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उनवान 
पैश लफ्ज 
मुकदमा 
कुरआन पाक में अंबिया के अस्माए गिरामी 
अंबियाए किराम की तादाद 
तंबीह 
 रसूलों और आसमानी कि; ।बों की तादाद 
नबी किसे कहा जाता है? 
अरहास 
करामत 
मऊनत 
इस्तिदराज 
इहानत 
सहर (जादूगरी) 
तंबीह 
कौन नबी नहीं हो सकते? 
नबी गुनाहों से पाक होते हैं 
अंबियाए >_िराम अखलाके अज्ीमा के मालिक 
गपफस नहुव्यर में तमाम अंबिया बराबर 
. हजरत अग्ज्भ अलैहिस्सलाम 
मश.रा कर* की हिकमत द 
हदीस मरफूअ 
एतेराज़ 
जपाव 
नुक्ता 
खलीफा बनाने का मकसद 
मुसलमानों की जबू हाली की वजह 
मश्चरा तलब करने पर फरिश्तों का सवाल 
आदम अलैहिस्सलाम के उलूम 
आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाये 
फ्रिश्तों को नहीं? बयां वजह? 


आदम अलैहिस्सलाम को इल्म कैसे अता किया गया? 


फायदा 
इल्म के फजायल 


सांत गैगम्बरों को इल्म की वजह से बहुत बड़े फायदे हासिल हुए 


हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश 


जिस्म आदम अलैहिस्सलाम के लिये मिट॒टी ली गयी 


कैसी मिट॒टी ली, गयी? 
जमीन में चश्मे तियों जारी हैं? 
इंसान को खुशी कम और गम ज्यादा क्‍यों? 





ह ह. 
तबकिशुल अबिया 02 पहल 


32 

32 | अंबिया किराम गुनाहों से पाक हैं 

33 | आदम व हत्या अलैहिमस्सलाम का जमीन पर तश्रीफ लाना 

33 | आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्‍या लाये? 

35 | आदम अलैहिस्सलाम का जरिया मआश 

365 | फायदा 

36| आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 

36 | आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कब कबूल हुई? --$ 

5 | फायदा छा 
00 किक :-46 मी तक लीक पी कम मलिलिली फीकी के. बेल नमक तल कलश वि मिविल नि लत कर 








उनयान राशह 
आदम अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर फ्रिश्ते हैरान 
आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में रूह का दखूल. 9) 
फरिश्तों को आदम के सामने सज्दे का हुक्म 

आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा हकीकी का मज़हर बनाया गया % 
फरिश्तों की तादाद कितनी हैं? 

इबलीस की असल क्या है? 

फरिश्तों को जिन्‍न क्‍यों कहा गया है? 
इबलीस तकब्युर की वजह से मरदूद हो गया 
शैतान की दरख्वारत की मंजूरी 

शैतानी वसवसा के असर होने या न होने के लिहाज से पांच किसमें 4| 
पहला गरोह 4] 
दूसरा गरोह 4 
तीसरा! गरोह 

चौथा गरोह 

पाचवां गरोह 

शैतान ने अपनी बख्शिश का मौका गंवाया 
फायदा 

इबलीस का नाम इबलीस या शैतान क्‍यों? 
हजरत हव्या की पैदाईश 

आदम अर्लहिस्सलाम की शादी और महर 
कानूने कुदरत और कानूने आदत में फर्क 
दरख्त से मना करने की हिकमत 

आदेम अलैहिस्सलाम से भूल हुई 

शैतान के फूसलाने का क्‍या मतलबरे 

शैत्तान ने वसवसा क्‍यों डाला? 

शैतान फूसलाने पर कैसे कादिर हुआ? 
शैतान फंसे वसवसे डालता है? 

शैतान ने कहां से वसवसा वाली गुफ्तगू की? 
तंबीह 

फायदा 

एऐत्तराज 
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तज़किशुल अंबिया _ 7४ औैऔ7++- न --... २जबी किताब घर 
उनवान उनवान........ एसकह 
वीह 57 | पूफान का आगाज तन्नूर से हुआ 73 
तौबा किस दिन कबूल हुई? 57 | कश्ती पर सवार होने और दुआ पढ़ने का हुक्म ,73 
आदम और हव्या अलैहिमस्सलाम की मुलाकात कितना अज्ीम तूफान था? कक 
आदम अलैहिस्सलाम की औत्ाद के हक्‌ में दुआ कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना २4 
आदम अलैहिस्सलाम की औज्नोदे: फायदा 2 
तंबीह नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा गर्क हो गया 4 
आदम अलैहिस्सलाम के दो का झगड़ा नूह अलैहिस्सलाम की बेटे के हक में इल्तेजा 75 
आदम अलैहिस्सलाम ने नियाजे का मश्वरा दिया तंबीह 75 
आख़िर कार काबील ने हांबीलें क्रो कृत्ल कर दिया नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा भी गर्क हो गयी 
कत्ल के बाद काबील की दुनिया में जिल्लत तंबीह 
काबील का उखरी अज़ाब्‌ : तूफान की इंतेहा 
बेटे के कत्ल पर .आदमखअलेड्स्सिलाम का गम कश्ती जूदी पहाड़ पर क्‍यों रुकी? 
कत्ल के बाद कावील.क्ाशिंयानी ._ इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक्‌ अलैहिमस्सलाम 
लाश छपाने में.कैबे क-मुंआवनत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नरब 
कब्वे ने कैसे मुआवनत्‌/वी? तंबीह 
तंबीह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाकिया और 
आदम अलेहिंस्सैलाम क्री वफात आजर क़े चचा होने पर शानदार दलील 


इब्राहीम. अनैहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान की 
मलकूँत का मुशाहिदा कराया गया 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों का रदृद फ्रमाय| 

इव्राहीम अलैहिस्सलाम क़ा बुतों का तोड़ना 


आदम अलैहिस्सलॉप्त की कुज़दीजु'च तकफीन फरिश्तों ने की 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलांम 

हज़रत इदरींसं अलेहिस्सलाम का चसस्‍्ब 

हज़रत नूह न ओ मम का -नस्‍्य 


हजरत इृदरीस न मे-की ईजाद ऐत्तराज 
इदरीस अतैहिस्सलाम का आसमानों पर' उठाया जवाब 

दूसरा मायने "पहली वजह . 
तंवीह दूसरी-वज़ह . 


तीसरी वजह 
चौथी वजह » 
पांचवी वजह 
छटी वजह 


हज़रत नूह अंलैहिस्सलाम ! 

नह अलैहिस्सलान/बु; कौम को क्या _तबलीग की? 
नृह कई की तेबलीग का कृम:प्रर क्या असर हुआ? 
नूह ने तबलीग का हर तरीका आजमाया 
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<॥८॥ लाये? 67 सातवीं वजह 
की अं मा न दे "को, वजह जह 67 | अंबिया किराम को झूठा कहने से रायों को झूठा कहना बेहतर है 
हज़रत न्‌ह अलैंहिस्सलाम,का जवाब 58 | आपका तीसरा/इरशाद 
नह अलैहिस्सलाम की कौम पर इब्तेदाईं ववाल ' 69 | बुतों को तोड़ने पर इब्राहीम अलेहिस्सलाम को सज़ा 
अल्लाह के नब्बी की शैंफ॒कृत । 69 | इब्राहीम को आग में डाले जाने का वाकिया 
फाग्रदा 69| आग में डालमें“की मश्वरा देने वाला 


वह कैसी आग थी? 
आग में डालनेःक॑ लिये शैतान की रहनुमाई 
ज़मीन व आसप्षान की मखलूक की फरियाद 


कौप्त ने नूह अलैहिस्सलाम को क्‍या अलकाब दिये. 7० 
नूह अलैहिस्सलाम को कौम की धमकियां और सख््तियां '70 


नृह अलेहिस्सलाम की दुआ 7! 

कौम की हलाकत की के आपने क्‍यों की? | रिश्तों ने अल इमंदाद करने की इजाजत तलब की 
रब तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया 7१ | सब्राहीम अल का अल्लाह पर तवक्कुल 
कर्ीकीडि़इनअल्लाह तआलाकी व॒औरजियरईलकी मुआावतत... 72 | डिपकली का आग को फूंके देना. 
कश्ती कँसी थी? 72 | इब्राहीम अलैहिस्लाम का आग में अजीब मंजर . 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे? 


कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 72 अं 
नमरूद का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बागं में देखना . 


कश्ती को देखकर कौम का मजाह करना... 72 


िमलमिम मिमी मिल मर त जिलिन किक हक अमल, 
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उनवान 


नमरूद रब की कुदरत का इक्रार करने फे बावजूद गुमराह रहा 


इब्राहीम ने तमाम बातिल माबूदों का रद्‌द किया 
इब्नाहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाज़रा 
तमाम रुए जमीन के चार बादशाह 

नमरूद से भुनाजरा कब हुआ? “ 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रब के मुताल्लिक्‌ दलील 


रेत गल्‍ला बन गयी 
नमरूद एक मर्तबा फिर ईमान लाने से महरूम 
नमरूद और उसकी कोम का अंजाम 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिन्दा होते हुए देखना चाहा 


मुर्दों को जिन्दा करने का सवाल क्यों किया? _ 
पहली वजह ः 
दूसरी वजह 

तीसरी वजह 

चौथी वजह 

ऐतराज़ | 

जवाब " 

मुर्दे जिन्दा होते हुए दिखा दिये 

तंबीह 

तमाम जानदारों से परिन्दों का इंतेखाब क्‍यों? 
चार का हुक्म देने की वजह 

सब परिन्दों में से चार को खास करने की वजह 
हजरत इन्नाहीम अलैहिस्सलाम का हिजरत करना 
फिलिस्तीन में खुशहाली 


हज़रत सारा के मश्वरे से हज़रत हाजरा से निकाह 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिये दुआ 


इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इरहाक अलैहिस्सलाम की बशारत 400 


इस्हाक छोटे और इस्माईल बड़े 


इस्माईल, इस्हाक, याकूब अलैहिमस्सलाम नवी हुए 
हाजरा और इस्माईल को सरज़मीने हरम में छोड़ना 


फायदा 
इब्राह्दीम अलैहिस्सलाम की कुरबानी 

कुरबानी के वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 
इम्तेहान की वजह 

तीन दिन इलब्राहीम का ख्वाव देखना 

सिर्फ ख्वाव देखने से जिबह पर अमल क्‍यों? 
अंबिया फकिराम के ख्वाब के तीन किस्म 

बेटे से मश्वरा करने की वजह 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शैतान की नाकामी 
इस्माईल का इब्राहीम को मश्वरा देना 

दो बेटों में से कुरबानी किसकी? 

खाना काबा की तारीख 

आदम की तामीर 
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तज॒किरतुल अंबिया 
६३४५: का तामीर करना फह 


86 8 88 & 4 ५ 


[0७ 
00 


हिस्सलाम 
४८०४ अलोहस्लाप की तामीर के बाद 
करे रे की त है 
हनी फी विन जुबैर रजियल्लाहु अन्ह की तामीर 
काबा की मौजूदा शी कि 
इब्राहीम व हज 
&#* इब्राहीम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
तीन मर्तवा का 
हजरत लूत अलैहिस्सलाम 
गह मायने नबीं की शान के मनाफी हे 
तंबीह 
लूत अलैहिस्सलाम के ईमान लाने से मुराद 
लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत 
लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को इंबादत की दावंत नहीं दी 
आपने कौम वे कहा ली 
लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खरा 
मिस्वाक कौन रो मवाके में मुस्तहय हैं? 
मिस्वाक के मुताल्लिक इरशादाते मुस्तफा 
मिस्वाक के मुरतहब औकात 
लूत अलैहिस्सलाम की जौजा 
अजाब वाले फरिश्तों का आना 
ऐतराज 
जवाब 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से मजादला 
फ्रिश्तों का लूत अलेहिस्सलाम के पास आना 
पनाह तलब करने का मतलब 
फरिश्तों का जवाब और कोमे लूत पर अज़ाब 
लूत अलैहिस्सलाम का रात -का निकल जाना 
तंबीह द 
अल-इंतिबाह 
पहली वजह 
दूसरी वजह 
तीसरी वजह 
याकूब अलैहिस्सलाम व यूसुफ अलैहिस्सलाम 
याकूब अलैहिरसलाम के बेटे 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना 
आपके ख़्याब की ताबीर 
फायदा 
ख्वाब ब्यान करने से मना करना 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों का हसद 
ऐततराज 
जवाब 
दो बेटों से ज़्यादा मुहब्बत क्यों? 
भाईयों ने राह से हटाने की ठान ली 
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दी आन शद ३)३०-33० 3० मम अंबिया 2 “: शजुवी किताब घर 
उनवान सफ़्ह। उनवान सकह 
एक भाई कत्ल करने से मना करता था 23 | बादशाह को ख़्वाब आना . १43 . 
जंगल में ले जाने के लिये भाईयों का हीला 423 | बादशाह के ख्याब की ताबीर ]44 
भाईयों का यूसुफ को तैयार करना 24 | बादशाह का बुलाना और आपका इंकार |44 
भाईयों के मजालिम ४ ह 24 | फायदा (44 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुए में हाल 25 | कैदखाना से निकलकर वज़ीरे खज़ाना और वज़ीरे आज़म 45 
बेटे रोते हुए वापस लौटे 26 | मसायल 46 
फायदा 2/। मसला ।4 
ऐतराज 27| मसला 47 
जवाब 427 | मंसला 47 
तंबीह ० 27 | मसला 47 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुंए से बाहर आना ।27 | यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताजपोशी बा 
हुस्‍ने यूसुर्फ 28| आपकी हुकूमत क॑ असरात 47 
भाईयों का यूसुफ को खोटे सिक्कों से बेचना 28 | अजीज़े मिस्र की ज़ौजा की मुराद का पूरा होना |48 
यूसुफ का भाईयों को अलविदाई सलाम 28 | तंबीह ट 48 
अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने पर कुहरे खुदावंदी 29| गलल्‍्ला लेने के लिये आपके भाईयों का आना. ।49 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाज़ारे मिस्र में सौदा 30| यूसुफ ने भाईयों की रकम वापस कर दी... 90 
यूसुफ अलैहिस्सलाम नाज़ व नेमत में. 3। | छोटे भाई को साथ ले जाने की बाप के हुजूर दरख्वास्त _50 
तीन शख्सियात की फ्रिसत ।3। | याकूब अलैहिस्सलाम की एहतेयाती तदाबीर . 45 
यूसुफ अलेहिस्सलाम एक मर्तवा फिर इम्तेहान में 3| फायदा | क्‍ क्‍ |5] 
ख़ुदारा अपनी आकिवत बर्बाद न कीजिये 32 | तंबीह 52 
औरत की गवाही 33 | बिनयामीन की यूसुफ से मुलाकात 53 
गवाह की गवाही | 33 | बिनयामीन को पारा रखने का हीला .. १54 
अल्लाह की गवाही 34 | परेशानी में भाईयों का कलाम . 56 
पहली वजह 434 | यूसु्फ अलैहिस्सलाग पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे? 56 
दूसरी वजह के ।34 | बिनयामीन की बाज़याबी की दरख़्वास्त मुस्तरद 457 
तीसरी वजह. रा | 34 | बड़े भाई का मिस्र में रहना और दूसरों को वापस भेजना 58 
चौथी वजह . *  34 | हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया 59 
इबलीस का इकरार ' ।34 | याकूब के रोने की अजीब हिकमत 459 
अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि की फुसलाकुन बात 34| बेटों ने आपकी परेशानी को देखकर कहा 460 
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर औरत का इल्जाम ' 35 | यूसुफ और बिनयामीन की तलाश के लिये बेटों का भेजना. 6! 
औरत ने ज़ाहिर तौर पर बुराई को आपकी तरफ मंसूब नहीं किया 35 | यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आपको जाहिर कर दिया 62 
यूसुफ की पाकदामनी पर दलालत करने वाली अलामात 35 | भाईयों की माजरत और आपका माफ करना 463 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरी होने पर गवाही 36 | फायदा | 
अजीज मिस्र की औरत पर मिस्र की औरतों का ताना 37। कमीस की रवानगी और याकूब को खुश्बू आना. 65 
अजीज की जौजा का उज़् अजीब अंदाज में ।37 | बेटों का आपसे माफी तलब करना 66 
दूसरी वजह: _ ।37 | याकूब और आपके खानदान की मिस्र में आमद 67 
तीसरी वजह 37 | फायदा क्‍ 68 
यूसुफ को देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिये... 3 | यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़्वाब का पूरा होना _ ॥77 
हाथ काटने की वजह जमाले यूसुफ पर फरैफृता होना 38 | ऐतराज़ 7 
हमारे नबी चांद से भी ज़्यादा हसीन 39 | जवाब 7 
"यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैंदखाना की दुआ करना 40 | यूसुफ ने भाईयों का कितना ख्याल रखा? ः ॥7/ 
दो कैदियों का ख़्वाब की ताबीर पूछना :._१40 | अपने वालिद मुकर्म को शाही मकामात दिखाये 7 
यूपुफ़॒अलैहिस्सलामका बादशाह केपास जिक्र करने केमुतात्लिककहना._ 42 | याकूब अलैहिस्सलाम की वफात और कब्र (72 


मुक्रेबीन के लिये कृवानीन ही और हैं. ' ।42 | यूसुफ अलेहिस्सलाम की वफात ला वह 
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_तजुकिरतुल अंबिया. रज़्वी 'किताब घर 
.उनवान उनवान . सफह 
यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद 773 | माल व औलाद वापस मिल गये  १92 
हज़रत हूंद अलैहिस्सलाम 74 | जौजा की मुश्किल रब ने आसान कर दी. “92 
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की आमद व रफ़्त 74 | तंबीह द ॥93 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग फ्रमाई?_ 74 | हज़रत्त जुल किफ्ल व हज़रत यसअ अलैहिमस्सलाम . ॥94 
'कौम आद की ताकृत और उनके काम 75 | हज़रत जुल किफ़्ल अलैहिस्सलाम ॥94 
लोगों के साथ तमस्खुर के लिये बुलंद निशान बताते 76 | हज़रत यसआ अलैहिस्सलाम 94 
रहने के लिये मजबूत महल बनाते  476 | हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम 95 
दूसरे लोगों पर ज़ुल्म करते थे 76 | हज़रत इल्यास और हज़रत खिद्ध अलैहिस्सलाम 95 
फायदा 478 | की हर साल मुलाकार्त द 
डंडे से मारना जायज़ है 777 | नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम और 495 
हूद अलैहिस्सलाम की कौम के जवाबात 777। इल्यास अलैहिस्सलाम की मुलाकात जा 
नुक्ता | [77 | आपने कौम को कहा 495 
हूद अलैहिस्सलाम का कौन को चेलैंज 778 | कौम इल्यास का बुत  |96 
हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को अजाब से डराया १79 | शहर बअलबक 96 
अजाब का खौफ दिलाने पर कौम का जवाब 79 | तंबीह 96 
कौम ने झ्ज़ाब को रहमत समझा 79 | हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 497 
कम आद पर अज़ाब क्‍या आया 80 | कोौम यूनुस की तौबा की कबूलियत का दिन 98 
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम . 482 | ऐततराज 498 
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया_ 482 | जवाब 98 
दुनिया में तुमको हमेशा नहीं रहना 82 | यूनुस अलेहिस्सलाम मछली के पेट में 98 
आपकी तबलीग से दो फरीक बन गये . 83 | चंद कुरआनी अल्फाज़े मुबारका की जरूरी तश्रीह._ 499 
कौम ने आपको क्‍या जवाब दिया? 83 | दुआ न करते त्तो कयामत तक मछली के पेट में रहते 200 
आपने कौम को क्‍या जवाब दिया? 84 | मछली के पेट में आपकी दुआ 20॥ 
कौम ने सालेह से मोजिजा तलब किया 85 | फायदा 20] 
मुख्तसर वाकिया कौम समूद 85 | मछली के पेट से बाहर आना 20| 
ऊटनी की कूवें काट दीं 86 | मछली के पेट से बाहर आकर 20। 
अज़ाब से पहले तीन दिन कम 86 | दाऊद व सुलेमान अलैहिमस्सलाम 202 
सबकी रजामंदी से एक शख्स ने कचें कांटी 86 | दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत 
सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा दाऊद अलैहिस्सलाम लक बन 
कौम समूद के कफ्फार पर अजाबे रे लक (हक और सुलेमान अलैहिस्सलाम 202 

#म समूद के कुफ्फार पर अज़ाबे इलाही 88 | की नबुव्वत का जिक्र 
बम और आपके साथ ईमान 88 न दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र बे 
“बे आग अलैहिस्सलाम ह के कल परिन्दे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबेअ 204 
आपके औसाफ़ १89 तंवीह ! 204 
माल व दौलत की फरावानी 89 | इशराक्‌ या चाश्त की रकआत बा 
आजमाईश से पहले औलाद बल कर वा चाशरत को र न | 205 
फ्रिश्तों में आपकी बुलंदी शान का चर्चा बे बादशाही का दबदबा और असरे खिताब 206 
आज़माईश की घडियां 3९ असर खिताबे फैसल ््ि 207 
मुश्किल का साथी का लोहे का आपके हाथ में नर्म हो जाना 207 
अय्यूब अलैहिस्सलाम का बे मिसाल सत्र - ' ॥90 मी कसी की बल वर ० 208 
. ज़ौजा की गलती पर नाराजगी का इजहार. दाऊद अलैहिस्सलाम का असल वाकिया 20 
आजमाईश का यक़्त खत्म होता है (0५ | पीजा वाजेह हुआ रा 
9 | दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत और अदल व 2॥4 


चश्मए शिफा 
हक नल सनम न बम ५ 49| | इंसाफ का हुक्म ह ः 
| 
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ककितुत टय __-+सफन------- वी किताब घर 
उनवान ' सफह। उनवान 


तंबीह सफह 
सुलेमान अलैहिस्सलाम 27 | तंबीह 233 
अलैहिस्सलाम परिन्दों की बोलियां समझते. 247 | बिलिकीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में . 238 
हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तावेअ थी 28 | इतनी अक्लमंद औरत सूरत परस्त क्‍यों रहीं? 234 
अलैहिस्सलाम के लिये तांबे का चश्मा 29 | बिलकीस का चमकदार फर्श को पानी समझना 234 
अलैहिस्लाम का लश्कर 29 | तंबीह | 234 
अलैहिरसलाम के तख्त के मुताल्लिक गैर मोतबर किस्से220| गैर यकीनी वाकियात 235 
गैर मोतवर क्िस्सा१ 220 | गुजश्ता से पेवस्ता द 236 
गैर मोतबर किस्सा२ 220 | रब की याद के लिये घोड़ों से मुहब्बत 237 
गैर मोतवर किस्सा३ क्‍ 220 | एक मश्हर लेकिन गैर मोतवर वाकिया 238. 
गैर मोतवर किस्सा४ 220 | सुलेमान अलैहिस्सलांम का इंशाअल्लाह कहना भूल जाना 239 
सुलेमान अलहिस्सलाम का चूंटी क।| कलाम सुनकर मुस्कुगुना_ 22 | सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक में यहूद की गुस्ताखी 240 
फायदा 22। | सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ , 24 
चूंटी के कलाम में हिकमत , 222 | सुलेमान अलैहिस्सलाम के फेंसले | 242 
इंसान चूंटी से कम अक्ल क्यों? 222 | दो औरतों के झगड़े में फैसला 242 
चघूंटियों की समझदारी 222 | वज़ाहते हदीस क्‍ .._ 243 
तंबीह 223 | देव आपके ताबेअ -.. 5. 244 
हुदहुद का लश्कर से गायब होना और तंख्ते बिलकीस 223 | सुलेमान अलैहिस्सलाम की बफात 3 244 
की ख़बर लाना क्‍ क्‍ हजरत हजकील अलैहिस्सलाम 246 
फायदा... .. 224 | फायदा 247 
हुद हुद की वापसी 224 | हज़रत अशमूईल अलैहिस्सलाम 248 
हुद हुद ताखीर की वजह ब्यान करता है 225 | बादशाह के लिये तालूत का इंतेखाब॒.. 249 
सुलेमानं अलैहिस्सलाम पर मरूफी क्‍यों? 225 | इल्म और ताकत बादशाहत् के अस्बाब क्‍यों? 249 
सबा शहर के मुताल्लिक्‌ू.. 225 | औरत और वबादशाहत 249 
बिलकीस और उसकी कौम का मजहब 226 | तालूत की बादशाहत पर ताबूत का बतौर निशानी आना... 250 
फायदा ः क्‍ 226 | फायदा ' -25] 
हुद हुद की बात की तहकीक्‌ से स ः 226 | कौम की आजमाईश 25। 
विलकीस की तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त 227 | क्ौम को आजमाने की वजह 253 
बिलकीस ने ख़त को इज़्ज़त वाला कहा ““/ | दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत को क॒त्ल करना. 253 
का किराम के ख़तूत के मजांमीन का हजरत उजैर अलैहिस्सलाम .. 2854 
क्‍ | हजरत शोएबच अलैहिस्सलाम 256 
जवाब 228 | शोएव ' 
बिलकीसं का खंत के मुताल्लिक मश्वरा ता, अलैहिस्सलाम की मदयन को तबलीग 256 
बिग का व ये | करना ला 328 शोएब अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा '.. 258 
बैदिंगा गज तर वजह: ४ . -* 229| लाल माल में ही भलाई है क्‍ 259 
हदिया को देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब 29 ॥ 2 का यार तल जवाब, |[ कम 
हदिया लाने वाले कासिद को आपने कहा --.... 230 | आपने कहा मैं जो कहता हूं वही करता हूं... 260 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिलकीस का तख््त मंगवाना 230 | "वी की मुखालफत्त अज़ाब का सबब 267 
पड़ता की तलब में हिकमत 230 | कम के जवाबात॒ .*. शा 
अल्लाह के वली की त्ताकृत जिन्‍न से ज़्यादा 23 | कौम की हिमाकृत पर ताज्जुब 267 
अल्लाह तआला के वली ने कहा 232 | मुतकब्बिर सरदारों ने कहा... 202 
इम्तेहान कभी मुसीबत से और कभी आसाईश से 232 | नबी धमकियों से नहीं डरते..." 262 
नया जाता है द फुसला कन बात 262 
शुक्र करने में इंसान का अपना भला 232 | अल्लाह तआला के अज़ाब का आना.और मदयन की तबाही * 262 


पस़त लाने वाला कौन था? -. वला कोन थाःा,. |. 232| शोएब अलैहिस्सलाम और अस्हेबे का... 263 | 232 | शोएब अलैहिस्सलाम और अस्हाबे ईका 263 
च हू 
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तज॒किरतुल अंबिया (0 
उनवान उनवान सरदाई क्‍ सफुह 
हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम 255 | फिरऔन को कौम के सरदारों का डराना 297 
बनी इस्राईल 265 | बनी इस्राईल का डरना और मूसा अलैहिस्सलाम 297 
मूसा अलैहिस्सलाम 265 | का तसल्ली देना क्‍ रा 
हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 265 | फिरऔन की कौम का मश्वरा 
सामरी का नाम भी मूसा था 265 | फिरऔन का शैस्री मारना 
फ़िरऔन के अलैहिस्सलाम का जवाब 
रऔन 266 | मूसा अलैहिस्सलाम का ८ 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले... 266 | ईमान छुपाने वाले शख्स ने कहा डे 
बनी इसाईल के बच्चों को जिबह करना 267 | फिरऔन और उराकी कौग कृह्ठत साली में मुब्तला 
मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश 267 | मुख्तलिफ किस्म के अजाब 
वालदा और बहन की बे करारी 270 | बनी इस्राईल को मिस्र से ले जाने का हुक्म 
तंबीह 27 | सुबह होने पर फिरऔन और उसकी कौम की 
परवरिश आपकी मां के जिम्मे 27] | हलाकत की तरफ रवानगी 
मूसा अलैहिस्सलाम का कुब्ती को घूंसा मारना 272 | मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में असा मारने का हुक्म 30 
शैतान की तरफ कत्ल को मंसूब करने की वजह 273 | फिरऔन का गर्क होने पर ईगान लाना और कूबूल न होना. 30 
कत्ल का राज जाहिर होना 274 | बनी इस्राईल की ना शुक्री 30 
एक मुखबिर ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया 275 | तोरात लेने के लिये मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पर जाना. 32 
मूसा अलैहिस्सलाम का मदयन की तरफ हिजरत करना 275 | रब तआला के दीदार की तमन्ना -343 
मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के कुंए पर 275 | कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी 34 
शोएब अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम को तलब करना 276 | बछड़े के बोलने की वजह उ3]4 
शोएब अलैहिस्सलाम की मूसा को शादी की पेशकश 278 | वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की सरज़निश की35 
या की तकमील के बाद मिस्र वापसी का सामरी की सज़ा 35 : 
तवाह फायदा 35 
रब तआला के मूसा अलैहिस्सलाम को इशशादात 28|[ यनी इस्राईल को तौबा का हुक्म 36 
फायदा, मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात अता होना के बनी इस्राईल की पशेमानी के बाद भी कजरवीं 37 
न को | 223 | कैम का अहकामे खुदावंदी मानने से इंकार 3॥7 
सा को तबलीग का हुक्म 284 | “लका से जिहाद का हुक्म और बनी इस्राईल की रूगरदानी 3॥8 
फ्रि की लीक 284 | “नी इस्नाईल की सरकशी के बावजूद उनपर इनामात 320 
> हे 285 | पप्थर से पानी निकालना 320 
दोनों माटी दि हुवम दिया 286 का दा का और है सरकशी 32! 
फिरिऔन का मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना 266 | 7 के मर लक न 3 ला तल 
मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से कहा 287 | “ये के गोश्त से मकतूल को जिन्दा करने का वाकिया 324 
फिरऔन की धमकी बहुत भारी कीमत से गाय हासिल की 325 
फिरऔन की धमकी 289 हर करने में हिकमतत 
भूसां अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मोजिज़ात लेकर आया हूं. 290 | +य के ज़िवह करने में हिक 325 
फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला के लिये कहा29| कम मूसा अलैहिस्सलाम में कारून 326 
जादूगरों को आ जाना द कारून का ज़मीन में धंस जाना उ्2ा 
जादूगरों को आ जाना 29! कौम की ईज़ा से बरी 
मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबलां 292 | भूसा अलैहिस्सलाम को कौम की ई५ को ना 329 
मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात 33॥ 
फायदा 294 | ॥ 
फायदा जलीला 2094 | फायदा 332 
तंवीह 294 | मछली जिन्दा होने की जगह लौटना: - 333 
फ्रिऔन की जादूगरों खिज़ अलैहिस्सलाम का कश्ती तोड़ना 334 
को का के खिज अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कृत्ल कर दिया 334 


नौ मुस्लिमों का फिरऔन को जवाब 


कम. नीनीनीनीनन----ो-ी&ीनाी&न&ी:६-: सशणममममकककस "०० 


क्व्य्य्प्ष्ष्ष्ष्प्थ्थ्य्ब्व्य्य्घ्ण्लड2डडिडिििड ८ च्ु़डफ 


रजवी किताब घर 
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हजुकिरतुल अंबिया गा रज़बी किताब भर 
कक .।... __._. फफह[उनलान ७ कफह सफह। उनवान सफह 
विज अलैहिस्सलाम दीवार को सीधा कर दिया 335 | फायदा 367 
काश कि मूसा सत्र करते ?25 | ईसा अलैहिस्सलाम शिकमे मादर में 37 
खिऊ अतैहिस्सलाम अपने कामों की वजाहत करते हैं 336| दर्द जेह के वक्त परेशानी में इजाफा 368 
फायदा 337| खाने पीने का इंतजाम और मजीद तसल्ली 369 
खिज अलैहिस्सलाम नबी थे या वली? 338 | वापसी पर लोगों की तअनाजनी 370 
भ्पको नबी मानने वालों के दलायल 338 | हज़रत मरयम ने इशारा बच्चे की तरफ कर दिया. 377 
क्या खिज अलैहिस्सलाम जिन्दा हैं? 340 | इल्मी नुक्ता 372 
फायदा 34] ईसा अलैहिस्रलाम का बचपन में कलाम करना 373 
पूसा अतैहिस्रालाम का इंतेकाल 344 | तंवीह 4375 
फायदा 345 | ईसा अर्लहिस्सलाम के अलकाब 376 
तंवीह 345 | आपको कलिमा क्यों कहा गया? 376 
फायदा जलीला ु 345 | 7बीह “376 
मूसा अतैहिस्सलाम का कब्र में नमाज़ अदा करना. 346 फायदा ेु 376 
तजकिरा अस्लाफे किराम 347 | ऑपको मसीह क्यों कहा गया? 377 
आह मेरे वालिद मरहूम के चचाजाद भाई 347 | यीह 377 
जक्रिया 4 ईसा व यहया अलैहिमररालाम 349 | शयदा े 378 
ईसा अतैहिस्रालाम की नानी का नज़र मानना 349| आपका वज़ीह क्यों कहा गया? 378 
ऐतराज 349 | आपा मुकर्रबीन से हैं | 378 
जदाव 349 | महंद और कहूलियत में आपको मुंतकल्लिम बनाना. 378 
ग्रच्ची पैदा होने पर हसरत आपका सालेटीन रो होना 379 
मरयम के कफील जक्रिया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम का लकब रूह 379 
फायदा रूए कुदरा से आपकी हमदाद की गयी 380 
औलाद के लिये जक्रिया अलैहिस्सलाम वी दुआ आपको फिताब व हिकमत अता की गयी 38। 
जक्रिय। अलैहिस्सलाम का मर्फी दुआ करना ईसा अलेहिस्सलाम क॑ मोजिजात 38| 
बच्चों की तमन्ना क्यों? परिनन्‍्द बनाना 38 


जक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत्त 

यहया अतैहिस्रालाम का नाम अल्लाह तआतला ने खुद रखा 
आपका नाम यहया अलैहिरसालाम क्यों रखा? 
जिक्रिया अतैहिस्सलाम को बेटे की बशारत पर ताज्जुब हुआ 


प्रादर-जाह अंधे और ब्रा वाले को शिफा देना 
फायदा 

मुर्दों का जिन्दा करना 

ईसा को उलमें गैविया अत्ता किये गये 


निशानी तलब करने की वजह तबीह ़ 
यहया अलैहिस्सलाम का मनसवे नवुष्यत पर फायज़ होना हवारीन का इमान लाना 
यहया अलैहिस्सलाम पर रब के इनामात हवारीन कौन थे? 


फायदा 

यहया अलैहिस्सलाम की शहादत 

जक्रिया अतैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया गया 
हज़रत मरयम की फजीलत 


हवारीन का आसमानी तआम तलब करना 
फायदा 

ईसा अलैहिस्सलाम की मायदा के लिये दुआ 
फायदा 


ऐतराज इरशादे बारी तआला बजवाबे ईसा अलैहिस्सलाम 
जवाब यहूदियों की साजिश 
मरयम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना तंबीह 


हजरत मरयम का खौफ 
अलैहिस्सलाम का तसल्ली देना 


ह क 8 # हि 8 8 2 0 750 0888 988098982068%5286 


ईमान वालों से ईसा का इमदाद तलब करना 
ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने का वाकियां 


फ़ायदा हयाते ईसा अलैहिस्सलाम 
हजरत मर॒यम की हैरत और बढ़ गयी हयाते ईसा अलैहिस्सलाम पर दलायल 
. जिव्राईल अलैहिस्सलाम का -- अलहेसलाम का जबाब ____ _ _ऊऋआ(हिलाइईजहई || | “| पहली वजह 


आमजन! हटा आक . _. . _ 
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तज॒किरतुल अंबिया (72) रजती 

उनवान सफूह | उनवान रे 

दूसरी वजह 403 | जपाद्र के 

सीसरी वजह 403 | तेहरवां ऐतराज़ . 

चौथी वजह 403 | जवाब कक ४ २ 
पांचवी वजह 404 | चौदहवां ऐतराज़ ' 45 
छटी वजह 404 | जवाब .. 48! 
आह रहमत व शफ्कृत से महरूमी 404 | पंद्रहवा ऐतराज़ 4 
सातवीं वजह 405 | जवाब - - 42ु४ 
आठवीं वजह 405 | सौहलवां ऐतराज़ 
ऐतराज़ 405 | जवाब 428 
जवाब 405 | अकीदए ख़त्म नवुव्वत 424 
नवीं वजह 405 | खत्मे नबुबव्बत का अकीदा 424 
दूसरी तावील 405 | खत्म नबुव्वत के अकली दलायल 48 
तौज़ीह मकाम 406 | अब ज़रा अमली दुनिया में मिर्जा साहब की 432 
अहादीसे मुबारका 408 | आमद का जायजा लीजिये . - पर 
मकामे तवज्जोह 444 | ईसा के मुताल्लिक बातिल नज़रियात 43 
हयाते ईसा का सबूत अइ्म्मा किराम से 42 | फायदा 4%, 
मोजिज़ात व हयाते ईसा पर ऐतराज़ व जवाबात. 43| तेसलीस के कायलीन 43: 
पहला ऐतराज 443 | मलकानिया फिरका का कौल 458 
जवाब 43 | नसतूर हकीम का कौल 498 | 
दूसरा ऐतराज़ 444| बाज़ नसतूर यह का कौल 439 ॥ 
जवाब 45 | नस्तूरिया में से एक और फिरका .. _-439 
तीसरा ऐतराज 445 | याकूबिया फिरका 439 
जवाब 45 | याकबिया में बाज ने कहा 439 
चौथा ऐतराज ह 45 | बाज और ने कहा 439 
जवाब 4]5 उनमें से कुछ और ने कहा 439 
पाचंवा ऐतराज 46 | कछ दूसरे हजरात ने कहा: 49 
जवाब 46 | बाज ने यूं कहा 43 
छटा ऐतराज 46 | अल्लाह तआला ने बातिल फ्रिकों का रद्‌द फ्रमाया 

जवाब 446 | सर रसाय्यद अहमद खां का बात्तिल नजरिया 5०442. 
तंबीह 46 | ईसाईयों का मन घडत- अकीदा हि ॥45 
सांतवां ऐतराज 47 | रब तआला के इस्तिफार पर ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब 448. 
जवाब पहला 47 | ऐतराज़ 

जवाब दूसरा 4|7 | जवाब ' 449, 
जवाब तीसरा 447 | फायदा 450 
झूटों की कहावतें 47 | ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ सही अकीदा 450. 
आठंवां ऐतराज 47 सैय्यदुल- इन्स.-.व जान हजरत का 

, जवाब 4१8 | मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम जे ५ 
नवां ऐतराज़ 48 | ऐख़लीके अव्वल नूरे मुहम्भदी नबी करीम : ." 
जवांव 49 | सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का नूर व बशर हॉना.. कब 
 दसवां ऐतराज 49 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की... 85; 
जवाब 420 | नूरानियत का सबूत कुरआन पाक से  म 
ग्यारहवां.ऐतराज़ 420 | तंबीह 58 ५ 
जवाब 420 | ऐतराज़ २858. 
बारहवां ऐतराज़ 420 | जवाब हे हो कर्क । 





तज॒किरतुल अबिया (3) रजुवी किताब तुकिएु ..तह_हलह8ह8हलन३३६ू++उउ्लज्नकन 7-7... किताब घर 


सफूह| उनवाने.......-ह््््"-ण-|ः 
458 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के 
458 | खजाने तकसीम करते हैं ' 
459 | "बी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम और 





485 
ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को सिर्फ बशर न कहें 





पहले कई हज और हिजरत के बाद एक 


5५04 


खुलासा कलाम 459 | तमाम अंबिया किराम जगतअ कब्र से महफज 
इम्तिनाओ नजीर 4650 नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि चबसललम 495 
450 | मुहब्यत के बगैर ईमान नहीं 
कलाम 48| "बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम शैतान से महफज.. 487 
मौजूदात आलम में जारी व सारी है 462 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की आंखें... 488 
हृकीकते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? 462| सोती हैं दिल जागता है क्‍ 
नी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नरलों से तश्रीफ लाये454| हजूर खंत्ना शुदा पैदा हुए ._ 488 
नी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 464 | नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को चार हजार . 488 
में तश्रीफ आवरी अफ्राद की ताकतं दी. जायेगी हि 
पीर के दिन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 464 डा से न हुए पानी में कक थी के 489 
वसल्लम से ताल्लुक नबी कराम सल्लल्लाहु जअर्तीह पसलल्‍्लम : 499 
नूर मुन्तकिल होने के बाद भी असर अंदाज रहा 465| नमाज़ कजा होने में हिकमत | 
नर से शाम के महल्लातं रौशन हो गये 465। ऐतराज 490 
नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर 468 ।- जवाब के ह 49॥ 
व्‌ रवीउल अबल की पैदाईश में हिकमत मस्जिद नववी में नमाज़ अदा करना । 49] 
. नबी करीम है ७४०४ अलैहि वसलल्‍्लम की 466 का की बी ड का 
विलादत पर खुशी का इजहार नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
. महाफिल मिलाद में उलेमा व सुलहा की शिक॑त 467 | कुब्र अनवर का मकाम अर्श आला से बुलंद . 
- नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने खुद 467। नवीसत्लत्लाहुअलैहि वसत्लमकी ख़सूरतऔर बुलंद आवाज़ 493 
अपनी विलादत का तजकिरा को रव तआला के तमाम खज़ाने नबी करीम 493 
उस दिन की फुज़ीलत की वजह से सारा 467| सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के पास 
महीना ही फुज़ीलत वाला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद का जवाब देते हैं .494 
ऐतराज़ 468 | दुरूद पाक जिक्रे खुदा भी है 495 
जवाब 468 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क॑ भूलने में हिकमत .. 496 
नबी करीम सलललल्‍्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का नस्ब शरीफ 47[ नवीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को बैठकर 4एा 
वालदा का नरब 47 | नमाज़ पढ़ने पर सवाब मुकम्मल मिलता 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कक शरीक थे. 472 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्के कुआन 498 
आपके वालदैन की एक जगह कद्रें 4/2| कुरआन का खल्कं क्‍यों कहा? 498 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वरसललम के चचा 472 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्दगी हासिल है. 499 
सिफ दो चचा ने इस्लाम को कबूल किया के 472 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और 500 
नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की फूफियां 473 | आपकी आल पर सदका का हुक्म - 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नानियां 479 | फायदा... 502 
रजाई वालदा " 4/3 | मुल्क बदलने से सदका हदिया बन जाता है 502 
परवरिश करने वाली 474 | नवीकरीम सल्लल्लाहुअलैहि वरात्लम की सख़ावत की एक झलक 502 
आपकी रजाई बहन भाई 474 तुम- में से मेरी मिस्ल कौन हो सकता है? 503 
आपकी अजबाजे मुतहहरात 475 | अंबिया किराम एहतेलाम से महफूज़ . 503- ८ 
आपकी औलाद मुतहृहरात 4/5 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ' 503 
कद मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि.वसल्लम तमाम का इस्तिगफार करने की वजह क्‍ 
ल्लाहु अ हजर सल्लल्लाहु वंसल्लम की हिजरत सी : 
अंबिया किराम से अफजल हजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के हिजरत से 504 
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#वभिए[श भीष॥| 
लेंगं4[] 

॥ही जो। ॥/श हज] हु अतेहिं हरकत है| जहा? है. / 
| हीं पविंताह हिल र शहूमश ही आफ | 
[ही क्‍ 

(॥हँ॥*| पी लिंग है'| ९ 7 १!॥॥| भ॑!। 

ँतीए हजारों थी आए हु'और ॥एजएनीहू 
अति हशिशता। ह। मी! 

जती। ही तशाहिक से हरि विश्वारी हरे 

मत !ृ॥तिंती '/ए४/|॥) 

नी कही आजतक] अजीत सराहिण। है ॥थ 
हहा। है| भर गौर ॥५ हैं एव २३/॥7१ 

जाप शी धुर|र वीर बाहरी हरह॥ी 

धो हारी॥ शणत#/!हु आरती हशरिणश को ॥शीर। 
'#|!॥॥ ॥॥॥॥| ४॥| क्‍ 

॥शौता गी पुर ही ७ रजत मि। आए कही है ४ 
(री हरी॥ वकतरस हु ठशीति ॥रहण॥ है ॥॥/ 
॥[ब१क वी मरकाह और ॥॥॥| ॥7ए/ ॥१॥ 

॥बी करी।॥ इंएग0७॥8 पाितत ॥॥0एए॥ 

॥7र्ग ॥ #गी१॥१ी 

घ्ूतिवा। को प्राय हर॥॥ गयूहिहर। # || 
॥ ४ [| ॥(ी 

भावमी धार फरिशों की जाए। 

॥ए जामार पंगएं पढ़ते था| ॥0॥04॥ 

त|ए॥ भी 

॥शा। श्गीज हा पति आभो ॥२7| 

#एत। खगीजा। का जाती महान मिए सेहि|]गी थी ॥ह है ॥ग 
मी करीश ३॥॥ंण॥ भतैरिं ॥268॥ ही ४४ 
ह.धा।गे प९ २॥॥म। तिशा। में ॥॥ग ४४ ॥|%| णिंगी 
११|७ए७॥॥ ॥एएएगी]| है मि ॥॥७७॥॥ थी ॥ंभी 
॥ाएग जीते जाए। मादा 

॥0धणी जरतियीं शै गिएए। [४ ॥ी। ५|4|७|॥| 
और #ौर।९ पी ॥फएए 

पा ॥7॥| 

॥॥॥) पपि मी थी (पास (५॥ 

गंवी माएी॥ ॥॥एजएएण।| धएैति ॥९७७॥ गो 

॥९९ए६| तौर ॥थ९ ४७॥॥ थे 

नी घारी। ४एजएजीात जाते ॥0७-॥ का 
भौजिजा और उमर जहएण ही 006 

॥ण मी रात जिक्राईएण तापकों तमिव हिए॥| 

का तरफ पथों पाए ९तै ऐे! 

(ए९ ॥॥। गैरण जा॥ऐ ॥५ | 

भजतैी की गण! 

७0 पी ९ |तै!२गे 

॥१ह७ी | 

पुरी पिः९॥। 
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2/0# | करवाए 
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१ ७(व?याबंबाालाउन कमरा कलर पात 2 यर 


#॥8/ |॥774 


॥4)॥ %४॥ 
॥ी ॥/॥6 रॉटमएलॉ्ट हॉट वहचएडरी से 


वीदार इजाह हक 0॥ 
| क॥ को हीं की सै व ही हक की ही 44 /# 
हुढ/ हि री करिए हट हट ढॉ्ड /हँं 

॥7ण्ऑय का #औीर हट ७। है 

अधाई आब हरा हक २ 6 है 

/40 

7/॥/4 

/77'/ 

!॥॥/7 

ह0॥ व जाती 6 झहलाह तक को कार्तिक 
/॥॥#४ 

॥रक्षार तक में कोई हडुहोलक य्ध | 
॥0 /ण कर वी 7करीर री? 44% #ी ॥॥ 
आती ॥ै4 4 ह॥ | 


अतजीड 7420) को हा गैंग कदी॥ और ॥7 #हदद है 


(22 का हटही हय हीटिय हहदुंद और #ग8 

पंगी ॥7 रण्य॑+ज॥ आअलीडि 4/6/७४7 थै! 

॥9॥ ही ुरकी शिकी 24 ऑर्डर है 

॥?॥ #6द।॥ तह? कोई दहाशिओं सती कर रकीरं। 

पा /7॥?| ॥ 47 ४ 7॥₹ ॥/2१477/ ही /हैगा ! 
॥॥77॥2 से हर आशा का आका;ग 4र्डी किया 
॥॥॥ग गंजारों बालो को खुदा के हुआ धवयिंदाह होती पढ़गा। 
गंवी करी॥ आहलाआाए जरेहि तरख्ल॥त को सकतग अदव 

7] ॥११॥| 4[४/// ४४४4 |; डलिहि 47 ०ज॥/ के ४४४ 

को ॥# कहर ॥॥ | | 

(0 7 है 8 ॥४ (4 (ै॥॥| 

0॥॥१ ![४[४ 

|गी बारीआ ॥र्लललीए अलेहि बल्ले की आर मे यह 2] 
॥॥॥6 करती गज है जि। सी कािर ॥छ्दी गागरों ले (करो 
गंदी गरी॥ ४//७एजाड लेडि बह।हह॥ ही 2 
हाय! फिरा॥। को हाविय मे सतशाओ 

(84 किशा। और आहएशे गैशत की 0॥/ी॥ 

वी करी॥। राएउज्जीह जलोहि पदालजा। की (॥णी१ ऐ 
ु॥ ता है ९७ [एव हरजल्ला। अटैडि 4१ए७॥ 

॥९॥ ॥0।| री ॥रिएल हीसे बाढ़ो फायदे 

मी ॥रीग रात्णल्जाड आटेडि गराएलम की णाए 
"री तक ॥रिज करनी 

॥बी९ री हरिल की से बाले फागपे 

'वी करीग शल्जएलाई अतीति चरएला। मे; 


॥९॥९ री (बैक ह8|२ए ॥९१)॥| 


१वी करी॥ (॥७जएएज।] 30 परएएग का 
॥शै७] की अगचत ॥२]॥ 
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पेशे लफ़्ज 

तमाम तारीफें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल. के लिए जिसने इंसान को अशरफुल 
और इसान की रहनुमाई के लिये अंबियाए किराम को मबऊस फरमाया, और बेशुमार दुरूद व 
सलाम हों हबीबे किवरिया की जाते अकंदस पर कि : 

ह वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हों तो कुछ न हो 
जान हैं वह जहान की जान है ती जहान है द 

अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के कल्बे अतहर पर 
अपना मुकद्दस कलाम नाज़िल फरमाया: 

. जो क्रआने अजीम है किताबे मजीद है फुरकाने हमीद है बुरहाने रशीद है, नूरे मुवीन है, 
महवरे द्वीन है, जिक्रे हकीम है, सिराते मुस्तकीम है, मम्बए ईमान है, सर चश्मए ईमान है, मक॑जे 
जूद व सखा है, बहरे लुत्फ व अता है, मम्वए रुश्द व हिदायत है, बहरे उलूम व हिकमत है, हर 
चीज़ का रौशन ब्यान है, ख़जानए इल्म व इरफान है, वअज़ व नसीहत की किताब है, मारफत 

. का आफकताबे जहां ताब है, इसके अजायब का शुमार नहीं, इसके फुज़ायल की इंतेहा नहीं, यह 
रब्बुल आलमीन का कलाम है, फलाहे हकीकी का पैगाम है, इसमें हर मर्ज़ की शिफा है, यह हर 
फूर्द का राहनुमा है, यह सामाने नजात है, दिलों के जंग का इलाज है, कामिल तरीन फुलसफए 
हयात है, और इसकी तिलावत बायसे अज़|व सवाब है। 

क्रआन हकीम के उलूम को तीन हिस्सों' में तकूसीम किया जाता है 

एक : इल्मुल अकायद, दो : उलूमुल अहकाम, तीन : उलूमुल तजकीर 

गोया कुरआन हकीम इंसानों के अकायद की इस्लाह करता है और इन्हें सही अकायद के 
मुताबिक ज़िन्दगी गुज़ारने के अहकाम देता है, नीज़, इस्लाहे फिक्र व अमल की तरफ रागिव 
करने के लिये, पिछली उम्मतों के अहवाल ब्यान फ्रमाता है, जैसा कि कई सूरतों में मुतअद्दिद 
अंबियाए किराम के हालात, सूरः अल मोमिन में आले फिरऔन में से एक मुसलमान का वाकिया, 

-  सूरः थासीन में एक मर्द मोमिन का जिक्र, सूरः: कलम में बाग़ वालों का वाकिया, सूर: बुरूज में 

खाई वालों का तज़किरा और सूर: कहफ में अस्हावे कहफ का वाकिया ब्यान फरमाया गया है। 
इन अहवाल व वाकृयात के ब्यान करने में अल्लाह तआला की बेशुमार हिकमतें पिनहां हैं 
अपनी कम इल्मी का ऐतराफ करते हुए चंद निकात अर्ज करता हूं। 

4. अल्लाह तआला को अपने महबूब बंदों का जिक्र महबूब है इसलिये अल्लाह अज्ज व जल्ल 
ने कुरआने अज़ीम में जा बजा अपने प्यारे बंदों का जिक्र करते हुए उन पर अपनी नेमतों के 
नजूल का तज़किरा फरमाया: इरशाद बारी तआला हुआ | 

हर “और यह हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम पर अता फुरमाई, हम जिसे 

" चाहें (इल्म व हिकमत व नबुव्वत के साथ) दर्जो बुलंद करें, बेशक तुम्हारा रब इल्म व हिकमत 

वाला है। और हम ने उन्हें इस्हाक और याकूब अता किये, उन सब को हमने राह दिखाई और 
उनसे पहले नूह को राह दिखाई और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और 
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कि कक अरिया पर रबी किताब घर 
और यहया और ईसा और इलयास को, यह सब हमारे कुर्ब के लायक हैं और इस्माईल और 
शसआ और यूनुस और लूत को, और हमने हर एक को उसके वक्‍त में सब पर फुज़ीलत दी । 
और कुछ उनके बाप दादा और भाईयों में से बाज़ को (भी फुज़ीलत दी) और हमने उन्हें चुन लिया 
और सीधी राह दिखाई |” सूर: अनआम ५३ से ८७) 
(कंजुल ईमान अज आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी) 
2 अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने हबीब को भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र 
फरमाने का हुक्म दिया ताकि अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु' अलैहि 
वसललम की सुन्नत हो जाए और यह जिक्र सुनकर लोग उन नुफूसे कुदसिया की पाक ख़सलतों 
से नेकियों का जौक व शौक हासिल करें | 
हदीस शरीफ में है कि सालेहीन के जिक्र से रहमते इलाही नाजिल होती है। हज़रत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कुद्देस 
सिर्रहु फरमाते हैं 
यह बहुत से अजायब व ग़रायब और हिकमतों और इबरतों पर मुश्तमिल है और इसमें दीन 
दुनिया के बहुत फायदे और सलातीन व रियाया और उलेमा के अहवाल और औरतों के 
खसायस और दुश्मनों की ईज़ाओं पर सब्र और उन पर काबू पाने के बाद उनसे तजावुज न करने 
का नफीस ब्यान है जिस से सुनने वाले में नेक सीरती और पाकीज़ा खसायल “पैदा होते हैं| 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करने के मुताल्लिक्‌ चंद आयात करीमा का तर्जमा 
मुलाहज़ा फरमायें | डी 
और इन्हें नूह की खबर पढ़कर सुनाओ। (यूनुस : 74) बे 
और इन पर पढ़ो ख़बर इब्राहीम की। (अश्शुअरा : 69) . 
और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो। (साद : 7) 
और याद करो हमारे बंदे अय्यूब को। (साद : 4॥) 
और याद करो हमारे बंदों इब्राहीम और इस्हाकु और याकूब, कुदरत और इल्म वालों को-| 
(साद : 45) । 
और याद करो इस्माईल और यसआ और जुलकिफ़्ल को (साद: 48) ह 
और इनसे निशानियां ब्यान कुरों उस शहर वालों की जब उनके प्रास रसूल आये। (यासीन 
!3) 
और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फुरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला 
हूं। (बकरा: 30) 
3. अंबियाए साबिकीन अलैहिमुस्सलाम के अहवाल ब्यान करने में एक हिकमत यह थी कि 
हुजूर अकरम संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये काफिरों की तरफ से डाले गये मसायब व 
तकलीफों पर सब्र करना आसान हो जाये। इरशाद हुआ 
और सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबरें सुनाते हैं जिससे तुम्हारा दिल ठहरायें | (हूदः१२) 
दूसरी जगह फरमाया गया 
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| 


, हंसते थे उनकी हंसी उनको ले बैठी तुम फरमा दो, ज़मीन 


अजकिरत॒ल अंबिया 
और तुम से पहले रसूल झुटलाये गये तो उन्होंने सब्र किया इस झुटलाने और ईज़ार्य पाने 

पर, यहां तक कि उन्हें हमारी मदद आई और अल्लाह की बातें बदलने वाला कोई नहीं। 

(अनआम : ३४) 5 हे ा 

मजीद फुरमाया गया : 

और जरूर ऐ महबूब! तुम से पहले रसूलों 





सूलों के साथ भी मज़ाक किया गया (काफिर) उनसे 
में सैर करो फिर देखो कि झुटलाने 


वालों का कैसा अंजाम हुआ? (अनआम : ३४) 
4. अहले किताब ने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की आज़माइश के लिये 


मुख्तलिफ सवालात किये जिन के जवाब में रब तआला ने बाज वाकियात वही (कुरआन) फरमाये 
जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 

और तुम से जुल करनैन को पूछते हैं तुम फुरमाओ मैं तुम्हें इस का मज़कूर पढ़कर सुनाता 
हूं, बेशक हमने उसे जमीन में काबू दिया और हर चीज़ का एक सामान जता फरमाया | 
(कहफ्‌ ८३-८४) 

5. गुज़श्ता उम्मतों के हालात व वाकियात ब्यान करने में काफिरों के एतेराज़ात का जवाब 
देना और उन्हें लाजवाब करना भी मकसूद था। इरशाद हुआः 

और मुश्रिक बोले, अल्लाह चाहता तो उसके सिवा कुछ न पूजते, न हम और न हमारे बाप 
दादा और न उससे जुदा होकर हम कोई चीज़ हराम ठहराते, ऐसा ही इनसे अगलों ने किया | 


(अन्नहल : ३५) 


दूसरी जगह फरमाया : 
और हमने तुम से पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें हम वही (कुरआन) करते 


और सब शहर के साकिन थे तो क्या यह लोग जमीन पर चले नहीं तो देखते हैं इनसे पहलों का 


. क्‍या अंजाम हुआ और बेशक आख़रत का घर परहेज़गारों क॑ लिये बेहतर है तो क्या तुम्हें अक्ल 


नहीं? (यूसुफ : ३६) 
मज़ीद इरशाद फरमाया: 
जैसे वह जो तुम से पहले थे तुम से ज़ोर में बढ़कर थे और उनके माल और औलाद तुम 


से ज्यादा, तो वह अपना हिस्सा बरत गये तो तुमने अपना हिस्सा बरता जैसे अगले अपना हिस्सा 
बरत गये, और तुम बेहूदगी में पड़े जैसे वह पड़े थे, उनके अमल अकारत गये दुनिया और 


आखरत में और वही लोग घाटे में हैं। क्या उन्हें अपने से अगलों की ख़बर न आई, नूह की कोम 


और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और मदयन वाले और वह बस्तियां कि उलट दी गईं, 
उनके रसूल रौशन. दलीलें उनके पास लाये थे तो अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म 
करता बल्कि वह ख़ुद ही अपनी जानों पर जालिम थे। (सूर: तौबा : ६६-७०) 

सूर: आराफ में कौमे नूह, कौमे हूद, कौमे सालेह और कौमे शोएब के अंजाम का ० | करके 
फरमायाः का है | 


और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो ज़रूर हम उन पर आसमान और ज़मीन 


48) रजबी किताब घर 









हडुकितुत अपिय __....". तन... डवी किताब घर रजबी किताब घर 
बरकतें खोल देते हैं मगर उन्होंने शुटलाया तो हमने उन्हें उनके किये पर अजाब में गिरफ्तार 
| (आयत : ६६) | क्‍ 
यह भी इरशाद हुआ 
यह बस्तियां हैं जिनके अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं और बेशक उनके पास उनके रसूल रौशन 
दलीलें लेकर आए तो वह इस काबिल न हुए कि वह उस पर ईमान लाते जिसे पहले झुटला चुके 
थे। आयत: ३१) 
6. इन वाक्यात व अहवाल में रब तआला की कुदरत की निशानियां ज़ाहिर होती हैं जो बायसे 
: डइबरत भी हैं और नसीहत का जरिया भी और इरशादे रब्बे करीम है। 
यह बस्तियों की ख़बरें हैं कि हम तुम्हें सुनाते हैं उनमें कोई खड़ी है (कि उसके खंडरात बाकी 
और कोई कट गई (कि उसका निशान भी बाकी नहीं) (हद : ३०) 
फिर फ्रमायाः 
बेशक इसमें निशानी है उसके लिये जो आख़रत के अज़ाब से डरते हैं। (हद : ३३) 
मजीद इरशाद हुआ 
और आद और समूद को हलाक फ्रमाया और तुम्हें उनकी बस्तियां मालूम हो चुकी हैं और 
शैतान ने उनके कोतक (यानी बुरे काम) उनकी निगाह में भले कर दिखाए और उन्हें राहे हक 
से रोका, और उन्हें सूझता था (यानी वह अक्ल वाले थे) (अम्बकृत : ३८) 
बनी इस्राईल के नाफरमानों को बंदरों की शक्ल में मस्ख करने का हाल ब्यान करके इरशाद 
फ्रमाया 
तो हमने यह वाकिया उसके आगे और पीछे वालों के लिये इबरत कर दिया और परहेजगारों 
के लिये नसीहत। (बकरा : ६६) 
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का जिक्र करक॑ फ्रमाया 
बेशक हमने इससे रौशन निशानी बाकी रखी अक्ल वालों के लिये। (अम्बकत : ५३) 
सैय्यदना इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: 
वह रौशन निशानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वीरान मकान हैं जिन के खंडरात अब भी 
मौजूद हैं। खुज़ाइनुल इरफान) 
इसी तरह एक गुमराह पर अज़ाब नाज़िल किये जानें का जिक्र करके फ्रमाया गया, यह हाल 
है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलायीं तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वह ध्यान करें। 
(अअ्राफ : १७६) 
सुरतुश शअरा में कई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के हालात ब्यान फरमाकर मुतअध्दिद 
बार इस आयते करीमा की तकरार की गई | बेशक इसमें ज़रूर निशानी है। 
सूर: यूसुफ आयत ॥॥॥ में इरशाद हुआः - का 
बेशक उनकी खबरों से अक्लमंदों की आंखें खुलती हैं यह कोई बनावट की बात नहीं अपनों 
से अगले कामों की तसदीक है और हर चीज़ का मुफ्स्सल ब्यान है और मुसलमानों के लिये 
हिदायत और रहमत। (कंजुल ईमान) 


के या बणणण बम 
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अबिया ै॑॑ ॑ “  “ . 
7. क्रआने हकीम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के सालेहीन को 
पेश आने वाले मसायब और तकालीफ्‌ का भी जिक्र मौजूद है इसमें एक हिकमत यह है कि इन 
ईमान अफ्रोज़ वाक॒यात को पढ़कर मोमिन अपने ईमान को मज़ीद मज़बूत कर लें और राहे हक्‌ 
में हर तरह की आज़माईशों के लिये तैयार रहें। इरशादे बारी तआला हुआ | 
क्‍या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर वह हालात नहीं गुज़रे 
जो तुम से पहले लोगों पर गुजरे हैं उन्हें सख्ती और मुसीबत पहुंची और वह लरज़ उठे यहां तक , 
कि कह उठा रसूल और उसके साथ ईमान वाले, कब आयेगी अल्लाह की मदद? सुन लो बेशक 
अल्लाह की मदद क्रीब है। (अल बकरा : २१४) 
दूसरी जगह फरमाया गया: 
क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिये जायेंगे कि कहें: हम अल्लाह पर 
ईमान लाये और उनकी आजमाईश न होगी? और बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा तो ज़रूर ' 
अल्लाह सच्चों को देखेगा और जरूर झूटों को देखेगा। (अम्बकूत : २.३) द 
8. क्रआने करीम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तसर्रुफ व इरू्तैयार और मोज्ज़ात 
द कमालात का भी ब्यान है जिससे कुफ़फार के बातिल नज़रियात' का रदुद होता है नीज़ साबित 
होता है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बे मिसल बशर हैं उनकी ताकत व कुदरत और शान 
व अजमत आम इंसानों से कहीं बुलंद व बाला है। रे 
.. इरशादे बारी तआला है: | 
और रसूल होगा बनी इस्राईल की तरफ, यह फ्रमाता छुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी 
लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्दे की मूरत बनाता हूं फिर 
उसमें फंक मारता हूं तो वह फौरन परिन्दा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता 
हूं मादर जाद अंधे और सफुंद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिन्दा करता हूं अल्लाह के हुक्म से, 
और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करके रखते हो | बेशक इन बातों 
में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। (आले इमरान: ४६ ) 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तबर्रुकात की फुज़ीलत के बारे में इरशाद हुआ। 
और उनसे उनके नवी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आये तुम्हारे पास _ क्‍ 
एक ताबूत, जिस में तुम्हारे रब की तरफ से चैन है और कुछ बची हुई चीजें मुअजज़ज मूसा और 
मुअज्‌ज़ज हारुन के तर्का की उठा लायेंगे उसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिये 
अगर ईमान रखते हो। (अल-बकुरा : २२८) 
सूर: नमल 49 में आयात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूंटी की गुफ़्तगू सुनना, छू: 
यूसुफ आयत 94 में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मीलों दूर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
: की खुशबू पा लेना और सूर: ताहा आयत 97 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पेशनगोई का पूरा ; 
होना और सुर: कहफु आयतः 65 में हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी अता किया । 
जाना मज़कूर है। जब कि आका व मौला सल्लल्लाहुं अलैहि वसललम की आला शान यूं ब्यान । 


हुई है। स 
न्‍ 
5५८३॥॥60 9ए ([्वा75८व॥ 
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, “और वह कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वह गुफ़्तगू तो नहीं करते मगर वही 
जो उन्हें की जाती है। (अन्नज्म ३-४) 


जो क्‍ 
(हल खाने अजीम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के कमालात व मोजज़ात के अलावा 
बाज महंबूबाने खुदा की करामात और तसर्रुफ़ात भी ब्यान हुए हैं। हज़रत मरयम अलैहस्सलाम 
के वाकियात इसकी वाजेह मिसाल हैं जैसा कि सूरः आले इमरान में है : 

जब जकरिया (अलैहिस्सलाम) उसके पास जाते तो उसके पास नया रिज़्क्‌ पाते, कहा ऐ 
मरयम, यह तेरे पास कहां से आया? बोलीं, वह अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे 
बे गिनती दे, यहां पुकारा जकरिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब को बोला, ऐ मेरे रब मुझे दे अपने 
पास से सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। (आले इमरान ३७-३८) 

पस उनकी दुआ कबूल हुईं। क्‍  * किन 

सुरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर की करामत ब्यान हुई है जिन्होंने 
दादी सबा (यमन) से तख्ते बिलकीस पलक झपकने से पहले बैतुल मुक॒द्दस में हाजिर कर दिया 
था। सूरतुल बुरूज में खाई वालों के वाकिया से भी वली की करामत साबित होती है। जिसे सहीह 
मुस्लिम में तफसील से ब्यान किया गया है। 

(0. अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के अहवाल व वाकियात का ब्यान 
.. नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत व रिसालत पर वाजेह दलील है इरशादे बारी 
तआला हुआ : कै मा 

और (काफिर) बोले अगलों की कहानियां हैं जो इन्होंने (यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने) लिख 
ली हैं तो वह उन पर सुबह व शाम पढ़ी जातीं हैं तुम फुरमाओ इसे तो उस अल्लाह ने उतारा 
है जो आसमानों और ज़मीन की हर बात जानता है। (फुरकान: ५-६) द 

दूसरी जगह फरमाया गया: ० क्‍ : 

यह गैब की खबरें हम तुम्हारी तरफ वही (कुरआन) करते हैं इन्हें न तुम जानते थे न तुम्हारी 
कौम इससे पहले। (हूद : ४६) क्‍ 
मजीद इरशशाद फरमाया : 

यह कुछ गैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तंरफ वही (कुरआन) करते हैं। (यूसुफ: ३२) 

हजरत मरयम के तजकिरे में इरशाद फरमाया: क्‍ 

यह गैब की खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं और तुम॑ उनके पास न थे जब 
वह अपने कलमों से कुरआ डालते थे कि मरयम किस की परवरिश में रहें और तुम उनके पास 
न थे जब वह झगड़ रहे थे। (आले इमरान : ४४) 

यानी बावजूद उनके पास न होने क॑ उन तमाम वाकियात को तफ्सील से ब्यान कर देना 
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का मोजिज़ा है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) के सच्चे रसूल होने का रौशन सबूत है| 

' तारीख से दिलचस्पी रखने वाले कारेईन अर्सादराज़ से ऐसी किताब की शदीद कमी महसूस 
कर रहे थे जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल पर मुश्तमिल हो और जामेअ व थे जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल पर मुश्तमिल हो और जामेअ व 
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मुस्तनद हो मौजूदा दौर के अवाम व ख़वास को उस्ताजुल उलेमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती 
अब्दुल रज़्ज़ाक्‌ भतरावली का शुक्र गुज़ार होना चाहिये कि उन्होंने अपनी गिरांक॒द्र तदरीसी 
मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे पर मबनी यह 
किताब तहरीर फरमाई। 
हज़रत मुसन्निफ मद्दे ज़िल्लहुल आली की शख््सियत अहले इल्म तबके में किसी तार्रुफ की 
मोहताज नहीं। आप जामिया रजविया जियाउल उलूम रावलर्पिडी में बसूरते तदरीस और जामा $ 
मस्जिद गौसिया -6-इस्लामाबाद में बसूरते वअज़ व तक्रीर तिश्नगाने इल्म को सैराब फरमाते 
हैं नीज़ मुतअद्दिद दरसी कृतुब पर हवाशी के अलावा आप ने कई किताब तसनीफ फुरमाई हैं। 
जिनमें तस्कीनुल जिनान फी महासिने कंजुल ईमान, शमा हिदायत और मौत का मंज़र मअ 
अहवाले हश्र व नशर ख़ास तौर पर काबिले जिक्र हैं। हर 
ज़ेरे नज़र किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसे मोतबर तफासीर और कुतुबे 
अहादीस की रौशनी में तहरीर किया गया है। इमाम राज़ी की तफसीरे कबीर और अल्लामा ' 
महमूद अहमद आलूसी की तफुसीर रूहुल मआनी को इस किताब का अहम माख़ज़ करार दिया _ 
जाये तो बेजा न होगा | 
हजरत मुसन्निफ मद्दे ज़िल्लहू ने बातिल अदयान और गुमराह फिरकों में जा बजा दलायल 
कायम किये हैं और मज़हबे हकु अहले सुन्‍्नत व जमाअत का भरपूर दिफाअ किया है। नीज़ . 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ मंसूब गैर मोतबर व गलत किस्से कहानियों का भी ख़ूब 
रद किया है| 
यह किताब हज़रत अल्लामा मद्दे ज़िल्लहू की तदरीसी महारत की भी आइनादार है उम्मीद 
है कि इस से अवाम, दीनी मदारिस के तलबा और उलेमा व खुत्वा हजरात भी यकसां इस्तिफादा 
करेंगे। इस किताब की एक और नुमायां खसूसियत यह है कि हज़रत मुसन्निफ मद्दे ज़िल्लहू ने 
अक्सर मकामात पर दीगर उर्दू तराजिम के मुकाबले में मुजद्दिदे दीन व न्‍ आला हज़रत « 
इमाम अहमद रज़ा मुहद्विस बरेलवी के तर्जमए कुरआन कंजुल ईमान की फौकियत भी अहसन 
अंदाज़ में साबित की है। 
मुख्सतर यह कि उस्ताज़िल मुकर्रम मुफक्किरे कुरआन व हदीस हजरत अल्लामा अब्दुल 
रज़्जाक साहब भतरावली मद्दे ज़िल्लहू ने तफासीर व अहादीस में बिखरे हुए मोतियों को अंबियाए 
किराम अलैहिमुस्सलाम की ताज़ीम व मुहब्बत के खूबसूरत हार में पिरोकर आपकी खिदमत में पेश 
कर दिया है। 
दुआ है अल्लाह तआला उस्ताज़िल मुकर्रम मद्दे ज़िल्लहू को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाये, 
आपका साया अहले सुन्नत के सिरों पर दराज़ फ्रमाये, आपकी औलाद को भी आपके नक्शे 
कदम पर चलाए और इस किताब को नाफेअ' खलाईक व तोशए आखरत बनाये | 
खाक पाए उलेमाए हक 
मुहम्मद आसिफ कादरी 
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और बेशक हमने तुमसे पहले कितने ही रसूल भेजे कि जिनमें किसी के अहवाल तुम से ब्यान 
और किसी के अहवाल ब्यान नहीं फरमाये। 

कुरआन पाक में बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अस्माए गिरामी (नाम) मज़कर हैं 
और उनके हालात को भी जिक्र किया गया है और बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम 
तो हैं लेकिन उनके हालात जिक्र नहीं किये गये जैसे हज़रत यसआ और हज़रत जुलकिफ़्ल और 
बाज के वाकयात जिक्र हैं लेकिन नाम नहीं, जैसे हजरत हज़कैल और हज़रत शमूईल और बाज 
के नाम भी नहीं और हालात भी नहीं जेसे हजरत दानयाल अलैहिस्लसाम। 

कुरआन पाक में अबियाए किराम के इसमे गिरामी:ः 

हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक, हजरत 
याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हजरत मूसा, हज़रत हारुन, 
हजरत शोएब, हजरत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत जकरिया, हज़रत यहया, हज़रत इल्यास, 
हजरत यसआ, हज़रत इदरीस, हजरत जुलकिफ्ल, हज़रत यूनुस, हज़रत अय्यूब, हज़रत ईसा 
अलैहिमुस्लसातु वस्सलाम और हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम | 

अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम की तादाद : 

अगरचे मश्हूर रिवायत' है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद एक लाख चौबीस 
हजार है लेकिन एक रिवायत में दों लख चौबीस हज़ार का भी जिक्र है। एक रिवायत में आठ 
हजार का भी ज़िक्र है। इसलिये बेहतर यह है कि अकीदा यह हो कि जितने अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम रब तआला की तरफ से आये हैं सब बरहक हैं उन तमाम पर हमारा ईमान है 
खास तादाद जिक्र न की जाये, क्योंकि ऐसा न हो कि यह कम तादाद पर ईमान लाये और वाकई 
में ज़ायद हों, या ऐसा न हो कि यह जायद तादाद पर ईमान लाये और वाकई में कम हों । 

पहली सूरत में कई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान नहीं होगा और दूसरी सूरत 
में जो नबी नहीं होंगे उन को नबी मानना लाजिम आयेगा इसलिये दोनों सूरतों में खराबी आती 
है लिहाज़ा यही बेहतर सूरत है कि यह ईमान रखे। ऐ अल्लाह तेरी तरफ से भेजे हुए तमाम 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर मेरा ईमान है और वह बरहक्‌ हैं| 

तंबीह : अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद का हमें यकीनी इल्म नहीं क्योंकि 
रिवायात मुख्तलिफ हैं इस से यह लाजिम नहीं आता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को भी इल्म नहीं था इसी तरह तफ्सीलन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाकियात को न 
जिक्र करने का भी यह मतलब नहीं है कि आप पर बज़रिये वही (कुरआन) कई अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम के हालात जाहिर नहीं किये गये अगर बज़रिये वही (कुरआन) आप को खबर दी 
जाती तो हमें भी इल्म होसिल होता। यह दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
पेसेललम के अपने इल्म का यह आलम है। कक 
-|रर..ःरखख»ख»ख»/_/___॒ 9 090$ज़६आपख'़ख़+ख़+»+»ःऊ<ऊ+ऊ<ऊऊफखऊ(८ऊफऊकफ कफ फऊफ झऋ 


हक उ 552 मत 
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बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम उस वक़्त तक दुनिया से तश्रीफ नहीं ले गये 
यहां तक कि अल्लाह तआला ने आपको दुनिया व आख़रत के तमाम गैबी उलूम अता 'फरमा दिये, 
अलबत्ता बाज चीजों के छुपाने का आप को हुक्म दिया गया था। 
रसूलों और आसमानी किताबों की तादाद : 
तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से बाज ज़्यादा मर्तबा वाले नबी हुए हैं जिन को 
रसूल कहा जाता है उन रसूलों की तादाद तीन सौ तेरह है और आसमानी किताबों की तादाद क्‍ 
कूल एक सौ चार है। चार के मुस्तकिल नाम हैं, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरआन पाक और एक 
सौ के मुस्तकिल नाम नहीं बल्कि उनको सहीफे कहा जाता है| ह 
नबी किसे कहा जाता है? 
नबी का लफ़्ज़ या तो “नवावह” से बना है जिसका मतलब होता है बुलंदी मर्तवा और या यह . 
लफ़्ज बना है “नबा” (बा-साकिन) से जिस का मतलब होता है खबर देना ज़ाहिर करना। और 
या यह लफ़्ज़ बना है “नवाह' (बा-साकिन और ता ज़ायद) से जिसका मतलब होता है मख्फी 
आवाज | 
पहले मायने के लिहाज़ से नवी को “नबी” इसलिये कहते हैं कि तमाम मखलूक से बुलंद 
मर्तवा रखता है। दूसरे मायने के लिहाज़ से कि वह हक्‌ बात को जाहिर करता है और गैवी खबरें 
देता है और तीसरे मायने के लिहाज से वह वही (कुरआन) को सुनता है जो आवाज दूसरों पर 
मख्फी होती है। 
इसी तरह एक एहतेमाल यह भी है कि यह लफ़्ज़ असल में नवीया हो तो उस वक्‍त मायने 
होता है रास्ता, इस सूरत में नबी को नवी कहने की वजह यह होगी कि वह अल्लाह तआला और 
मख़लूक के दर्मियान वास्ता होता है जिस तरह रास्ता मंजिले मकुसूद तक पहुंचने का जरिया होता 
है इसी तरह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम रब तआला का कुर्व हासिल करने और मंजिले 
मुराद को पाने का जरिया और वास्ता होते हैं। 
यह तो लफ़्ज़ “नबी” के लगवी मायने थे जो सब के सब नबी में बेयक- वक्‍त जमा होते हैं। 
इस्तेलाही तौर पर नबी की तारीफ यह है कि: द स्‍ 
“बनीए आदम से हो, यानी इंसान हो, मुज़क्कर हो, आज़ाद हो, उसकी तरफ वही (कुरआन) - 
आए और लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुंचाए, नेक लोगों को जन्नत की बशारत दे और 
कुफ्फार को जहन्नम से डराये और मोजजात के ज़रिये उसकी नबुव्वत को ताईद हासिल होती 
है ! 





जाधाना.आ... >> _>-- .. भीडि. नया. ्क 





रसूल का मायने पैग़ाम पहुंचाने वाला, भेजा हुआ। लेकिन इस्तेलाह में रसूल उसे कहते हैं 
जिसे किताब भी अता हो या पहली शरीअत पर अमल करना ख़त्म हो चुका हो तो फिर से पहली 
शरीअत की तजदीद का हुक्म दिया जाये। हर रसूल नबी ज़रूर होता है लेकिन हर नबी का 
रसूल होना जरूरी नहीं। क्‍ क्‍ 

तमाम रसूलों और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मोजज़ात से तकृवियत पहुंचाई जाती 
है अब देखना यह है कि मोजिज़ा किसे कहते हैं? 
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मोजिज़ा : आदत के खिलाफ आलात के वासता के बगैर मुद्दई नबुव्बत से बाद अज ऐलाने 
नबुव्वत किसी काम का खिलाफे आदत सर जद होना, मोजिज़ा कहलाता है। आदत के मुताबिक 
काम करने का नाम मोजिज़ा नहीं, जिसे तेज़ दौड़कर दूसरों से आगे निकल जाना, तेज नजर 
वाले शख्स का किसी चीज़ को इतने दूर से देख लेना कि आम आमदी को नज़र न आ सके। 
इस तरह के काम मोजिज़ा नहीं कहलाते । क्‍ 
आलात के वास्ता से आदत के खिलाफ काम करने का नाम भी मोजिजा नहीं। टेलीफोन के 
जरिये दूर दराज़ बात कर लेना टेलीविजन के जरिये किसी की शक्ल देख लेना वगैरह इस तरह 
के काम मोजिज़ात नहीं। क्‍ - 
मोजिजाः सिर्फ नबी से आदत क॑ खिलाफ होने वाले काम का नाम है। गैर नबी ने कोई काम 
हैरत अंगेज कर दिया हो तो उसे मोजिज़ा कहना जहालत व दीवानगी है, जैसे आज के दौर में 
आम कामों को मोजिज़ा कहना अक्सर पढ़े लिखे बेवकफों में रिवाज पा चुका है जो सरासर 
बातिल है। क्‍ क्‍ 
अरहास : ऐलाने नबुब्यत से पहले नबी से आदत के खिलाफ कोई काम सर जद हो तो उसे 
मोजिजा नहीं कहा जायेगा बल्कि उसको अरहास कहा जायेगा जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को ऐलाने नबुब्वत से पहले ही पत्थर सलाम किया करते थे और हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम फरमाया। का ः 
करामत : अल्लाह के वली से कोई काम आदत के खिलाफ वाकेय हो तो उसे करामत कहा जायेगा। 
मऊनत : आम मोमिन जो वली नहीं और फासिक्‌. भी नहीं तो उससे कोई काम आदत के 
खिलाफ हो तो उसे मऊनत कहा जायेगा। क्‍ क्‍ 
इस्तिदराज : काफिर या फासिक्‌ के हाथों शोबदा बाज़ी का मुजाहरा आदत के खिलाफ काम 
करने को इस्तिदराज कहते हैं क्योंकि वह इसकी वजह से जहन्नम की आग में पहुंच जाता है। 
इस्तिदराज का मतलब होगा आग की तरफ पहुंचाना। यह उस वक्‍त है जब यह कलाम उसकी 
गर्ज़ के मुताबिक वाकेय हों। क्‍ क्‍ क्‍ 
इहानत : काफिर से कोई काम आदत के खिलाफ सर जद हो लेकिन उसकी गर्ज के 
खिलाफ हो तो उसे इहानत कहते हैं जैसे मुसैलमा कज़्जाब ने अपना कमाल जाहिर करना चाहा 
तो कुलली करके पानी कुंए में डाला तो वह नमकीन और कड़वा हो गया। एक शख्स की एक 
आंख बेकार थी उस पर हाथ फेर कर दुरुस्त करना चाहा तो दूसरी आंख भी बेकार हो गई। 
सहर : (जादूगरी) शरीर लोग अपने ख़ास आमाल के ज़रिये शयातीन की इमदाद से कई 
काम आदत के खिलाफ वाकेय करते हैं यह सहर यानी जादूगरी है। 
तंवीह : मुखालफीन के चैलेंज और मुतालबा पर और नंबी के दावा पर मोजिज़ा का वकूअ 
जरूरी हो जाता है लेकिन करामत का वकूअ ज़रूरी नहीं | 
कौन नबी नहीं हो सकते? गा 
मोअन्नस को नबी नहीं बनाया गया क्योंकि तबलीगे दीन उनसे मुमकिन नहीं। नबी को घर 
से बाहर मर्दों के हुजुन और मजालिस में अहकाम इलाहिय पहुंचाने होते हैं यह काम मोअन्नस 
से नहीं हो सकते | 


गकिरतुल अबिया ठह रज॒बी किताब घर. 


. 'गुलाम' नबी नहीं हो सकता क्योंकि गुलाम दूसरे लोगों की नज़र में हकीर होता है और 
मालिक की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकता इसलिये उससे तबलीगे अहकाम दीन 
मुमकिन नहीं | ा 

जिन्‍न और फरिश्ते नबी नहीं बनाए गये। जिनस का जिन्स से फायदा हासिल करना तो 
मुमकिन होता है लेकिन दूसरी जिन्स से फायदा हासिल करना मुश्किल होता है इस. लिये इंसानों 
को फायदा पहुंचाने के लिये नबी का इंसान होना ज़रूरी है इसलिये अल्लाह तआला ने इरशाद 
फरमाया: द 

अगर हम नबी को फरिश्ता बनाते जब भी उसे मर्द ही बनाते। (अनआम ६) 

यह उन कुफ़्फार को बताया गया है जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अपने जैसा बशर 
कह कर ईमान से महरूम होते थे कि हम उस पर ईमान क्‍यों लायें तो अल्लाह तआला ने 
फरमाया कि नबी की तालीम से फुैज़ हासिल करने का यही तरीका है कि नबी को इंसानी शक्ल 
में भेजा जाये ताकि वह लोग फायदा हासिल कर सकें। अगर फरिश्ता को नवी बनाते तो उसे 
असली शक्ल में देखने की इंसानों में ताकृत ही न होती। अगर फरिश्ता को नबी बनाया भी होता 
तो इंसानी शक्ल में ही आता ताकि लोग उससे फैज़ हासिल कर सकते | 

नबी गुनाहों से पाक होते हैं : 

इमाम काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं: 

फुकृहाए किराम और मुतकल्लिमीन में से मुहक्केकीन की एक जमाअत का मज़हब यही है 
कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जिस तरह कब्ल अज़ नवुव्वत और बाद अज़ नवुव्वत्त कवीरा 
गुनाहों से पाक हैं उसी तरह सगीरा गुनाहों से भी पाक हैं। क्‍ 
... अंबियाए किराम अख़लाके अज़ीमा के मालिक होते हैं: 

अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआला ने ऐलाने नवुव्वत से पहले भी ऐसे आला 
और पाकीज़ा अख़लाक अता किये होते हैं ताकि लोग उनके माजी हाल मुस्तकृविल पर कोई 
ऐतराज़ न कर सकें, यानी यह पाकीज़ा अखलाकु उनको तमाम औकात में हासिल रहते हैं 
शुजाअत, बुर्दबारी, करीमाना गुफ़्तगू वगैरह हर तरह के अच्छे अख़लाकु के मालिक होते हैं और 
रजील व घटिया कामों से पाक होते हैं। 

नफ़्से नबुव्वत में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम बराबर हैं: 
... तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम नफ़्से नबुब्वत में यानी बहैसियत नबी होने के बराबर 
हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी नबी की नबुव्वत असली हो और किसी नबी की नबुव्वत 
आरजी हो, बल्कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की नब॒व्वत असली है। किसी नबी की 
नुबूवत आरजी नहीं हां अलबत्ता दर्जात के लिहाज़ से बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को 
बाज पर फुज़ीलत हासिल है और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से अफजल हमारे नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं | 

दुनिया में तश्रीफ लाने के लिहाज़ से सबसे पहले आने वाले बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
हैं और सब से आख़िर में तश्रीफ लाने वाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम हैं| 
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- हज़रत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम . 


अल्लाह तआला का फ्रिश्तों से मश्वरा : सी 

अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले फ्रिश्तों से मश्वरा 
किया। जमीन 

और याद कीजिए! जब आपके रब ने फुरिश्तों से फ्रमाया बेशक मैं बनाने वाला हूं जमीन 
मैं (अपना) नायब। (बकरा ३०) | द 

मश्वरा करने की हिकमत : पा ' 

अल्लाह तआला का फरिश्तों से फ्रमाना कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वांला हूं माज़ल्लाह 
उनसे इजाजत तलब करना मक॒सूद नहीं था बल्कि सिर्फ मश्वरा तलब करना था और वह भी 
एहतेयाजी या ला इल्मी की वजह से नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला किसी अम्र में किसी का 
मोहताज नहीं बल्कि मश्वरा तलब करने में हिकमत यह थी कि इसमें फुरिश्तों और खलीफा का 
इकराम पाया जाये, क्योंकि रब तआला का फ्रिश्तों से मश्वरा तलब करने में फुरिश्तों की अजमते 
शान वाजेह होती है और खलीफा के मुताल्लिक मश्वरा करने में खलीफा की अज़मत भी वाजेह 
होती है कि उसकी तखलीक से पहले ही उसका नूरानी मखलूक में जिक्रे हो रहा है। 

हदीस मरफ्अ : 

बेशक मेरे रब ने मेरी उम्मत के बारे में मुझसे मश्वरा तलब फरमाया। 

यह मश्वरा तलब करना भी उसी हिकमत के पेशे नज़र था कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम और आपकी उम्मत की इज़्ज़त अफज़ाई हो। अल्लाह तआला ने अपनी ला इलमी या 
एहतेयाजी के तौर पर माज़ल्लाह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से मश्वरा नहीं किया | 
इसी तरह अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फ्रमाया: 

आप इनसे, उमूर में मश्वरा करें | 

यहां सहाबा किराम से मश्वरा करने का हुक्म इस लिये नहीं दिया गया कि आप सहाबा 
किराम के मश्वरा के मुहताज थे बल्कि सहाबा किराम की इज़्जत अफुज़ाई के लिये मश्वरा का 
हुक्म दिया गया। 

और इस वजह से भी अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों से मश्वरा किया और नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को सहाबा किराम से मश्वरा करने का हुक्म दिया गया कि लोग 
इससे सबक हासिल करें और अपने मामलात में एक दूसरे से मश्वरा किया करें | 

एत्तेराज़ : खलीफा का मतलब है पीछे आने वाला और नायबे खलीफा की जरूरत उस वक्‍त 
दरपेश आती है जब असल खुद अपने काम करने से आजिज़ हो, असल का आजिज होना या 
उसकी मौत की वजह से होता है, या उसके गायब होने की वजह से होता है, या मर्ज, थकान 
वगैरह की वजह से | इन तमाम मायनी के लिहाज से अल्लाह तआला का खलीफा बनाना दुरुस्त 
नहीं | वह हय्य ला-यमूत है। हमेशा हमेशा के लिये ज़िन्दा है उस पर मौत के वकूअ का तसलुर 
करना भी मुहाल है, वह शहे रग से भी ज्यादा करीब है, वह कहीं दूर चला जाये, गायब हो _... भी मुहाल है, वह शहे रग से भी ज़्यादा क्रीब है, वह कहीं दूर चला जाये, गायब हो जाये, 
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:- रजबी किताब घर 
यह भी नामुमकिन _ 
है तो अल्लाह तआला के खलीफा बनाने का क्या मतलब है? हब “| 
 - जवाब : यहां खलीफा का मायने पीछे आने वाला नहीं बल्किःनायब है।.यानी-अल्लाह का 
नायब होकर-जुंमीन व आसमान की अशिया में तसर्रुफ करने वाला हो। नायब बनाने की जरूरत : 
भी अल्लाह तआला को नहीं थी, वह मोहताज नहीं बल्कि जिन की तरफ खलीफा बनाना था उन्हें 
मोहताजी थी इसलिये कि इंसान बहुत ज़्यादा कदूरतें और जुल्माते -जिस्मानिया रखते हैं और 
अल्लाह तआला बहुत मुकइस है, फैज़ लेने वाले और फुज़ देने वाले में कोई मुनासबत होती 
चाहिये जब मखलक में और अल्लाह तआला में कोई मुनासबत नहीं, मखलूक को वजूद में. लाना 
भी रब तआला की मशीयत थी. तो अल्लाह तआला ने मखलूक॒ के पैदा फरमाने से पहले ही उनके 
फैज़ लेने का यह एहतेमाम किया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को वास्ता बनाया जो अपनी 
नूरानियत की वजह से अल्लाह तआला से फुज़ लेकर अपनी बशरियत के वस्फ की वजह से 
इंसानों तक वह फैज़ पहुंचा दें। क्‍ ' कु 
जिस तरह इंसानों और हैवानों के जिस्मों में हडिडियां और गोश्त है हडिडिया सख्त हैं और 
गोश्त नरम है हड्डी अपनी सख्ती की वजह से गोश्त से गिज़ा हासिल नहीं कर सकती थी तो 
अल्लाह तआला ने अपनी हिकमते कामिला से हड्डियों और गोश्त के दर्मियान पट्ठे बतौर वास्ता 
रखे पट्ठे अपने नर्म हिस्से से गोश्त से गिज़ा हासिल करते हैं और अपने सख्त हिस्से से हड्डी 
को गिज़ा पहुंचाते हैं। | 
नुक्‍ता : अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने के मुत्ताल्लिक जो 
मश्वरा किया इससे मुराद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं और आप की तमाम औलाद भी मुराद 
नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम और आपकी औलद से वाज़ हज़रात जो इस खिलाफुत के 
मनसब॑ के अहल होंगे यह सब मुराद हैं और वह अफुराद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया व रसूल हैं | 

_ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तमाम के तमाम फ्रदन फुरदन मासूम हैं लेकिन सिद्दीकीन, 
औलिया, सालेहीन फुरदन फुरदन मासूम नहीं, अलवत्ता इज्तिमाई तौर पर ख़ता से महफूज हैं। 
यही वजह है कि उन हज़रात का इज्तेमाई फैसला उम्भत को कुबूल करना लाज़िम हो जाता है। 

: जब यह साबित हुआ कि खिलाफृत का हकदार वह है जिसमें यह इस्तेदाद पाईं जाये त्तो खुद 
वाजेह हुआ कि औरत की फितरते सलीमा ओर तबीयत मुस्तकीमा इस काबिल नहीं कि जुमा या 
बाकी नमाज़ों की इमामत या खिलाफत यानी हाकमियत उस के सुपुर्द की जाये। औरत अपनी 
फितरती और तबई कमजोरी की वजह से यह काम सर अंजाम नहीं दे सकती। . 

खलीफा बनाने का मकसद : | रे ह 
खलीफा बनाने का मक्सद ही था कि वह अल्लाह के अहकाम मखलूक तक पहुंचाए और रब 
तआला के अवामिर व नवाही का निज़ाम जारी करे, मुसलमानों की अक्सरियत जब॑ इस निज़ाम 
को चाहने वाली हो तो उम्मते मुस्लेमा का कुफ़्फार पर गल्बा रहता है लेकिन यह उसी वक्त्त होता 
है जब मुसलमान अपने ईमान व आमाल में कामिल हों, कामिल ईमान का मैयार यह है कि 





यह होना भी मुमकिन नहीं कि वह मरीज़ हो जाये, थक जाये, आज़िज़ हो जाये, 
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अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मुहब्बत तमाम मुहब्बतों पर 
गालिब हो और अल्लाह की राह में मौत की तमन्ना कामिल और ग़ालिब हो| +:. 
.. मुसलमानों की जुबूं हाली की वजह : हे. “पु 

खिलाफते राशिदा अदलिया के बाद मुसलमानों पर दुनिया की मुहब्बत ग़ालिब आ-गई। 
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत उन के दिलों में रासिख् न 
रही, दुनिया की मुहब्बत की वजह से मौत से उनके दिलों में कराहत पैदा हो गई और अल्लाह 
की राह में जान देने का जज़्बा कामिल न रहा, जिसकी वजह से उम्मते मुस्लेमा बदहाली का 
शिकार हो गई, गैरों पर उस को ग़ालिब रहने की नेमत से महरूम कर दिया गया। 

सुनन अबू दाऊद और बैहकी की हदीस में उम्मते मुस्लेमा की इस बदहाली का 'जिक्र 
निहायत ही अलमनाक सूरत में वारिद है। हज़रत सूबान से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: 5 
' ऐ मुसलमानो! करीब है कि काफ्रों की जमाअतें तुम पर हमला आवर होने के लिये इस तरह 
एक दूसरे को बुलायेंगी जैसे किसी प्याले में खाना रखा हो और उसे खाने के लिये हर तरफ से 
लोगों को बुलाया जाये, सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हुजूर! क्या उस वक्त हम कलील होंगे? 
फरमाया, नहीं तुम उस वक़्त बहुत कसीर तादाद में होगे लेकिन तुम उस वक़्त सैलाब के झाग 
और उसके खस व ख़ाशाक की तरह होगे। (यानी ईमानी कुब्वत व शुजाअत तुम में बाकी न 
रहेगी) अल्लाह तआला तुम्हारी हैबत और तुम्हारा रोब दुश्मन के दिल से निकाल देगा और तुम्हारे 
दिलों में बुज॒दिली और कमजोरी पैदा कर देगा सहाबा किराम ने अर्ज किया हुजूर बुजदिली और 
कमजोरी का सबब क्या होगा? फुरमायाः: 9 

दुनिया की मुहब्बत और मौत की कराहत | ०. आओ 

जाहिर है कि जो शख्स दुनिया से मुहब्बत करेगा मौत उसे नापसंद होगी। अर्सा दराज़ से 
मुंसलमान इसी बदहाली में मुब्तला हैं और मौजूदा दौर में यह बदहाली ऐसी खौफनाक सूरत 
इख्तेयार कर गई है कि इसके नताईज के तसब्वुर से भी दिल लरज जाता है। 

ख्याल रहे कि हर दौर में नेक लोग, असहाबे इल्म व तकवा रहे हैं, इन्हीं के दम कदम से 
निज़ामे दुनिया चल रहा है और दुनिया की बका है लेकिन अक्सरियत जब गुनाहों में मुन्तला हो 
जाती है तो कम तादाद में नेक लोग भी हलाकत की जद में आ जाते- हैं अगरचे वह हलाकत 
उनके लिये अजाब नहीं होती, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हैः ़ 

यानी जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अज़ाब भेजता है तो नेक व बंद सभी उसमें हलाक 
हो जाते हैं फिर जब वह उठाये जायेंगे तो हर एक का उठाया जाना उसके अच्छे या बुरे आमाल 
के मुताबिक होगा | (बुखारी जिल्द २ सफा १०५३) 

मुसलमान अगर अपनी अजमते रफ़्ता को हासिल करना चाहते हैं और उनकी तमन्ना यह है 
कि वह काफिरों पर ग़ालिब आ जायें तो उसका वाहिद हल यह है कि तमाम मुसलमान मजमूई 
तौर पर कामिल ईमान रखें, अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसललम की 
मुहब्बत पर किसी और चीज को तरजीह न दें, इसी मुहब्बत और कामिल ईमान की वजह से 
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दजकिसुल ऑबिया _ ७ 560 _/। 0 € रखती किताब घर 
जज़्बए जिहाद और शौके शहादत पैदा करें तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान अपनी इस अजमते 
दूर रफ़्ता को हासिल न कर लें जो सहाबा किराम के दौर में कुफ़्फार पर मुसलमानों को हासिल, 
थी कि मुसलमानों की हैबत से कुफ़्फार के आजा पर कपकपी तारी होती । बी 

अल्लाह त्तआला के मश्वरा तलब करने पर फ्रिश्तों का ताज्जुबं से सवाल 

जब अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों से खलीफा बनाने का मश्वरा तलब किया तो फ्रिश्तों ने. 
ताज्जुब करते हुए रब तआला से सवाल किया: .... 

क्या ऐसे को (नायब) करेगा जो उसमें फ्साद फैलाये और खून रेजियां करे? और हम तुझें: 
सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। क्‍ 

फ्रिश्तों ने रब॒ तआला पर कोई ऐतराज़ नहीं किया और न ही कोई मुख़ालफुत की बल्कि 
उनको अल्लाह तआला ने पहले ही यह इल्म दे रखा था कि जो खलीफा मैं बनाने वाला हूं उसमें 
और उसकी औलाद में अनासिर अरबा की आमेज़िश होगी जो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे यानी 

आग, मिट॒टी, पानी, हवा का मजमूआ होगा। यह इल्म फरिश्तों को रब तआला के बताने से 

हासिल हुआ था या उन पर लौहे महफूज़ को मुनकशिफ करने से हासिल हुआ-था। उन्होंने समझा | 
कि मुख्शालिफ और जिद की चीजें मिलने से तो फ्साद ही फूसाद होगा, -खलीफा तो इसलिये / 
बनाया जाता है कि जमीन में भलाई कायम हो और लोगों को भलाई की राह पर कायम किया : 
जाये और उनके नफ्सों की तकमील की जाये और उनमें अल्लाह तआला के अहकाम जारी किये . 
जायें तो जिस की बिना ही फ्साद पर होगी उस से यह काम कैसे हो-सकेंगे? है 

यह सवाल उनका मख़फी हिकमत के पता चलाने के लिये था या इस सवाल पर ताज्जुब ॥ 
करते हुए था कि जो फसाद फैलाने वाले होंगे उनसे ज़मीन को आबाद करना और व 
सलाहियत पैदा करना कक्‍्योंकर मुमकिन होगा? 

ख्याल रहे कि-यह फरिश्तों की इज्तेहादी खता थी कि उन्होंने समझा शायद तमाम इंसान ऐसे 

होंगे हालांकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होने की वजह से नेक और .पारसा, .सालेह * 
व मुत्तकी लोग अल्लाह की हिफाज़त में होने की वजह से फूसाद बरपा करने से पाक हैं। 

फुरिश्तों के ख्याल के मुताबिक उनकी तस्बीह व तकदीस और इस्मत के पेशे नज़र वह 
खिलाफुते इलाहया के ज़्यादा मुस्तहिक थे, उनके इस तरह के कुसूरे इल्म को जाहिरं करने के 
लिये अल्लाह तआला ने फरमाया 

यानी ऐ मेरे फ्रिश्तो! में वह सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। महज तस्बीह-व 
तकदीस मैयारे ख़िलाफुत नहीं और न ही मुख्तलिफ्‌ और एक दूसरे की जिद अनासिर से मुरक्कब 
होना मनसबे खिलाफत के मनाफी है। बल्कि खिलाफृत का मैयार यह है कि अल्लाह का खलीफा 
जिन चीज़ों का गैरों को हुक्म- दे उन पर खुद भी अमल करे, इसलिये सारे इंसान फू्साद और 
नाहक्‌ ख़ूनरेजी करने के गुनाहों में मुब्तला नहीं होंगे, उनमें कुछ मासूम होंगे जो अल्लाह तआला' 
के खलीफा बनने के हकदार होंगे। ." 
: आदम -अलैहिस्सलाम के उलूम द हा, 

और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए फिर-सब अशिया मलायका') 
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हजरत इब्ले अब्बास, अकरमा, कृतादा, मुजाहिद और इब्ने जुबैर र 


। शिलबी पी, 
कि तआला ने आप को तमाम चीज़ो के नामों का इल्म अता क्रिया यहां तक कि बड़े 


और छोटे प्याले के नाम भी बताये | फ 
शी बाज हजरात ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की तरफ कौल मंसूब करते हुए 
कहा कि आप ने फ्रमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने जो कुछ दे 
चुका है और जो कुछ होना है का इल्‍्म अता फरमाया। 

पहले मायने और इस मायने के लिहाज़ से मकसद एक ही है कि अल्लाह तआला ने आप 
को तमाम चीज़ों और उनके नामों का इल्म अता कर दिया ख्वाह वह पहले पाई जा चुकी हैं या 

में पाई जाने वाली हैं। 
हे इमाम राजी अलैहिर्रहमा ने फ्रमाया कि आप को तमाम चीजों की सिफात और नेमतें और 
खास तक का इल्म अता फ्रमा दिया गया था। क्‍ 
. अल्लाह तआला ने आपको तमाम चीज़ों के अहवाल और उनसे दीनी या दुनियावी मुनाफा 
जो मुताल्लिकु हैं उन तमाम का इल्म अता फुरमा दिया था। 

एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को तमाम जबानें सिखा दी गई और एक कौल 
के मुताबिक आप को तमाम मलायका के नामों से आगाह कर दिया गया, और एक कौल के 
मुताबिक आप को तमाम सितारों के नामों पर मुत्तला फरमा दिय गया था। 

अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुख्तलिफ अकृवाल नकल करने के बाद हकीम 
तिर्मिजी का कौल नकल किया। 

कि इस आयते करीमा में अस्मा (नाम) से मुराद असमाए इलाहया हैं। इस के बाद आपने 
फ्रमाया मेरे नज़दीक हक्‌ यह है और तमाम अल्लाह वाले भी इसे ही हक मानते हैं और मनसबे 
खिलाफत का तकाज़ा भी यही है कि आप को तमाम अशिया के नाम का इल्म अता किया गया है। 

वह अशिया ख्वाह अलवी हों या सिफली जौहरी हों या अर्जी, इन तमाम के नामों को अल्लाह 
तआला के अस्मा ही कहा जाता है। क्योंकि तमाम चीजें अल्लाह तआला की जात पर दलालत 
करती हैं, और अल्लाह तआला की जात के जलवे तमाम अशिया से जाहिर होते हैं अगरचे 
अल्लाह तआला उनमें मुकृय्यद नहीं होता। 

आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, फ्रिश्तों को नहीं, क्या वजह? 

अलफाज के जरिये मानी का इल्म हासिल होता है जिसके पढ़ाने वाले को मोल्लिम कहते 
हैं और पढ़ने वाले को मुतअल्लिम। सिर्फ मुअल्लिम के पढ़ाने से मुतअल्लिम को इल्म हासिल 
होना जरूरी नहीं बल्कि मुतअल्लिम में इस्तेदाद का पाया जाना ज़रूरी है यानी मुतअल्लिम में 
समझने की सलाहियत हो तो मुअल्लिम की तालीम का उस पर असर होगा, यह रोज़ मर्रा हम 
मुशाहदा करते हैं। एक ही क्लास के लड़कों को उस्ताद पढ़ाता है सब को यकसां पढ़ा रहा होता 
है लेकिन फिर कोई लायक होता है और कोई नालायक्‌ू, अल्लाह तआला को भी जब आदम 
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अलैहिस्सलाम को मंसबे खिलाफृत अता करना था तो आप को पहले तमाम अशिया और 
कैफियात और उनके नामों को समझने की इस्तेदाद भी अता फुरमाई लेकिन फ्रिश्तों को हर 
चीज़ के हालात की तफासील को समझने की इस्तेदाद अता नहीं हुई थी क्योंकि उनको 
खिलाफ्त पर फायज़ करना मकसूद ही नहीं था। क्‍ ही 
आदम अलैहिस्सलाम को इल्म कैसे अता किया गया था? 
आप को तमाम चीज़ों का इल्म दिया गया यानी अल्लाह तआला ने अपनी तमाम 
में से एक एक जिनसे आपको दिखा दी और उसका नाम बताया, मसलन घोड़ा दिखाकर बता दि 
गया कि इसे घोड़ा कहते हैं और ऊंट दिखाकर बता दिया गया कि इसे ऊंट कहते हैं इसी 
एक एक चीज़ दिखा कर उसके नाम बता दिये गये। 
आदम अलैहिस्सलाम को यह ख़सूसियत हासिल थी कि आपको तमाम चीजों. के नाम 
जबान में बता दिये गये थे और वही जबानें आपकी औलाद में मुतफुर्रिक तौर पर पाई 
यानी एक चीज का नाम आपने हर हर जबान में बताया जो जबानें भी ईजाद होनी थीं 
उनका इल्म पहले से ही अता कर दिया गया था। ह 
फायदा : जब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म दिया गया हर चीजे के नो 
हर जबान में सिखाये गये तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मकाम कु 
होगा? आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तरह तंहरीए 
फ्रमायां ् 
रहमान ने अपने महबूब को कुरआन सिखाया इंसानियत की जान मुहम्मद को पैदा 
माकाना व मायकून का ब्यान उन्हें सिखाया। 
आला हजरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को इंसानियत की जान 
हंजरत अल्लामा आलूसी ने तफ्सीर में तहरीर फ्रमाया: 
तमाम जहान एक जिस्म है और नबी करीम उसकी रूह हैं जिस्म का कयाम बगैर रूह 
मुमकिन नहीं इससे पता चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के 
जान हैं। | 
और आला हजरत के तर्जमा से यह वाज़ेह हुआ कि इल्मुल ब्यान का मतलब यह है कि 
पाक को इल्म अता किया गया, इस पर अल्लामा करतबी की अलजामियउल अहकामिल 'ब्याय 


की तफु्सीर मुलाहज़ा हो। ... ् 

यानी इल्मुल ब्यान में ज़मीर मंसूब का मरजअ इंसान है और इससे मुराद नबी 
सल्लल्लाहुं अलैहि वसल्लम हैं। ही. 

और इल्मुल ब्यान में ब्यान से मुराद या तो हलाल व हराम का इल्म और गुमराही से हिदायत 
देना और या जिस तरह ब्यान किया गया है कि ब्यान से मुराद माकाना व मायकून का इल्में है| 
क्योंकि नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अव्वलीन व आखरीन और कृयामत का जिक्र, 
फ्रमा दिया है यानी आपने सभी गुज़रे हुए और आने वाले और वाकृयाते कृयामत से मुत्तला फरमी 
दिया तो आपको माकाना व मायकून का इल्म हासिल है। 


नी 


बनती 
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मैंने उर्दू तराजिमे कुरआनी का तकाबुली जायजा पेश करते हुए अपनी किताब में बहुत सी 
तफासीर की इबारात नकल करके वाजेह किया कि सारे तराजिम में से यहां आला हजरत का 
तर्जमा ही बाकमाल है। रत. 

इल्म के फूज़ायले अकुलिया व नकलिया 

तफ्सीर कबीर और अजीज़ी के हवाले से इल्म के फूज़ायल पर मुख़्तमर बहस पेशे खिदमत 
है। 

फ्कीह अबुल लैस समर कंदी रहमुतल्लाहि अलैहि ने फ्रमाया कि आलिम कि सोहबत में 
हाजिर होने में सात फायदे हैं ख़ाह उससे इल्म हासिल करे या न करे। 

. वह शख्स तालिबे इल्मों के जुमरे में शुमार किया जाता है और उनका सवाब पाता है। 

2. जब तक उस मजलिस में बैठा रहेगा गुनाहों से बचता रहेगा । 

3. जिस वक़्त यह अपने घर से तलबे इल्म की नीयत से निकलता है हर कृदम पर नेकी 
पाता है। 

4. इल्म के हल्के में रहमते इलाही नाजिल होती है जिस में यह भी शरीक हो जाता है। 

5. इल्म का जिक्र सुनता है जो कि इबादत है। 

6. वहां जब कोई मुश्किल मसला सुनता है जो उसकी समझ में नहीं आता और उसका दिल 
तंग होता है तो हक॒ तआला के नजदीक मुनकसिरुल कुलूब (दिल टूटा हुआ जो। रहमत का 
मुस्तहिक्‌ होता है) में शुमार किया जाता है। 

7. उसके दिल में इल्म की इज़्ज़त और जहालत से नफरत पैदा हो जाती है। 

हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इल्मे दीन माल पर सात वजह से अफज़ल है: 
. इल्म पैगम्बरों की मीरास और माल फ्रिऔन हामान शद्दाद और नमरूद की | 

2. माल खर्च करने से कम होता है मगर इल्म बढ़ता है। 

3. माल की हिफाजत इंसान को करनी पड़ती है लेकिन इल्म ख़ुद इंसान की हिफाज़त करता 





है। 
4. मरने के बाद माल तो दुनिया में रह जाता है और इल्मे दीन कब्र में साथ होता है। 
5. माल मोमिन और काफिर सब को मिल जाता है लेकिन दीन का नफूअ (यानी कब्र व हश्र 
में कामयाबी) सिर्फ ईमानदार को ही हासिल होता है। 
कि 6. कोई शख्स भी आलिम से बे परवा नहीं लेकिन बहुत से लोगों को मालदारों की जरूरत 
नहीं | 
7. इल्म से पुल सिरात पर गुज़रने की कुव्वत हासिल होगी और माल से कमजोरी | 
सात पैगम्बरों को इल्म की वजह से बहुत बड़े फायदे हासिल हुए 
. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फ्रिश्तों पर बुजुर्गी,. दी गई और 
फ्रिश्तों को उनके सामने सज्दा करने का हुक्म दिया गया। 
हि 2. हजरत खिज अलैहिस्सलाम उनके मुताल्लिकु अहले इल्म का इख़्तेलाफ है कि यह नबी 
या वली.........के इल्म की वजह से उनकी और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और "+-- 7 जह से उनकी और भूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और कुछ 
के 
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अशिया के जाहिर वं बातिन का फर्क वाज़ेह हुए॥ . -. **. _.:.... .  : “+# 
3. यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्म की वजह से ख़्वाब 'की ताबीर ब्यान करने -परं कंदखानें' 
निकल कर शाही दरबार में पहुंच कर वजीर खजाना और त्तमाम बादशाही- कामों के मदद 









मुक्र्रर हो गये। गा मा आम आम 
4. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से बिलकीस जैसी मल्का बहैसिय 

जौजा मिली, और उसे भी आपके इल्म की वजह से ईमान नसीब हुआ। के 
5. हज़रत दाऊद 'अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से मनसबे नबुव्वत: 

बादशाही भी हासिल रही। मा ६ न रद का 
6. ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा हजरत मरयम की तोहमत को इल्म की वजह से ह 


फरमाथा | । द रे न गा 
7. हुजूर नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात से. ज़्यादा उलूम आओ 


फ्रमाकर खिलाफृते इलाहया और शफूअते कुबरा के दर्जा रफीया पर मुतमक्किन फ्रमाया 
कुरआन पाक में सात चीज़ों के मुताल्लिक जिक्र है कि वह एक दूसरे के बराबर नहीं: 
7. आलिम! और जाहिल बराबर नहीं। . | के 
2. खबीस और तैय्यब यानी नापाक और पाक बराबर नहीं। . 


3. दोजखी और जन्‍नती बराबर नहीं। मे हे. 2 
4. अंधा और आंख वाला यानी इल्म और ईमान वाला और उनसे खाली बराबर नहीं 


5. जुलमत और नूर यानी इल्म और ईमान की नूरानियत और उनसे खाली होने की वध 
से हासिल होने वाली तारीकी बराबर नहीं। 
6. सर्दी और गर्मी बराबर नहीं | 
7. जिन्दे और मुर्दे बराबर नहीं। कह... ऑ 0 हे | 
हज़रत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु .ने फरमाया कि दुनिया चार शरूसों से कायम हैः 
+. आलिम बा अमल से - यानी इल्मे दीन के हासिल करने के बाद उसके आमालई 
अहकामे दीनिया के मुताबिक हों। - | क्‍ 
2. ऐसे जाहिल लोगों से जो उलेमा से मुहब्बत रखते हों यकीनन उलेमा की सोहबत-ु 
वजह से उन्हें नेकी, के कामों की रग़बत हासिल होगी और उलूमे दीनिया के मसायल से कुछ॥ 
कुछ जरूर हासिल होंगे | के ््््ि 
3. सखावत करने वाले मालदारों से यानी मालदार जो अल्लाह तआला की राह में माल जँ 
करता है वह भी बुलंद मर्तबा रखता है जो निज़ामे दुनिया के कायम रहने का सबब है। 
4. और गरीब लोग जिने के पास माल तो नहीं लेकिन वह थोड़े माल और मेहनत व मशक्प 
उर सब्र करने वाले हों यांनी साबिर फुकीर के दम से भी दुनिया कायम है। | 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया:  । 
बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह तआला से डरने वाले उलेमा ही हैं। * : 
इस आयत में ज़ब लफ़्ज अल्लाह पर पेश (यानी उर्दू का एराब जिसे लगाने से ऊ की. आर्य 
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रजवी किताब घर 
निकलती है) हो और लफ़्ज़ उलेमा पर ज़बर हो तो मायने होगा. कि अल्लाह तआला. अपने बंदों 
में से उलेमा को इज़्ज़त व वकार अता फ्रमाता है। क्‍ 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: जब इल्मे दीन पढ़ाने वाला शख्स फौत 
होता है तो उस पर फिज़ा से परिन्दे ज़मीन के तमाम जानवर, दरियाओं में रहने वाली मछलियां 
रोती हैं।. क्‍ मे 
हज़रत आमिर जहनी रजियल्लाहु अन्हु एक हवीस ब्यान फ्रमाते हैं कि 

कयामत के दिन इल्मे दीन पढ़ने वाले तालिबे इल्म की स्याही और शहीद के ख़ून को लाया 
जायेगा। किसी एक को दूसरे पर फूज़ीलत हासिल नहीं होगी। 

हज़रत मुसअब बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को कहा: 

ऐ बेटे इल्म हासिल करो अगर तुम्हारे पास माल भी हुआ तो इल्म तुम्हारा जमाल होगा और 
अगर तुम्हारे पास कोई माल न हुआ तो इल्म ही तुम्हारा माल होगा। 

नोट : अल्लामा इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फुज़ीलते इल्म में इस मकाम पर बहुत 
तवील बहस की है मुख्तसर तौर पर कुछ जिक्र किया गया है। क्‍ 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईशः 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया बेशक हम ने तुम्हारे असल आदम को मिट्टी से पैदा किया | 

मज़ीद इरशाद फरमाया 

याद करो उस वक्‍त को जब आप के रब ने फुरिश्तों से कहा बेशक मैं एक बशर कीचड़ से 
बनाने वाला हूं इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम हैं| 

इस मकाम पर बशर से मुराद ऐसा इंसान जो ज़ाहिर चमड़े वाला होगा। उस पर भेड़ों की 
तरह ऊन नहीं होगी बकरियों की तरह बाल नहीं होंगे, ऊंटों की मकसी (ऊन) की तरह भी ऊन 
नहीं होगी परिन्दों के परों की तरह पर नहीं होंगे और फलों की तरह उस पर कोई छिलका नहीं 
होगा | 

. बेशक हम ने इंसानों को चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया, 

यहां भी मुराद इंसानों से उनके असल आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। 

बेशक हमने इंसान यानी आदम को स्याह ख़ुश्क मुतगय्यर कीचड़ से पैदा किया। सलसाल 
. उस कीचड़ को कहते हैं जो खुश्क हो जाये खटकाने पर उससे आवाज़ आये स्याह कीचड़ को, 
हमा कहते हैं। जिसकी बू में तगय्युर आ जाये उसे मस्नून कहते हैं। 

इंसान यानी आदम को खुश्क बजने वाली ठीकरी की तरह के कीचड़ से पैदा किया | 

इन आयात से आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के मुख्तलिफ मराहिल का ज़िक्र किया गया 
है कि आपके जिसमे अतहर के लिये पहले ख़ुश्क मिट॒टी को लाया गया फिर उसे 
गूंधघ कर कीचड़ बनाया गया फिर चिपकने वाली मिद्‌टी बनाया गया फिर उसे उसी तरह रहने 
दिया गया यहां तक कि वह खुश्क हो गई और बजने लगी और उसकी बू में भी तगय्युर आ गया 
फिर और ज़्यादा रखने पर ठीकरी की तरह हो गई | 
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जिसमे आदम अलैहिस्सलाम के लिये मिट्टी लीगईः का कस 

आदम अलैहिस्सलाम के जिसमे अतहर की तखलीक के है लिये मिट्टी लाने.के लिये हर 
जिब्राईल को ज़मीन पर भेजा गया। आप जब तश्रीफ के तो जगीने से मिट्टी लेने का इश 
किया तो ज़मीन ने बड़ी आजिज़ी व इंकसांरी और गिरया वुजार्ध से रथ किया कि मेरी मिट 
से बनने वाले शछ्त्मों ने अगर खूरेज़ियां कीं या वह जुर्म की वजह से जहन्नम में गये तो ततली 
होगी | के आर 

हजरत जिब्राईल जमीन कीं आजिज़ी को देखकर वापस चले गये और अल्लाह तआला 
हुजूर तमाम माजरा ब्यान कर दिया इसी तरह इस्राफील भी आकर वापस चले गये और पे 
भी आकर वापस चले गये। इन तमाम के बाद इज़ाईल आये। उनकी खिदमत में भी जमीन 
वही आजिजाना गुफ्तगू की लेकिन आपने कहा कि मैं तेरी बात तस्लीम करूं या अल्लाह 
के हुक्म पर अमल करूँ? मुझे अल्लाह तआला का हुक्म है इसलिये मुझे तो मिट्टी जरूर है 
लेकर जाना है, आपने जमीन की इंकिसारी की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी बल्कि इरशादे बार 
तआला के मुताबिक ज़मीन से मिट्टी लेकर रब तआला के हुजूर हाज़िर हो गये, इसी वजह रे 
अल्लाह तआला ने रूह कब्ज करना भी उनके सुपुर्द किया कि ऐसा न हो कि 
मिकाईल, इस्राफील में से किसी के जिम्मे लगाया तो रूद् कब्ज करने के लिये जायें तो उ्ड 
अक्रबा को रोते हुए पाकर इसी तरह छोड़ कर न आ जायें। द 

कैसी मिट॒टी ली गई? क्‍ 

। हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरफूअ हदीस मरवी है: ४ 

बेशक अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि तमाम जमीन से एक मुट्ठी भर मिट॒टी ले आओ। 
उस मिटटी में हर किस्म के जर्रात शामिल किये गये सुर्ख रंग, सफेद रंग, स्याह रंग और उनके 
दर्मियान रंग वाली मिट॒टी ली गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नर्म ज़मीन से ली गई और कुछ स्त 

- जमीन से, ऐसे ही तैय्यब व ख़बीस मिट्‌टी को शामिल किया गया, जितने किस्म के रंगों वाले 

मिट्टी आपके जिस्म में लगाई गई आपकी औलाद में उतने ही रंग पाये जाते हैं इसी तरह कोई 
नर्म और कोई सख्त दिल कोई नेक और कोई बुरे। 

बाज हजरात ने ब्यान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में साठ किस्म के 
रंग शामिल थे वह तमाम आपकी औलाद में पाये जाते हैं। हे 

जमीन में चश्मे क्यों जारी हैं? क्‍ क्‍ ह 

अल्लाह तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फुरमाया 
जमीन को बताया कि मैं तुझसे एक मखलूक पैदा करने वाला हूं जो मेरे मुत्तीअ होंगे उनको मैं. 
जन्नत में दाखिल करूंगा और जो मेरे नाफरमान होंगे उनको मैं जहन्नम की आग में डाल दूँ 
यह सुनकर जमीन ने फिर पूछा ऐं अल्लाह मुझसे पैदा होने वाली मंख्लूक जहन्नम की आग मे 


जायेगी? रब तआला ने फ्रमाया हां तो ज़मीन इतना रोई कि उसके रोने से चश्मे जारी हो गे 
जो कयामत तक जारी रहेंगे। 
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कक मफजज्ञना ज क्‍ 
हजरत इजाईल अलैहिस्सलाम जब मिट्टी को लाये तो उन्हें अल्लाह तआला ने हुक्म दिया 
कि इसे सफा मरत्रा पहाड़ियों के पास रख दो यानी वहां रख दो जहां आज कल काबा शरीफ 
है. किर फ्रिश्तों को हुक्म दिया कि इसे मुख़्तलिफ पानियों से गारा बनायें फिर उस पर चालीस 
रोज बारिश हुई उन्तालीस दिन तो ग़म व रंज का पानी बरसा और एक दिन खुशी का। इसलिये 
इंसान को रंज व गम ज़्यादा रहते हैं और ख़ुशी कम | फिर उसे मुज़्तलिफ हवाओं से ख़ुश्क करके 
खटकने वाली मिट॒टी बनाकर अल्लाह तआला ने ख़ुद अपनी कुदरते कामिला से आप के कालिव 
को तैथार किया। 

आदम अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर फ्रिश्ते हैरान हो गये: 

फरिश्तों ने कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी वह हैरान होकर उसके ईद गिर्द फिरते थे और 
उसकी ख़ूबसूरती पर ताज्जुब करते थे इबलीस को भी इसकी खबर हो चुकी थी, अमी तक वह 
मरदूद नहीं हुआ था, वह भी इस कालिब को देखने आया और इसके गिद॑ फिर कर बोला, तुम 
इस पर ताज्जुब करते हो यह तो अंदर से एक खाली जिस्म है जिस में जगह जगह सुराज़ हैं 
और इसकी कमजोरी का यह हाल है कि अगर भूका हो तो गिर पड़े और अगर खूब सैर हो जाये 
तो चल न सके, इस खाली कालिब से कुछ न हो सकेगा, फिर कहने लगा हा इसके सीने की 
बायीं तरफ एक बंद कोठरी है यह ख़बर नहीं कि इसमें क्‍या है? शायद यही लतीफुए रब्बानी की 
जगह हो जिसकी वजह से यह खिलाफत का हकदार हुआ हो। 

आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में रूह का दख़ूल : 

अल्लाह तआला ने रूह को हुक्म दिया कि इस कालिब में दाखिल हो जा और तमाम हिस्सों 
में फैल जा। जब रूह कालिब के पास पहुंची तो जिस्म को ठंग व तारीक पाया अदर जाने से 
रुक गई। बाज रिवायात में आता है कि तब नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह 
कालिब जगमगा दिया गया यानी वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत रखा गया। 
अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी अभी सर में थी कि आपको छींक आई और जबान 
में पहुंची तो आपने अलहम्दोलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह तआला ने उसके जवाब में यरहमकुल्लाह 
कहा और अल्लाह तआला ने फ्रमाया ऐ अबू मुहम्मद (यह और अबुल बशर आप अलैहिस्सलाम 
की कुन्नियत है) मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिये ही पैदा किया है। जब रूह कमर तक पहुंची तो 
आपने उठना चाहा लेकिन आप गिर पड़े क्योंकि रूह अभी नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया: 

इंसान जल्द बाज़ पैदा किया गया। 

फिर रूह तमाम जिस्म में फैल गई तो आप को हुक्म हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। 
आपने कहा अस्संलामु अलैकुम फ्रिश्तों ने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम। अल्लाह तआला 
मे फ्रमाया यही आपके लिये और आपकी औलाद के लिये सलाम का तरीका होगा। आप ने अर्ज 
किया मेरी औलाद कौन सी होगी? तो आप की तमाम औलाद को आपके सामने कर दिया गया। 

गबी कशरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
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तल अंबियां ः ) । ट * 
बेशक अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फ्रमाया फिरे उनकी पीठ परे अपना 
दस्ते कुदरत फेरा और आपकी औलाद को निकाल ज़ाहिर किया फिर फरमांया मैंने उनको जन्नत 
के लिये पैदा किया और यह जन्नत वालों का अमल करेंगे फिर अल्लाह तआला ने अपना दस्त 
कुदरत आपकी पीठ पर फेरा और आप की बाकी औलाद को ज़ाहिर फरमाया और रब ने कहा 
कि इन लोगों को मैंने जहन्नम के लिये पैदा किया है यह जहन्नमियों वाले अमल करेंगे।.._ 
'फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने स॒ज्दा का हुक्म: 
आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले ही अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों को हुक्म दे रखा 
था कि तुम्हें मेरे खलीफा के सामने सज्दा करना है! आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक के बाद 
फरिश्तों पर तमाम चीजों को पेश करके उनके नाम पूछे, जब फ्रिश्तों ने अपनी आजिजी का 
इजहार कर दिया तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा“आप ने तमाम चीजों के नाम बत्ता दिवे 
तो फिर हुक्म दिया। इरशादे बारी तआला है: हक 
और याद करो जब हमने फ्रिश्तों को कहा आदम को सज्दा करो सब ने सज्दा किया सिवाए 
शैतान के उसने इंकार किया और तकब्बुर किया वह काफिरों से हो गया। 
फरिश्तों को सज्दए ताजीमी का हुक्म दिया गया जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 
आप के भाईयों ने ताजीमन सज्दा किया! हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की. 
शरीअत में सज्दए ताजीमी हराम करार दिया गया। इबादत की गर्ज से सज्दा सिवाए अल्लाह 
तआला के किसी शरीअत में जायज नहीं रहा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि फरनाते हैं: 
ताहम फिर भी सबसे पहले सज्दा हज़रत जिव्राईल ने किया फिर मिकाईल, फिर इस्राफील 
फिर इज़ाईल अलैहिमुस्सलाम ने फिर तमाम फ्रिश्तों ने इसलिये हजरत जित्राईल अलैहिस्सलाम 
को सबसे बड़ा दर्जा अता किया गया यानी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में उनके 
पास वही (करआन) लाने का अज़ीम काम उनके सुपुर्द हुआ। न 
बाज हजरात ने कहां कि सब से पहले सज्दा हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम ने किया 
लिये उनकी पेशनी पर सारा कुरआन लिख दिया गया। ' 
आदम अलैहिस्सलाम को खलीफुए हकीकी का मज़हर बनाया गया: - 
अगरचे जाहिर तौर पर सबसे पहले खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं लेकिन 
दरहकीकत सबसे पहले खलीफा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं क्योंकि 
आपका अपना इरशादे गिरामी यह है: “ 
मैं उस वक्‍त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दर्मियान थे। 
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की क॒ग्र अनवर की जगह से मिट॒टी ले गये। आबे तस्नीम से उसे गूंधा गया जन्नत की 
नहरों में गोते दिये गये जमीनों आसमानों में फिराया गया इसी वजह से हज़रत आदर 
अलैहिस्सलाम से पहले ही फुरिश्तों ने नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम को पहचान लिया 
था। फिर उस मिट्टी को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से मिला दिया गया और नूरे मुहम्मदी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी को चमकाया गया। __ 
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वही मूरे मुहम्मदी दर असल फ्रिश्तों से सज्दा कराने का सबब बना था। शकब्िक कण प पक रु + तप जज जप भा रा 
इमाम राज़ी ने तफ्सीर कबीर में फुरमाया: क्‍ क्‍ 
बेशक फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने का हुक्म इसलिये दिया गया कि 
आपकी पेशानी में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का नूर रखा गया था। 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि,फरमाते हैः 
' यानी दरहकीकृत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह की मख़लूक में अल्लाह 
तआला के खलीफ॒ुए आजम हैं और ज़मीनों और बुलंद आसमानों में सब से मुक॒द्दम इमाम हुजूर 
ही हैं अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम न होते तो न आदम अलैहिस्सलाम पैदा होते न उनके अलावा 
कोई और चीज़। रहमतुल्लाहिं 
अल्लामा राज़ी और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहिं अलैहुमा की इन इबारात से वाजेह हुआ 
कि खलीफए आज़म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफुत 
आपकी खिलाफत का जहूर है| 
फ्रिश्तों की तावाद कितनी है? 
फरिश्तों की तादाद को सिर्फ अल्लाह तआला ही जानता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को तमाम ज़मीनों आसमानों का इल्म दिया गया तो आप जानते हैं, लेकिन आपने भी 
तादाद को जिक्र नहीं फरमाया, अलबत्ता अल्लामा राजी रहमुतल्जाहि अलैहि ने इस तरह जिक्र 
फरमाया कि फ्रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फ्रमायाः 
आसमान में चरचराहट पैदा हुई और हक भी यही है कि उनमें चरचराहट पाई जाये क्योंकि 
आसमानों में एक कदम की जगह भी नहीं कि वहां कोई फ्रिश्ता सज्दा या रुकू न कर रहा हो | 
तमाम इंसान, जिन्‍न, हैवानात, परिन्दे, आबी जानवर सिर्फ रूए ज़मीन के मकीन फ्रिश्तों का 
दसवा हिस्सा हैं, फिर यह भी उन तमाम के साथ मिलाकर पहले आसमान के फरिश्तों का दसवा 
हिस्सा हैं फिर यही सिलसिला सात आसमानों तक फिर अर्श के परदों के साथ और हामिलीने आर्श 
फरिश्तों की तादाद के मुकाबले में यह ऐसे हैं जैसे समुन्द्र के मुकाबिल एक कृतरा हो। 
इबलीस की असल क्या है? 
कुछ हज़रात इस तरफ हैं कि इबलीस फ्रिश्तों से एलाहदा है क्योंकि फरिश्ते नूर से पैदा 
किये गये “हैं और यह नार (आग) से। अल्लाह तआला ने फ्रमाया: 
इबलीस जिन्‍नों से था उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की | ह द 
सवाल यह होता है कि उसे सज्दा का हुक्म कैसे था? हालांकि जाहिर तौर पर तो हुक्म सिर्फ 
फरिश्तों को है| तो इसका जवाब उन हज़रात की तरफ से यह दिया जाता है कि यह कसरते 
इबादत की वजह से फ्रिश्तों ही में दाखिल था और मलायका वाले अहकाम ही उस पर जारी 
होते थे। यानी तगलीबन उस पर हुक्म जारी हुआ जैसे सरदारों को हुक्म दिया जाये तो उनके 
मातेहत भी इस हुक्म में दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ मुहक़्केकीन यानी अल्लामा बेगवी वाहिदी, 
काजी बैज़ावी, अललामा आलूसी और अल्लामा राजी इस तरफ हैं कि यह फ्रिश्तों से ही था। 
अल्लामा आलूसी फरमाते हैं: 


35एछगरारत ५ (शा एशाश 
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चक्रितुल अंधिषा / श आय 
इबलीस को अगरधे रद्ठ तआला ने जिन्‍्न कहा। हज़रत आयशा रजियल्लाहु तमाला अचछ हो 


रिवायत में भी उसे जिन्न कहा गया लेकिन जिन्म कहने से उसके फ्रिश्ता होने में कोई फ़ मह 
पड़ता। उनमें कोई मनाफात नहीं इसलिये कि जिन्‍न कभी तो फ्रिश्तों के मई गुकाबिल 
मखलूक को भी कहते हैं और कभी फ्रिश्तों की एक क्स्म को भी जिग्न कहा जाक्त है| 
2-38 न क्यों कहा गया है? हे 
माओआ रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते है 
इसलिये कि वह लोगों की नजरों से पोशीदा होते हैं छुपी हुई चीज़ों को जिन्‍न कहा जात ३ 
इसलिये फ्रिश्तों को भी जिन्‍न कह दिया। 
इबलीस के आग से पैदा होने और फ्रिश्तों के नूर से पैदा होने में भी कोई ज़रर नहीं मर 
उसके फ्रिश्ते होने में इससे कोई ऐब साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आग और नूर का मात ९६ 
ही है। एक ही जिनस से हैं अलबत्ता अवारिज़ के लिहाज पर मुख्तलिफ हैं यानी जिसके सब 
धुएं की आमेज़िश है वह आग है और जो साफ व-शफ़्फाफ है वह नूर है| 
जिस तरह मिट्टी, रेत, पत्थर, सुरमा वगैरह का माद्दा और जिन्स एक है अवारिजात ३ 
लिहाज से मुख्तलिफ हैं। क्‍ 
- इबलीस तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गया: 
अल्लाह तआला के हुक्म से इंकार की वजह इबलीस का तकब्बुर था। जब रब तञआला ने 
उससे पूछा कि तूने सज्दा क्‍यों नहीं किया हालांकि मेरा हुक्म था? तो उसने जवाब देते हुए का 
कहा: 
मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। 
यानी जो शान के लिहाज़ से बड़ा हो वह घटिया के सामने (मअजल्लाह) सज्दा नहीं करता। 
इबलीस हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम की शान को समझने से कासिर रहा। उसे यह मालूम 
न हो सका कि अल्लाह के नबी की शान फरिश्तों से बुलंद होती है। रब तआला ने इरशाद 
फ्रमाया: 
तू जन्नत से निकल जा! तू मरदूद है और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। 
सालहा साल तक इबादत करने वाला, रब का मुक्रब, नबी की शान में गुस्ताखी करने से 
एक पल भर में मरदूद हो गया। जन्नत से निकाल दिया गया। कयामत तक लानत का मुस्तहिक 
ठहरा दिया गया। 
शैतान की दरख़्वास्त की मंजूरी : 
बोला मुझे फुरसत दे उस दिन तक कि लोग उठाये जायें फ्रमायाः तुझे मोहलत है, बोला 
तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया मैँ ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैदूंगा 
फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊंगा उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाहिने और उनके बादें 
से और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार नहीं पायेगा। 
शैतान यह मोहलत लोगों के उठाये जाने तक तलब करना चाहता था ताकि मौत की सती 
से बच जाये लेकिन शैतान की यह बात तो न मानी गई अलबत्ता पहली मर्तवा सूर-फूुंकने तक 
किक. 
जएशाशशं 0५४ (धार एगशाशञाश 
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उसको मोहलत दे दी गई सूर: नहल में फ्रमाया: ता 
बेशक तुझे एक मुकर्ररा वक्‍त तक यानी पहले नफुखा तक मोहलत है, यानी. पहली मर्तवा सर 
फूंकने पर शैतान भी मर जायेगा। अलबत्ता उस वक़्त तक उसे मोहलत है कि वह चारों-तरफ- 

से घेरा 'डाल कर इंसानों के दिलों में वसवसे डालता रहे और उन्हें बातिल राह.की तरफ 'मायल- 
करता रहे और कुछ लोगों को इताअत से रोक सके और गुमराही में डाल संके| 5; - ... 

अगरचे शैतान इंसानों को शुबहात और बुराइयों में वाकेय करने का पक्का. इरादा क़र: चुका - 
था.और उसे उम्मीद भी थी कि वह अपने मकसद में कामयाब होगा लेकिन फिर भी उसने कहा _ 
कि तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार नहीं पायाग। दूसरे मकाम पर शैतान ने नेक लोगों पर 
अपना दाव चलाने से आजिज होने का यूं जिक्र किया 

बोला ऐ रब मेरे! कुसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया मैं उन्हें जमीन में भुलावे दूंगा और: 
जरूर मैं उन सब को बे राह करूंगा मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। .. 
.. जैतान ने कहा कि मैं लोगों पर बुरे आमाल अच्छे और मुज़य्यन करके पेश करूंगा इस तरह 
वह मेरे बहकाने से सीधी राह से हट जायेंगे अलबत्ता ऐ अल्लाह तेरे नेक, मुखलिस और: 
बरगुजीदा बंदों पर मेरे वरगलाने का कोई असर नहीं होगा। 

अल्लाह तआला ने भी शैतान को बता दिया था 

बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कछ काब नहीं। .. है 

शैतानी वसवसे के असर होने या न होने के लिहाज से पांच किसमें “ः 

इंसान जिस्म और रूह का मजमूआ है रूह आलमे कुद्स की एक लतीफ मखलूक है जिसमें 
आलमे बाला के हकायक व कमालात और तमाम मनाफे पाये जाते हैं और जिस्म की तखलीक 
मिट॒टी से हुई इस लिये इसमें माद्दी असरात और खुसूसियात और ज़मीन की मखलूकात वाले - 
कमालात पाये जाते हैं। 

अल्लाह तआला का खलीफा बनने की इस्तेदाद हर इंसान को जिस्म. और रूह के जिम्न में 
अता हुई लेकिन शैतान ने इंसान को जो इस नेमत से महरूम करने की कोशिश की है उसके 
नतीजे में इंसानों के पांच गरोह बन गये । ह 

पहला गरोह : वह है जो पूरी तरह शैतान के कब्जे में आकर खिलाफते इलाहया से बगावत 
कर बैठा उसने खिलाफत की इस्तेदाद बिल्कल जाया कर दी। अल्लाह तआला की तौहीद और 
उसकी मारफत से उसका कोई ताल्लुक न रहा दोनों जहानों की नेक बख़्ती और हमेशा की. 
नजात की राहों से दूर जा पड़ा, कोई रूहानी कमाल हासिल करने की उसमें ताकृत न रही यहां 
तक कि माही फवायद जानने और उन्हें हासिल करने से भी यह महरूम रहा, यह वह लोग हैं 
जो अक्ल व खिरद से खाली हैं जाहिल काफ्िर और मुश्रिक हैं। 

दूसरा गरोह : वह जिस में जिस्मानी इस्तेदाद तो बाकी रही मगर शैतान के भटकाने से भटक 
गया और रूहानी इस्तेदाद को जाया कर दिया, इसलिये रूहानी तकाज़ों को बरुए कार लाने से 
वह महरूम हो गया। मारफ्ते इलाहया तो दरकिनार अल्लाह तआला की हस्ती से भी मुनकिर हो 
गया, उसने सिर्फ जिस्म और माद्दा को अपना मकसद समझ लिया और अपनी बकिया इस्तेदाद 
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पक. स्यवी किताब/ चर 
का रुख माद्दियात ही की तरफ मोड़ दिया, वह अकली पेचीदगियों में गुम .होकर रह. गये बाज ; 
ने ज़दीद इंकिशाफात और माद्दी.ईजादात में बहुत-बड़ी कामयाबी हासिल कर: ली, 'बेशुमार 
चीजें ईजाद कीं, फिज़ा में उड़ने वांले तैयारे, ख़ला में नूर:व सय्यारों के ज़रिये ज़मीन-व आसमान 
तक राब्ते कायम कर लिये। हैरत अंगेज़ आलात ईजाद कर लिये-अंब उनकी तरक्की का आखरी. 
'मरहला है कि उन्होंने बनी नूअ इंसान की हलाकत के लिये हज़ारों मील तकः मार करने वाले 
मिजाईल तैयार कर लिये। एंटम बम, नीपाम बम बनाये, आवाज़- से ज़्यादा तेज रंफ्तार हवा 
जहाज तैयार किये जिनके ज़रिये चंद सैकेंडों में रूए जमीन को हलाकत खेज़ मंजर में तबदीत 
किया जा सकता है और एटम बमों के ज़रिये कुर्रए अर्ज:को आंख झपकने की मिकृदार में 
उड़ाकर तबाह व बर्बाद कर देना आसान है। खिलाफते इलाहया की वह इस्तेदांद जो बंनी नूअ 
इंसान की जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी, उख़वरी फ्वायद के लिये थी उसे इंसानों के हलाक कर: 
देने वाले आलात के लिये वकफं कर दिया गया। '  " 

अब॑ मामला यहां तक पहुंच चुका है कि इन हथियारों को ईजाद करने वाले. खुद अपने 
आपको उन की जद में महसूस कर रहे हैं उन्हें हर वक़्त यह ख़तरा लाहिक्‌ है कि हमारे ही ईजाद 
किये हुए आलात न मालूम किस वक़्त हम पर फट पड़ें और कुर्रए अर्ज. के साथ हम भी लुक्मए 
अजल बन कर न रह जायें। 

तीसरा गरोह: वह है जिन में खिलाफते इलाहया की इस्तेदाद तो' मौजूद थी-मगर शैतान के 
वरगलाने का इतना असर उन पर ज़रूर हुआ कि वह गफ्‌लत और सुस्ती का शिकार हो गये कि 
अपनी इस्तेदाद को पूरी तरह बरुए कार ना लाये, यह वह आम मुसलमान. लोग हैं जिन्होंने कृदरे 
कलील जिस्मानी और रूहानी मुनाफा हासिल किये मगर अपनी सलाहियतों को पूरी तरह काम: 
में न लाने की वजह से रूहानियांत या माद्दियात पर कामिल तसर्रुफु हासिल.न कर सके, बेशक 
वह मनसबे खिलाफुत पर फायज़ नहीं हुए मगर उन्होंने खिलाफते इलाहया से बगावतःभी नहीं की 
यानी ईमान से हाथ नहीं धोए। 

लेकिन यह ख़्याल रहे कि इस गरोह में फिर दो किसमें हैं एक वह जिन परं शैतान का असर 
कम होता है और दूसरे वह जिन पर शैतान का बहुत ज़्यादा असर होता*है अगरचे ईमान से दूर 
' तो नहीं होते लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ु 

चौथा गरोह : अल्लाह के उन खास बंदों का है जिन में अल्लाह तआला की अता फरमाई 

हुई जिस्मानी रूहानी, इल्मी, अमली पूरी इस्तेदाद मौजूद थी और शैतान के भटकाने का“उनकी 

इस्तेदाद को कोई नक़्सान न पहुंच सका। अल्लाह तआला ने शैतान को मुखातिब:फ्रमा कर- 
पहले ही फरमा दिया था। मा *ा 

बेशक मेरे खास बंदों पर तुझे कोई गल्बा हासिल न होगा।... 

यह मुकृद्दस गरोह अंबियाए किराम और उनके मानने वाले कामिलीन पर मुश्तमिल है जिन्होंने 
अल्लाह तआला की अता फ्रमाई हुई इस्तेदाद को पूरी तरह काम में लाकर खिलाफते इलाहया 
के मनसब को पाया, हिकमत व मसलेहत के मुताबिक्‌ रूहानियद व माद्ियत पर मुतसर्रिफः होने 
और खिलाफते इलाहया के तकाजों, को और ज़िलाफते इलाहया के तकाजों, को उन्होंने सही मायनों में पाए ततकमील तक-पहुंचाया। “' उन्होंने सही मायनों .में' पाए .तकमील तक-पहुँचाया। ४ 
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- पांचवा गरोह : वह है जिस ने अपने ख़्वाल में सिर्फ रूह और उसके तकाजों को पेशे नजर 
रखा और जिस्मानियात और माद्दियाठ को नज़र अंदाज़ कर दिया यह वह लोग हैं जो अपने अपने 
ख्याल के मुताबिक रियाजत व मुजाहिदा में मशगूल रहे उन में कुछ वह होते हैं जिन का अल्लाह 
तआला की वहदानिक्त पर ईमान होता है वह शैतान के मटकाने से महफूज रहते हैं और कुछ 
कह होते हैं जो अल्लाह तआला की वहदानियत पर ईमान नहीं रखते उनको शैतान नजात की 
राह से मुकम्मल तौर पर हटा देता है अपनी रियाज़त और मुजाहिदा से किसी ने फ़ायदा उठाकर 
रूह्मनियत को हासिल कर लिया अलबत्ता दुनियावी और माद्दी मुनाफा से महरूम रहे और किसी 
को अपने ख्याल के मुताबिक अपनी की हुई रियाज़त व मुजाहिदा से रूहानियत मिली और न ही 
दुनियावी और माद्दी मुनाफ़ा हासिल हुए। 

शैतान ने अपनी बख्शिश का मौका गंवाया: 

शैतान ने इब्तेदाई तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने से इंकार कर दिया और 
पीठ फेर कर खड़ा हो गया फरिश्तों ने एक सज्दा पहले किया और फिर उसे खड़ा देखकर दूसरा 
सज्दा बतौर शुक्र किया। 

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम 
अल्लाह तआला से कलाम करते वक्त मेरी सिफारिश भी कर देना। आपने जब रब तआला के 
हुजूर अर्ज़ किया तो अल्लाह तआला ने कहा इबलीस को जाकर कह दो कि आदम अलैहिस्सलाम 
की कब्र कों जाकर सज्दा कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा, यह कहने लगा जिन्दा 
आदम को सज्दा नहीं किया तो अब मुर्दा आदम को सज्दा कैसे करूं? इस तरह उसने इंकार 
किया | 

बाज रिवायात में है कि एक लाख साल के बाद इबलीस को जहन्नम से निकाल कर और 
आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर फिर उसे कहा जायेगा कि आदम अलैहिस्सलाम 

को सज्दा कर लेकिन यह इंकार कर देगा उसे फिर जहन्नम की आग में डाल दिया जायेगा | 

...._ फायदा : नबी को इस दुनिया से रुख़सत होने के बाद कब्र की जिन्दगी में सबसे पहले मुर्दा 
कहने वाला शैतान है अब भी उसके चेले, चमचे अंबियाए किराम को मुर्दा कह रहे हैं, और जो 
काम बाप करे उसकी औलाद वही काम करे तो कोई खास ताज्जुब की बात नहीं ख्वाह हकीकी 
औलाद हो या मानवी औलाद हो । 

इबलीस का नाम इबलीस या शैतान क्‍यों? 

इबलीस का मरदूद होने से पहले सुरयानी ज़बान में नाम अज़ाज़ील और अरबी जबान में 
हारिस था| जब अल्लाह तआला के हुक्म का इंकार किया तो इबलीस नाम हुआ जिसका मायने 
है खैर से दूर होना और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना, उसे शैतान भी कहा गया है अगर 
उसका भाद्दा शतन हो तो मायने होगा हक से दूर होने वाला, अगर वह शैताह- से माख़ूज़ है तो 
मायने होगा हलाक होने वाला और जल जाने वाला | 

हजरत हव्वा की पैदाईश : 

जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फ्रिश्तों ने सज्दा किया और इबलीस इंकार व तकब्बुर 
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की वेज़ह से मरदूद हो गया तो आदम अलैहिस्सलाम जो खाक सेःपैदा हुए*थे आपका जन 


का हे "राग 





कोई हम जिन्स न था क्योंकि फरिश्ते अलग.जिन्‍्स थे इसलिये अल्लाह तआला ने आप पर के 
को मुसललत किया फिर आपकी बायें पसली से हज़रत हत्या को पैदा किया:और: उसकी जग 
गोश्त रख दिया गया। जब आप बेदार हुँए तो आपने अपने सर के पास हजरत हंत्वा को हर 
पाया | पूछा कि कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं औरत हूं, फिर आपने -कहा "तुम्हें. क्यों: पैदा किश 
गया? तो उन्होंने अर्ज़ किया ताकि मुझसे सकून हासिल करो" 

फुरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तैहान 
है? तो आपने फ्रमाया यह औरत हैं फिर उन्होनें पूछा इसे औरत क्‍यों कहा गया है? तो आफ 
फ्रमाया चूकि यह मर्द से बनी है, फिर उन्होंने सवाल किया कि शक 3 मम] है? आफ 


/ फ्रमाया हव्वा, फिर उन्होंने कहा इसका नाम हव्वा क्‍यों रखा. गया? 


आपने फरमाया कि जिन्दा चीज को हय्य कहा जाता है यह भी जिन्दा से पैदा हुई इसदिग 


: इसका नाम हव्वा रखा गया। 


म्तेहान लेने के लिये पूछा कि यह कौन 


एक रिवायत के मुताबिक हज़रत हंव्वा की पैदाईश फरिशतों के सज्दे के बाद जन्नतें में हुई 


और दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन में तैयार किया 


गया और इसमें रूह को दाख़िल भी जमीन में ही किया गया- और हज़रत हव्या की पैदाईश भी 
जमीन पर ही हुई फिर दोनों को जन्नत में ले जाया गया। 2 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी और महर 8 व 


जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी 'तरफ्‌ मीतान 


करना चाहा और इरादा फरमाया कि दस्ते मुहब्बत बढ़ायें तो-फ्रिश्तों ने कहा ऐ आदम ठह 
जाओ पहले महर अदा कर दो आपने फरमाया 
वह महर क्या है? फरिश्तों ने कहा महर यह है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसलल्‍लम पर दुरूद पढ़ो। 

एक रिवायत में तीन दफा और एक में सत्तर मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया 
यानी इस मसले में इत्तेफाक्‌ है कि आदम अलैहिस्सलाम का महर यही था .कि वह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें आप ने दुरूद पढ़ा और फ्रिश्तों की गवाही से 


निकाह हुआ | 


इससे यहं भी पता चला कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहिं वसललम हर मौजूद चीज 


के लिये वसीला हैँ यहां तकं कि आप अपने बाप हजरत आदम .अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। 


दूसरी रिवायत के मुताबिक आप को और हज़रत हव्वा को शादी के बाद फरिश्ते सोने के: 


तख्त पर बैठा कर इस तरह जन्नत में ले गये जिस तरह बादशाहों को इज्जत की खातिर-उठाकर 


ले जाते हैं गोया कि बारात की वापसी पर फ्रिश्ते सुनहरी डोली में दोनों मिया--बीवी को. उठाकर 


ला रहे हैं। 
कानूने कुदरत और कानूने आदत में फर्क 


मूरी० बन बात» 


अल्लाह तआला की आदत शरीफा यह है कि आम-तौर पर कामों के अस्बाब. बना.दिये हैं इसी- 


ख् ज 
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बकण्सुल अषिय .....0क्‍....-2............. से कु मा । आर... ! छः 
है की पैयाईल में भी काभूने आदत अस्याद क॑ भातेहत कर विधा गया कि मां और बाप 
से औत्यद की पैयाइस होती है लेकिन बह कागूने शुधरत गहीं। 
की अल्थाह (आला ने एक मिसाल कायन कर दी है कि ने इस तरह भी कर 
सकता हूं, अस्थाय की गुझे कोई मोहताज नहीं, मर्द और औरत के बगैर अपने दरते शुवरत से 
का कालिय बनाकर उत्तमें रूह जूंक कर हज़रत आदन अलैहिस्सलाम को पैदा फरनाक 
और औरत के बगैर मर्द की पतली चाक करके आम आपतत के खिलाफ हज़रत हत्या को पैदा 
झरना कर वह वाजेह कर दिया कि मै बौर औरतों के मर्दों से औलाव पैदा करने पर भी कादिर 
हूं और औरत से बगैर उसके खाविन्द के बेटा पैदा करके भी वाजेह कर दिया कि मेरी कुदरत 
से बह भी कोई बईद बात नहीं। याभी हजरत मरयम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश 
को एक आम तरीका के मुताबिक ही हुई लेकिन इसमें मर्द का कोई वास्ता नहीं, सिर्फ जिब्राईल 
अमीन की एूंक का असर है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं। 

हजरत आदभ व हत्या अलैहिमस्सलाम को दरख्त से मना करने में हिकमत: 

अगर हजरत आंदम अलैहिस्सलाम जन्नत में न होते बल्कि पहले ही जमीन पर होते तो... 

और तम दोनों उस दरख्त के करीब न जाओ। 

बह का न जरूरत दरपेश आती और न ही आप से भूल वाकेय होती। लेकिन आप तो 
जन्नत में थे और आपका जमीन में रहना और ज़मीन में ही अल्लाह का खलीफा बनना खुद रब 
ठआला की मुराद थी आप की तखलीक से पहले ही अल्लाह तआला ने फ्रमा दिया था। 
बेशक मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। 

इससे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम अपने महबूब और महबूब की मुराद को नहीं मूले 
यानी अल्लाह तआला और उसकी मुराद जो थी कि आप जमीन में मेरे खलीफा होंगे उससे हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम से भूल नहीं वाकेय हुई बल्कि अल्लाह तआला की मर्जी के मुताबिक काम हुआ, 
अलब्त्ता भूल उनके मासिवा चीज में हुई जो अल्लाह तआला की हिकमत का तकाजा था कि एक 
दरस्त के करीब जाने से रोका उसमें भूल वाकेय हुई जो जमीन में आने का सबब बनी। 

इस मुकाम पर यह शुबह सही न होगा कि अल्लाह तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 
इस भूल के बगैर ज़मीन पर लाने पर कादिर था बेशक उसकी कुदरत हक्‌ है लेकिन उसने 
इजहारे कुदरत को खुद ही हकीमाना अस्बाब के साथ मरबूत फरमाया है। आदम अलैहिस्सलाम 
का निसयान उन ही अस्वाब में शामिल है, अल्लाह तआला के कादिर होने के साथ साथ उसका 
हकीम होना भी बरहक है और हकीम की शान नहीं कि हिकमत के खिलाफ कोई काम करे, 
हिकमत की रियायत से कुदरत की नफी नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम की उस जाहिरी 
लगज़िश को हकीकतन मासियत न समझा जाये और इस बात पर गौर किया जाये कि अल्लाह 
तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराकर एक ख़ास दरख्त के करीब जाने 
से मना फरमा दिया और शैतान को इख्तेयार दे दिया कि वह इस मुमानेअत की खिलाफ वर्जी 
में आदम अलैहिस्सलाम की लगज़िश का सबब बन जाये और लगज़िश के सादिर होने के बाद 
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.- पूरा हो जाये, अदना तआम्मुल-से यह-बात समझ में आ सकती है कि अल्लाह तआला -ने अपने 

मंशा और मुराद को मुतहव्क्क्‌ फुरमाने के लिये यह सब हकीमाना अस्बाब पैदा फरमाये| 

, आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई: ह कर. हे हे की... क्‍ पर । ह 
. और उस दरख़्त के करीब न जाना कि हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। 

. “ आदम व हब्वा अल्लैहिमस्सलाम दोनों उस दरख़्त के क्रीब गये और अल्लाह तआला की 
मुमानेअत के बावजूद उन्होंने उसे .खा लिया ऐसी सूरत में आयते करीमा का बज़ाहिर मफाद यही 
होगा कि:आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम (मअजल्लाह) दोनों ज़ालिम हो गये मगर याद रहे कि 
. आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की. ज़मीन पर अल्लाह तआला के पहले खलीफा और उसके नव 
हुए | अल्लाह का नबी और अल्लाह का खलीफा कभी ज़ालिम नहीं हो सकता। अगर कोई बंद 
हजरत आदंम अलैहिस्सलाम को जांलिम कहेगा तो वह ख़ुद जालिम व- काफिर करार पायेगा 
जुल्म के मायने : यानी किसी चीज़ को उस की.असल' जगह की बजाए किसी दूसरी जगह 


रख देना। क्‍ . आम 
कुरआन करीम में शिर्क के लिये भी लफ़्ज़ जुल्म वारिद है, हक तलफी और हाकिमं के 


फरमाने हक की नाफरमानी को भी जुल्म कहते हैं। बल्कि हर मासियत व गुनाह जुल्म है। 
अल्लाह तआला बंदे को जिस काम का हुक्म दे उसकी खिलाफ वर्जी यकीनन गुनाह है लेकिन 
उसका कानून यह है कि वह बंदों को उसी काम का हुक्म देता है जो बंदे के इख्तैयार में हो 
देखिये कुरआन करीम ने फुरमायाः क्‍ के 

यानी अल्लाह तआला किसी की ताकत व इख्तेयार से बाहर उसे कोई हुक्म नहीं देता। 

. _* जाहिर है कि भूल कर किसी काम का करना या न करना बंदे के इख्तेयार में नहीं, ऐसी 
सूरत में व ला तक रबा हाजिहिश श ज र त की नही के यह मायने नहीं हो सकते कि तुम भूल 
कर भी उस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। .- 

। अब इस बात का फैसला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कसदन उस दरख्त के क्रीब गये 
या भूल कर बिला कुसद? ख़ुद कुरआन मजीद से ही सुन लीजिये अल्लाह तआला ने फरमाया: 

और बेशक हमने उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से दरख़्त के करीब न जाने का अहद 
लिया तो वह भूल गये और हमने उनका कोई कुसद न पाया। पा 

:... साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का कोई जुल्म सर जद नहीं हुआ न 
उन्होंने कोई शिर्क किया, न उनसे कोई हक तलफी हुई न उनसे किसी मासियत और गुनाह का 
सुदूर हुआ। जैसे रोज़ेदार का रोजे की हालत में भूल कर खाना पीना गुनाह नहीं उसी तरह . 
आदम अलैहिस्सलाम का उस दरख़््त से भूल कर खा लेना भी गुनाह नहीं | यकीनन वह गुनाहों 
से पाक और नबी होने की वजह से मासूम हैं। शैतान उनसे जिस जाहिरी लगज़िश के सादिर . 
होने का सबब बना वह हकीकृतन मासियत नहीं बल्कि उसके साथ अल्लाह तआला की हिकमतें 
मुताल्लिक हैं इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब्बाना ज़लमना अनफुसना कहना भी उनके 
जालिम होने की दलील नहीं बल्कि उनके कमाले अबदियत और रब्बे करीम की बारगाह में 
इंतेहाई तवाजुअ और इंकिसारी पर मबनी है। के 
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._- जैतान के फिसलाने का क्या मतलबर' खबियुत अत  ॑"पम्णो "एपदैयप्िवा वा ' की 
. तो शैतान ने उन्हें उस दरख़्त के ज़रिये फुसलाया और जहां वह रहते थे वहां से उन्हें अलग 
रे आदम व ह॒व्वा अलैहिमस्सलाम के लिये फुरमान था कि उस दरख्त के क्रीब न जाना; शैतान 
भे उनसे इस फ्रमाने इलाही की नाफरमानी कराना चाही इस लिये वसवसे की जबान में दोनों 
से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा दरख़्त न दिखाऊ जिसके खाने से तुम हमेशा जन्नत में रहो और तुम्हें 
ऐसी बादशाही नसीब हो जाये जिसमें कभी किसी किस्म की कमजोरी पैदा न हो। शैतान ने उनके 
दिलों में बार बार वसवसा पैदा किया और वसवसा की जबान में कसम खा कर उनको कहा कि 
मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूं उस दरख़्त के खाने से तुम्हारे रब ने सिर्फ इसलिये तुम्हें रोका है कि 
तुम फरिश्ते न हो जाओ हमेशा तुम्हें जन्नंत में रहना नसीब न हो जाये। बिल आखिर धोके से 
उन्हें इस दरख़्त के खाने पर आमादा कर लिया और आदम व हब्वा अलैहिमस्सलाम ने दरख्त 
से खा लिया और खाते ही उनका जन्नती लिबास उनसे उतर गया और जन्नती दरख्तों के पत्त्तों 
से अपने अपने जिस्मों को ढांपा और वह जन्नत से ज़मीन की तरफ उतार दिये गये यहां तक 
तो शैतान की ख्वाहिश पूरी हो गई। * 

लेकिन असल मकसद में वह कामयाब न हुआ उसकी असल ख़्वाहिश यह थी कि आदम 
अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुमानेअत को याद रखते हुए कसदन उस दरख़्त से खायें और इस 
तरह आसी और नाफरमान होकर जन्नत से निकाले जायें इसलिये उसने वसवसा की जबान में 
मा नहा कुमा रब्बु कुमा अन हाज़िहिश श ज र त कहकर अल्लाह त्तआला की नही भी उन्हें याद 
दिला दी, लेकिन इस्मते इलाहया ने उन्हें मासियत से बचा लिया और उस दरख़्त के खाने से 
पहले मुमानेअते इलाही का उन्हें निसयान हो गया जैसा कि अल्लाह तआला ने फुरमाया: 

आदम भूल गये हमने उनका कुसद न पाया। 

और आदम अलैहिस्सलाम कसदन फरमाने इलाही की खिलाफ वर्जी से बच गये और शैतान 
अपने असल मकसद में नाकाम हो गया यही वजह है कि अल्लाह तआला ने अज़ल (जाल के 
साथ) के बजाए अजल नहीं फ्रमाया यानी यह फरमाया कि शैतान ने उनको फू्सला दिया यह 
नहीं फरमाया कि उन्हें गुमराह कर दिया। 

शैतान ने वसवसा क्यों डाला? क्‍ 

आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सज्दा कर लिया तो आपको और आपकी जौजा को 
जन्नत में रहने का हुक्म हुआ और इरशाद हुआ कि आप यहां जो चाहें बा फ्रागत खायें लेकिन 
उस दरख्त के क्रीब न जायें तो उस मना किये हुए दरख़्त की वजह से शैतान ने दोनों को 
फुसला दिया और उन्हें खुशहाली, बे फिक्री और ऐश व इशरत के माहौल यानी जन्नत से दूर कर 
दिया, वजह उसकी यह भी थी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने से शैतान 
ने इंकार कर दिया और तकब्बुर किया तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया: 

: तू मरदूद है यहां से निकल जा। ि 
तो शैतान के दिल में बुग्ज व हसद की आग भड़कने लगीं और कहने लगा कि जिस तरह 
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मैं जलील व ख़्यार कर के निकाला गया हूं आदम व हव्वा और उनकी नस्ल को- इसी तरह जन्नत 


से निकालूंगा और उन्हें इसी तरह गुमराह करूंगा जिस तरह मुझे गुमराह किया गया यानी. मं 
उनसे अपना पूरा बदला लूंगा क्‍ 
शैतान फुसलाने पर कैसे कादिर हुआ? क्‍ 
शैतान ने जब सज्दा सै.इंकार किया उसे जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया गया उसी 
वक़्त उसने अल्लाह तआला से मुहलत ले ली अगरचे अल्लाह तआला ने फुरमा दिया था कि ते 
दाव मेरे मुख़लिस बंदों पर नहीं चलेगा इसलिये शैतान आपसे कुसदन गुनाह.न करा सका बल्कि 
सिर्फ उस मुहलत का फायदा उठाते हुए आपके दिल में वसवसा डालकरःआप को भुला दिया, 
: - शैतान इंसानों को कैसे वसवसे में डालता है? : . का 
अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रंमाया अं 
बेशक वह और उसका कबीला तुम्हें देखता है जहां से तुम उसे नहीं देख सकते। 
यानी शैतान और उसके ज़ेरे असर दूसरे छोटे छोटे शैतान जहां कहीं भी हों इंसानों को देख 
सकते हैं और उन्हें वसवसे में डाल सकते हैं हालांकि इंसान उन्हें नहीं देख रहे होते। 
बेशक शैतान इंसान के अंदर अपने असरात इस तरहं जारी व सारी कर सकता है जैसे 
' आदम की रगों में खून जारी होता है। 
शैतान ने कहां से वसवसा वाली गुफ़्तगू की? 
शैतान ने आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम से जो गुफ़्तगू की वह क॒वी वसवसों के जरिये की। 
उसने जमीन से हीं वसवसे की ज़बान में वह कुछ कह दिया जो कहना चाहता था जब से 
' उसे जन्नत: से निकाल दिया गया फिर उसे आसमानों पर चढ़ने की न इजाजत थी न ही वह 
चढ़ सका। करआन मजीद या किसी हदीस में वारिद नहीं हुआ कि शैतान आंदम व हव्वा के पास 
जन्नत में पहुंचा हो कुरआन पाक में तो सिर्फ यही अल्फाज़ वारिद हैं-| . क्‍ 
. . उन दोनों को शैतान ने वसवसे में डाल दिया 
और सूरत ताहा आयात १२० में है शैतान ने उन (आदम) को वसवसे में डाल दिया, शैतान 
को वसवसे में डालने के लिये जिस्मानी तौर पर किसी के पास जाना ज़रूरी नहीं और न ही यह 
ज़रूरी है कि वह जिसे वसवसे में डाले व उसे देखे भी। 
तंबीह : जिन अकृवाल में शैतान का सांप के ज़रिये जन्नत में जाना साबित है या शैतान का 
जन्नत के दरवाज़े पर बैठकर वसवसे में डालने का जिक्र है वह बनी इस्राईल के -मन घड़त 
अक॒वाल हैं। इने कसीर ने कहा 
यहां मुफस्सेरीन ने. कई इस्राईली ख़बरें नकल कर दी हैं और इमाम राजी फरमाते हैं 
जरूरी है कि ऐसी रिवायात की तरफ बिल्कुल इल्तिफात न किया जाये । 
. फायदा : शैतान को अल्लाह तआला ने इतने तसर्रुफात की ताकृत दे दी है कि वह कहीं 
भी लोगों के दिलों में वसवसे डाल लेता है और हजरत इज़ाईल मल्कूल मौत फ्रिश्ते को इतनी 
ताकृत हासिल है कि वह॑ एक लम्हे में तमाम रुए ज़मीन के कोने कोने में रूह कुब्ज़ कर सकता 
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है और सैय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को' अल्लाह तआला ने उनसे ज्यादा. 
तसर्रुफात की ताकृत दी है तो इसमें दूसरे किसी का क्या नुक्सान?'आप अपने उन्मती की हालते 
जार को देखें उसकी हांजत को पूरा करें वह कहीं भी हो? इसमें न तो कोई शिर्क है और न ही 
अकलन मुहाल है। द 

एतेराज़ : अल्लाह तआला ने इरशाद फुरमायाः.... 7  # ४ ४) : 

व असा आ दमु रब बहु फु ग़ वा 

यहां पर कई मुतरज्जेमीन ने असा का माना “हुक्म टाला” नाफरमानी की, आप से कुसूर 
हुआ, किया है और ग॒वा का मायने राह से बहका, गुमराह हुए, गलती में पड़ गये राहे रास्त से 
भटक गया, किया है। तो किस तरह कहा जा सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम से सिर्फ भूल 
वाकेय हुई आप ने कोई जुर्म और गुनाह नहीं किया? 

जवांब : .आम मुतरज्जेमीन ने यहां तर्जमा सहीं नहीं किया देखिये आला हज़रत मौलाना 
अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह तर्जमा किया है 

आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब के हुक्म में लगज़िश वाकेय हुई जो मतलब चाहा था 
उसकी राह न पाईं। 

इस तर्जमे से वाज़ेह हो रहा है कि यह लगज़िश भूल कर थी इसमें कोई गुनाह या भटकने 
वाली बात नहीं थी। इस मकाम पर अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफुसीर कबीर में जिक्र 
फ्रमाया: 

यानी बेशक जाहिर कुरआन पाक अगरचे दलालत करता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
से इस्यान व गवायत वाकेय हुए लेकिन किसी को यह कहने का कोई हक नहीं कि वह यह कहे 
कि हज़रत आदम ने हुक्म टाला वह गुमराह हुए मटक गये यानी मकसद यह है कि यह अल्फाज़ 
' अल्लाह त्तआला ने इस्तेमाल फरमाये उसको हक्‌ पहुंचता है वह अपने बंदे के हक में जो अल्फाज 
चाहे इस्तेमाल करे लेकिन वही हकीकतन उनके मायने से भी आगाह है। 

इस मकाम पर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि रूहुल मआनी में तहरीर फरमाते हैं: 

काजी अबू बकर बिन अरबी ने वाजेह तौर पर बयान फरमाया कि इस्यान यानी नाफुरमानी, 
भटक जाना, बहक जाना, गुमराह हो जाना, इस किस्म के अल्फाज़ की निस्बत जब हम अपने 
वालदैन आबा व अजदाद की तरफ नहीं कर सकते जो इंसानियत में हमारे ममासिल हैं और 
अंबियाए किराम से घटिया हैं ऐसे अल्फाज़ की निस्बत अंबिया किराम और खुसूसन हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम की तरफ कैसे हो सकती हैं? जो बर गुज़ीदा मुकर्रम और हर तरह ताजीम व 
तकरीम के लिहाज़ से मुकृद्दम हैं। 

मआलिमुल तंजील में है 

: यह यकीनी बात है कि आदम अलैहिस्सलाम पर आसी वगैरह (नाफरमान हुआ, बहक गया 

गुमराह हुआ) के अल्फाज़ का इतलाक जायज नहीं | 

अंबियाए किराम गुनाहों से पाक हैं 

अंबियाए किराम तमाम सगायर और कबायर गुनाहों से पाक होते हैं मअज़ल्लाह अंबियाए 
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'किराम से गुनाह सर जद हों; यह हो नहीं सकता अंल्लामाःराज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर 
कई. दलीलें कायम की हैं आप फ्रमाते: हैं कटी 
''..१ अगर अंबियाए. किराम से गुनाह सर जद हों तो उनका मर्तबा अपनी उम्मतों के नाफरमान 
गुनाहगार लोगों से भी कम होगा और यह जायज़ नहीं, वजह यह है कि अंबियाए किराम. के 
मरातिब बहुत बुलंद होते हैं उन्हें आला दर्जा की बुजुर्गीऔर शराफ़ुत हासिल होती है जो आला 
दर्जा रखते हों उनसे गुनाह सर ज़द हों तो वह बहुत ज़्यादा बुरे समझे. जाते हैं अल्लाह तआल 
ने फ्रमाया: . 
ऐ नबी की बीवियों! जो तुममें सरीह हया के खिलाफ कोई जुर्रत करे उस पर औरों से दुगना 
अज़ाब होगां। 
इससे मुराद शौहर की इताअत में कोताही करना और उसके साथ :बद अखलाकी से पेश 
आना है क्योंकि बदकारी से अल्लाह तआला अंबिया की बीवियों को पाक रखता है। बहरहाल जिन्न 
शख्स की ख़ुसूसियत और फुज़ीलत ज़्यादा होती है उससे अगर कुसूर वाकेय हो तो वह कृसूर 
भी दूसरों के कुसूर से ज़्यादा सख़्त करार दिया जाता है। - 
इसी तरह महसन से बदकारी सर ज़द होने में रज्म किया जाता है और ग़ैर महसन को एक 
सौ कोड़े लगाये जाते हैं क्योंकि महसन की शान गैरे महसन से इसलिये -ज़ायद है कि वह शादी 
शुदा है उससे बदकरी सर जद होना अज़ीम जुर्म समझा जायेगा। जबकि इस पर भी इजमाश् 
है कि नदी का मकाम उम्मत के किसी फर्द से भी कम नहीं हो सकता तो गुनाहगारों से कम दर्जा 
कैसे हो सकता है? 
२. गुनाहगार फासिक्‌ होता है और अगर नबी से गुनाह सर जद हों तो वह माजल्लाह 
फासिक्‌ होंगे और फासिक की शहादत कबूल नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने फुरमाया 
अगर कोई फ्ासिक तुम्हारे पास खबर लाये तो तहकीक्‌ कर लो। 
3. अंबियाए किराम से अगर गुनाहे कबीरा सर जद होना जायज हो सके तो उनको जज 
करना .और सख्ती/से रोकना जरूरी हो जायेगा इस तरह अंबियाए किराम का ईज़ा पहुंचाना हराम | 
होगा हालांकि अंबियाए किराम को ईजा पहुंचाना हराम है। अल्लाह तआला ने इरशाद 


फ्रमाया 
बेंशक जो लोग ईज़ा देते हैं अल्लाह उसके रसूल को उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया 


और आखरत में। 

४. हर नबी की उन्मत पर लाज़िम होता है कि वह अपने नबी की ताबेदारी करें जैसे हमें हुक्म 
दिया गया है। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम की जबाने मुबारक से कहलाया “मेरी ताबेदारी करो” अगर 
मअजल्लाह आप से गुनाह सर ज़द होने जायज़ हो सकें तो आप की उम्मत को आपके :गुनाहों 
की ताबेदारी करना वाजिब होगा इस तरह गुनाह करने हराम भी हों और -गुनाहों में नबी की 
ताबेदारी वाजिब भी हों, एक ही वक़्त में एक काम हराम भी हो और वाजिब भी हो, .यह कैसे . 
मुमकिन हो सकता है? क्‍ 
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५१. हमारी अक्ल वाज़ेह तौर पर यह काम करती है कि. नबी का. मुकाम बहुत बुलंद होता है 
नबी अल्लाह तआला की वही (कुरआन) का अभीन होता है और नबी अल्लाह के बंदों और उसकी 
जमीन में अल्लाह का खलीफा होता है। यह कैसे हो सकता है कि वह अल्लाह के फरमान कौ 
सुनते हुए कि “यह काम न करो” फिर वह अपनी लज़्ज़ात को तरजीह दे कर वह काम करे? 
अल्लाह के रोकने और उसके अज़ाब के ख़ौफ की तरफ तक्ज्जोड़ न दे। यह बहुत बुरा और 
नामुमकिन है। द रा 

६. जो लोग गुनाहों का इर्तकाब करते हैं वह अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं अल्लाह तआला ने 


के जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफ्रमानी करें तो बेशक उनके लिये जहन्नम की 
आग है जिसमें हमेशा रहेंगे। उसी तरह गुनाहों के मुरत॒किब लानत के मुस्तहिक होते हैं। 

अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: 

खबरदार जालिमों पर अल्लाह की लानत है। 

अगर अंबियाए किराम गुनाह करें तो वह अज़ाब और लानत के मुस्तहिक होंगे हालांकि 
इजमाओ उम्मत है कि अंबियाए किराम अज़ाब या लानत के मुस्तहिक्‌ नहीं हो सकते | 

७. अंबियाए किराम लोगों को अल्लाह तआला की इताअत का हुक्म देते हैं अगर खुद उस 
पर अमल न करें तो उनपर सादिक्‌ आयेगा। 

लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो हालांकि तुम किताब पढ़ते 
हो तो क्‍या तुम्हें अक्ल नहीं? 

जब एक आम नसीहत करने वाले की इस से मज़म्मत की जा सकती है तो अंबियाए किराम 
जो अजीम मरातिब के मालिक होते हैं उनसे यह कैसे मुमकिन है कि वह और लोगों को नसीहत 
करें और खुद अमल न करें। 

हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा: 

और मैं नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मना करता हूं आप उसके खिलाफ करने लगूं 
मैं तो जहां तक हो सके संवारना ही चाहता हूं । 

८. अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम की शान में जिक्र फरमाया: 

की वह भले कामों में जल्दी करते हैं | 

बैरात का मतलब यह होता 
वाज़ेह हुआ कि अंबियाए किराम कप करन आम के 
गुनाह सर जद नहीं हो सकते। ह 

5. अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम की शान में जिक्र फरमाया: 

बेशक वह हमारे नजदीक चुने हुए पसंदीदा हैं। ढ 

जब इस को मुतलक जिक्र किया उनकी किसी ख्सलत और आदत को अलग नहीं किया 


तो पता चला कि 
जाता है।... उन के तमाम काम ही भर हैं कोई बुरा काम पाया जाये तो इस तरह कल 
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फुलां शख्स है तो बरगुज़ीदा और चुने जा :;:: :: ह -|॑ि जि, हुए लोगों में से लेकिन अलबत्ता सिवाए फला 
के कि वह इस काम में अच्छा नहीं | बे... 8 यह 


जब अंबियाए किराम के मुताल्लिक ऐसा कोई जुमला ज़िक्र नहीं किया गया तो इससे क, 
होता है कि अंबियाए किराम के सब काम अच्छे ही अच्छे होते हैं उनसे कोई गुनाह नहीं होता और 


भी कई आयात उस पर दलालत कर रही हैं। . ...'. ' 

१०. अल्लाह तआला ने शैतान के कौल को जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमायाः ... ८ 

'तेरी इज़्जत की कुसम जरूर मैं उन सब को गुमराह कर दूंगा मगर जो उनमें तेरे मुख़त्ित 
बंदे हैं। 

शैतान ने अपनी आजिज़ी का जिक्र कर दिया कि ऐ अल्लाह तेरे मुख़लिस बंदों पर मेरा दाह 
नहीं चलेगा। ' 


अल्लाह तआला ने इब्राहीम, इस्हाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम को अपना मुखलिस बंद 


कहा, इरशाद बारी तआला है: | 


बेशक हमने उन्हें एक खरी बात से इम्तेयाज बख़्शा उस घर की याद है यानी हमने उन्हें . 


अपना मुखलिस बनाया । ह 

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक रब तआला ने फरमाया: 

बेशक वह हमारे मुख़लिस बंदों से हैं। मे 

जब बाज अंबियाए किराम का मुख़लिस होना वाज़ेह हो गया और शैत्तान के अपने कौल ह 
मुताबिक वह मुख़लिस बंदों को गुमराह करने से आजिज़ है तो तमाम अंबियाए किराम का हुक 
एक ही है क्योंकि इसका कोई भी कायल नहीं कि बाज़ अंबियाए किराम मअजल्लाह गुनाहगा 
हैं और बाज़ नहीं। क्‍ क्‍ 

११. और बेशक इबलीस ने उन्हें अपना गुमान सच कर दिखाया तो वह उसके पीछे हुए मगर 
एक गिरोह कि मुसलमान था। 


इस आयत करीमा से वाजेह हुआ कि ईमान वाले लोगों के एक गिरोह ने शैतान की ताबेदारी 


नहीं की जिन्होंने शैतान की ताबेदारी नहीं की वह गुनाहगार भी नहीं। 

अब देखना यह है कि यह गिरोह अंबियाए किराम का है या दूसरे लोग हैं? अगर अंबियाए 
किराम हैं तो यकीनन तमाम अंबियाए किराम का हुक्म एक ही है और अगर यह लोग अंबिया नहीं 
तो फिर भी वाज़ेह है कि अंबियाए किराम गुनाहगार नहीं. हो सकते, क्योंकि अगर अंबियाए किराम 
गुनाहगार हों और दूसरे लोग गुनाहगार न हों तो जो नबी नहीं वह नबी से शान के लिहाज से 
बढ़ जायेगा, यह नहीं हो सकता क्योंकि तमाम उम्मत का इत्तिफाक है कि नबी के दर्जे को कोई 
दूसरा नहीं 'पा सकता। ' द 
१२. अल्लाह तआला ने अपनी मखलूक की दो किस्में ब्यान की हैं एक के मुताल्लिक्‌ फ्रमायाः 

. वह शैतान के गिरोह हैं ख़बरदार बेशक शैतान ही का गिरोह खसारे में है। 
दूसरी किस्म के मुताल्लिक्‌ फरमाया: पा 


वह अल्लाह का गिरोह है ख़बरदार बेशक अल्लाह का गिरोह ही कामयाब है ! 
2. जडघी...स.....,3 3... +<++भभ५++-७५म७»++नधा५७७४भ+७०७७७७०५»५«००3२२२५००९२२२२७२५२५२२२२२०२०२५००- २७2 कक न क 
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इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं कि शैतानी गिरोह तो वही होगा जो ऐसे अमल 
करेगा जिनको शैतान पसंद करता होगा, और शैतान के पसंदीदा गुनाह हैं। हर वह शख्स जो 
अल्लाह तआला का नाफ्रमान होगा, गुनाहगार होगा वही शैतानी गिरोह में होगा। अगर 
मआजल्लाह अंबियाए किराम से भी गुनाह सर जद हों तो वह शैतानी गरोह में दाख़िल होंगे और 
ख़सारे में होंगे। क्‍ 

क्‍या कोई मुसलमान यह कह सकता है कि उम्मत के नेक व परहेजगार लोग तो अल्लाह 
का गिरोह हों और कामयाब होने वाले हों और अंबियाए किराम शैतानी गिरोह में दाखिल होकर 
खसारे में हों? ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी मुसलमान का ऐसा सोचना भी अपनी दुनिया और 
दीन को बर्बाद करना है। द न 

१३. अंबियाए किराम फ्रिश्तों से अफुज़ल हैं इसलिये ज़रूरी है कि उनसे कोई गुनाह सर जद 
न हो सके क्योंकि फरिश्तों के मुताल्लिक अल्लाह तआला ने फरमाया: 

बात में उससे सबकत नहीं करते और उस के हुक्म पर कारबंद होते हैं। 

इसी तरह फरिश्तों के मुताल्लिक और यह फरमाया: 

और वह अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। 

जब फ्रिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं तो अल्लाह के हुक्म को खिलाफ 
वर्जी नहीं करते तो यह कैसे हो सकता है कि अंबियाए किराम जो उनसे अफुज़ल हैं वह अल्लाह 
तआला के हुक्म के मुताबिक अमल न करें? और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें? 
गुनाहगार तो नेकों के बराबर भी नहीं हो सकते, अफुज़ल होना तो दूर की बात है। अल्लाह 
तआला ने फरमाया: क्‍ 

क्या हम उन्हें जो ईमान लाये और अच्छे काम किये उन जैसा कर दें जो जमीन में फ्साद 
फैलाते हैं या हम परहेजगारों को शरीर बे हुक्मों के बराबर ठहरा दें। 

१५. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से ऊंटनी खरीदी और आपने उसे 
कीमत अदा कर दीं उसने फिर आपसे कीमत का मुतालबा किया आपने फ्रमाया कि कीमत तो 
मैंने अदा कर दी उसने आपसे गवाह तलब किया आपने ख्याल किया मेरी गवाही कौन देगा उस 
वक्‍त तो कोई मौजूद ही नहीं था। हज़रत खुजैमा ने कहा या रसूलल्लाह! मैं गवाही देता हूं कि 
आपने आराब्री को ऊंटनी की कीमत अदा कर दी है। आपने जब उनसे पूछा तुम ने कैसे गवाही 
दे दी थीं हालांकि तुम तो उस वक्‍त मौजूद ही नहीं थे? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलललाह! आप 
हमें आसमानों की खबर बताते हैं तो हम आपकी तसदीक करते हैं, तो क्या इस ऊटनी की कीमत 
अदा करने पर आपकी तसदीक न करें? यह कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फ्रमाया आइंदा खुजैमा जहां अकेले ही गवाही देंगे उनकी गवाही दो शख्सों के बराबर 
समझी जायेगी। द 

अगर मआज़ल्लाह अंबियाए किराम से गुनाह होते तो हज़रत खुजैमा कभी गवाही न देते 
बल्कि यह ख्याल करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि वसललम भी (मआजल्लाह) हमारी तरह 
झूट बोल सकते हैं। (ख्याल रहे कि बाज़ रिवायात में घोड़ा खरीदने का ज़िक्र है|) 





अधिया 
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१६. बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बग्गने वाला 
यह अल्लाह तआला ने इग्राहीम अलैहिस्सलाम को फुरमाया, इमाम वह हा की लोग : 
इक्तेदा करें और ताग्रेदारी करें अगर नबी से गुनाह वाकेय हों तो उन का कक और : 
ताबेदारी भी लाजिम होगी यह मुमकिन नहीं कि नबी गुनाहों से मना की का 
लोगों को अपने गुनाहों की इक़्तेदा का भी हुक्म दें। रा 
१७, अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया: व  ओ लोगों के हि 


यानी नवुब्वत और इमामते का वादा नेक और 
है जालिमों के लिये नहीं, गुनाहगार कभी नबी नहीं बन सकेंगे, वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि. 


अंबियाए किराम गुनाह नहीं करते क्योंकि गुनाहगारों को मनसबे नबुब्बत मिलता ही नहीं । 
- हजरत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम का जमीन में तश्रीफ लाना 


और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया। पा 
यानी जन्नत में हज़रत आदम व हृथ्वा दोनों को रहने की इजाजत दी गई और हर किस्म 


के जन्नत के फल और नेमतें खाने की इजाजत दी गई अलबत्ता एक दरख्त से मना किया गया 
जब शैतान खैर ख़्वाह बनकर कुसमें उठाकर नसीहत देने वाले की शक्ल में आप को वसवसे में. 
डालने में कामयाब हो गया तो आपको जन्नत और जन्नत की नेमतों से अलग होना पड़ा। और 
| अल्लाह तआला ने हुक्म दे दिया: द ि 
और हमने कहा तुम तमाम उतर जाओ बाज तुम्हारे बाज के दुश्मन हैं और दूसरे मकाम पर 
फरमाया: ' 
रब ने फरमाया तुम दोनों मिल कर जन्नत से उतरो। | 
दोनों आयतों का मकसद यह है कि हज़रत आदम व हत्वा को बमअ उनकी औलाद के जो 
ता कयामत वजूद में आनी थी ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया और फ्रमाया तुम्हारी औलाद 
बाज़ दूसरे बाज की दुश्मन होगी। 
ख्याल रहे कि शैतान को उन दोनों के उतारने से पहले ही मरदूद करके रूए ज़मीन पर भेज 
दिया गया था यहां उसके उतरने का जिक्र नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में उतारे 
गये और हजरत हव्वा को जंददा में और शैतान को पहले ही ईला में उत्तार दिया गया था। 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तश्रीफ्‌ लाये तो आपका जन्‍नती लिबास उतार 
लिया गया था और जन्‍नत्त के दरख्तों के पत्ते अपने जिस्म पर ढांप कर तश्रीफ लाये। क्‍ 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते है कि हिन्दुस्तान की जमीन इसलिये उम्दा और हरी 
भरी है और ऊदे करनफल वगैरह खुश्बूयें इसलिये वहां पर पैदा होती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम - 
जब उस ज़मीन पर आये तो उनके जिस्म पर जन्‍्नती दरख्त के पत्ते थे वह पत्ते हवा से 
जिस दरख़्त पर पहुंचे वह हमेशा के लिये ख़ुश्बूदार हो गया। कक...“ ह। 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कया लाये? का 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ किस्म के बीज और तीन किस्म के फल: 
और .हजरे असवद (स्याह पत्थर जो खाना काबा में लगा हुआ है) और वह असा (डंडा) जो बाद 


ह। 
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तयकिरुस अंबधा 77फफ.&४...........................5ज किलय ऋ अंविया __ (55). रणजी किलाय जा 
में मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया जिस की लंबाई दस गज़ थी अपने साथ लेकर आये थे और 
कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी साथ लाये।... ला 
. आदम अलैहिस्सलाम इस कदर गिरया व जारी में मश्गूल हुए कि उन तुख़्मों से बेखबर हो 
गये शैतान ने मौका पाकर उनको अपना हाथ लगाया जिस तुख्म पर उसका हाथ लगा वह 
जहरीला हो गया और जो उसके हाथ से महफूज़ रहा उसका नफा बरक्रार रहा|। 

.. सैय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ तीन क्स्म के जन्नती मेवे आये, एक वह जो पूरे खा 
लिये जाते हैं, दूसरे वह जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और घुटली फेंक दी जाती है 
जैसे खजूर, आम वगैरह तीसरे वह जिन का ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी 

हिस्सा खा लिया जाता है। _ 
सही रिवायत है कि उनके साथ लोहे के औज़ार भी थे .एक सड़सी जिससे लोहा पकड़ते, 
दूसरा हथौड़ा, तीसरा ईरन, नीज हजरे असवद | 

कर सही रिवायत में आता है कि हजरे असवर्द जब जन्नत से आया तो उसकी रौशनी कई मील 
तक जाती थी जहां उसकी किरणें पहुंचती थीं उसी हद तक हरम की हदें कायम हुई। 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत वहशत और घबराहट हुई। हज़रत 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्मे इलाही ज़मीन पर आये और बुलंद आवाज़ से अज़ान कही जब 
आदम अलैहिस्सलाम ने-अजान में हुजूर का नाम सुना तब उनकी वह वहशत दूर हुई | 

यह तमाम वाकयात सही अहादीस से साबित हैं जिनको शाह आब्बल अजीज मुहदिसे देहलवी 
ने तफसीर अजीजी में इसी मकाम पर जमा फरमाया है| 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जरिया मआशः 

इसी तफ्सीर अज़ीजी में है कि सबसे अव्वल कपड़ा बुनने का काम आदम अलैहिस्सलाम ने 
किया और बाद में आप खेती बाड़ी के काम में मश्गूल रहे, नूह अलैहिस्सलाम का जरिया मआश 
लकड़ी का काम था, इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जीगरी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत 
सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे, हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ मुद्दत बकरियां चराई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिरह बनाते थे 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह होकर भी दरख्तों के पत्तों से पंखे और वगैरह 
जुंबीलें बनाकर गुजर करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई पेशा इख्तेयार न फरमाया 
बल्कि हमेशा सैर करते रहते थे और फ्रमाते थे कि जिसने मुझे सुबह को खाना दिया है वह शाम 
का खाना भी देगा। 

फायदा : तफ्सीर अजीजी में उसी मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुंए का पानी 
कभी नहीं पिया बल्कि आप हमेशा बारिश का पानी पिया करते थे सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम 
ने चांदी से रुपये और सोने से अशरफियां बनाई। . 

आदभ अलैहिस्सलाम की तौबा : 

फिर सीख लिये आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे तो अल्लाह तआला का उन पर रुजू 
बरहमत हुआ बेशक वहीं बहुत तौबा कूबूल करने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। 
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. * तलक़्का का मायने है कि आगे बढ़एर मुलाकात करना यानी इस्तिकृबाल करना अब मायने 
यह होगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने आने वाले बा-वकार मेहमानों और मोअज़्जम अहवाब की 
तरह मुहब्बत व इकराम के साथ. अल्लाह तआला के कलिमात का इस्तिकृबाल किया। वह 
कलिमात कया थे अल्लामा अबू हण्यान ने फरमाया: मं आओ 

यानी अल्लाह तआला ने वाज़ेह तौर पर वह कलिमात नहीं बताये बल्कि फुतलक़्का आ द भु 
मिर रब्यिही कलिमातिन फ्रमाकर हमें सिर्फ कलिमात मुबहेमा की ख़बर दी इसलिये उनकी 
तअय्युन में अहले इल्म से चंद अकृवाल मंकूल हैं। ' 

१. इब्ने अब्यास रज़ियल्लाहु तअला अन्हुमा और बाज दीगर उलेमा ने कहा कि वह कलिमात 
यह हैं। 

रब्बना जलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ्र लना व तर हमना ल न कुनन्ना मिनत 
खासिरीन || 

२. अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मंकूल है कि वह कलिमात यह हैं। 

सुब्हान क अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबा र कस्मुक व तआला जद्दक व ला इलाहा गैरू 
क।। ँ 

३. वहब और मुहम्मद बिन कअब से मंकल है वह कलिमात यह हैं। 

सुब्हा न क अल्लाहुम्मा बिहम्दि क अमिलतु सू अ व ज़लम्तु नफसी फूग फिरली इन न क 
खैरुल गाफ्रीन |। 

यह कौल अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ भी मंसूब है। 

है एक कौल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने साके अर्श पर मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 

लिखा हुआ देखा तो उन्होंने उसी इसमे मुबारक को अपनी शफाअत का जरिया बनाया 
यह आखरी कौल हज़रत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी बरिवायत 
तिबरानी बैहकी हाकिम हज़रत फारूक आज़म रजियल्लाहु अन्हु त्तफसीर अजीजी में नक़्ल किया। 
ः._ऐ अल्लाह मैं तुझे हज़रत मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर माफी चाहता 
8 इसी तफ्सीर अजीज़ी में हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से भी बरिवायत इन्नुल मंजर मंकल 
 मंज़र मकू, 


जः 


हर सय्यद महमूद आलूसी हनफी बग्रदादी ने फरमाया: | 

यानी एक कोल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने साके अर्श पर * 

देखा तो हज़रत को उन्होंने अपनी शफ़ाअत का ज़रिया बनाया आह शा शी 
रसूलुल्लाह” हैं अललामा आलूसी फरमाते जब कुरआन मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को 
कलिमतुल्लाह कहा गया तो रूहे आजम हबीबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर “कलिमतुल्लाह” 
का बोला जाना तो ज़रूर ही साबित हो जायेगा, न ईसा हैं न मूसा, बल्कि आलमे इमकान में कोई 
नहीं और वाकई कोई नहीं लेकिन सब हुजूर अलैहिस्सलाम के हजूर अनवार के जलवे और आप 
ही के गुलज़ार हुस्न के महकते हुए फल हैं।.. ह 
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तबकिरदुल अंबिया _ ४.0... ७०...ह.....0.0..0.0.0ह.......... व किताब घर 

अगर आंदम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के इस्म गिरामी को बतौर 
दसीला न पेश करते और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम आप के इसमे गिरामी का वसीला न लाते 
तो न आदम की तौबा कबूल होती.और न नह अलैहिस्सलाम गर्क होने से नजात हासिल करते। 

आदम अलैहिस्सलाम की-तौबा कब कबूल हुई? गा द 

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन कलिमात के ज़रिये तौबा की, अल्लाह तआला ने 
उसी वक्‍त आपकी तरफ रहमत की तवज्जोह करते हुए तौबा को कबूल फुरमा लिया। . .. 

बाज उलेमा के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला से कलिमात लेना और 
उनके जरिये तौबा करना और उनका कबूल होना जन्नत से उतरने के बाद॑ हुआ और तौबा भी 
कई सौ साल बाद कबूल हुई दो सौ बल्कि तीन सौ साल आह व बुका गिरया व जारी और 
नदामत के हाल में उन पर गुज़रे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर अजीजी 
में यही फरमाया है। 

लेकिन हक यह है कि जन्नत से बाहर आने से पहले ही अल्लाह तआला ने आदम 
अलैहिस्सलाम को वह कलिमात अता फरमा दिये थे और उसी वक्‍त उन्होंने तौबा की जो कबूल 
हो गई और उसी वक़्त अल्लाह तआला ने उनकी ख़ता माफ फ्रमा दी अलबत्ता यह मुमकिन है 
कि माफी के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम अपनी लगिज़श को याद करके नदामत क॑ तौर पर 
सालहा साल तक गिरया व ज़ारी में मशगूल रहे हों जो ख़ौफ व खशियत का तकाज़ा और कमाल 
अबदियत की दलील है। 

फायदा : अल्लाह तआला ने फताबा अलैहिमा नहीं फरमाया यानी अल्लाह तआला ने दोनों 
की तौबा को कबूल कर लिया इसलिये कि औरतें मर्दों के ताबे हैं। मर्द के जिक्र से औरत का 
जिक्र ख़ुद बखुद हो जाता है। 

तंबीह : अललामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैहि ने रूहुल बयान के इस कौल को 
तरजीह दी है जिसमें ज़मीन पर आने से पहले आपकी तौबा कबूल हो चुकी थी, जमीन पर रोना 
आजिजी के लिये था ताहम मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर नईमी सफह 
२८६ पर ब्यान किया | यह कौल जईफ है जब तौबा कबूल हो चुकने के बाद जमीन पर तश्रीफ 
लाये तो फिर बीवी से अलाहदगी कैसी? और परेशानियां कहां? यानी रब तआला किसी को माफी 
देकर बिला वजह परेशानी में नहीं डालता | 

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई? 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुमा को कबूल हुई। आप की पैदाईश और जन्नत से 
बाहर तश्रीफ लाना भी जुमा के दिन ही था, और वह आशूरा यानी दस मुहर्रम का दिन था| 

ख्याल रहे कि आशूरा जुमा को बड़े अहम वाक॒यात हुए, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, नूह 
अलैहिस्सलाम की कश्ती का जमीन पर आना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर 
आना, अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरऔन से नजात पाना और 
फ्रिऔन का गर्क होना, याकूब अलैहिस्सलाम का युसूफ अलैहिस्सलाम से मिलना, हज़रत इमाम 
हुसैन का करबला में शहीद होना, सब दसर्वी मुहर्रम को वाकेअ हुए। इन बुजुर्गों ने ग्यारहवीं शब 
राहत की गुज़ारी | 








5एश्चागाटए एफ (शा्ईएशाएटा 


5९०7॥॥९८6 9५ ((था७5८टवागाश' 


पद 





:  अहले सुन्नत ग्यारहवीं रात को हज़रत गौसे पाक के ईसाले सवाब का एहतैमाम करते हैं वह 
दर हकीकृत उन तमाम बुजुर्गों को हासिल होने वाले इनामात पर इज़हारे खुशी भी होता है। 

हज़रत आदम और हज़रत हव्या अलैहिमस्सलाम की मुलाकात 

जब जमीन पर तश्रीफ्‌ लाये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिन्दुस्तान के इलाका सरांदीप 
के पहाड़ पर उतरे और हज़रत हव्वा उद्दा में, तौबा कूबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात 
अरफात के मकाम पर हुई दोनों ने एक दूसरे को पहचाना इसी लिये उस मैदान को अरफात 
कहते हैं यानी पहचानने की जंगह॥...... क्‍ 

जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आये थे तो उनसे अरबी जबान भी ले ली गईं 
थी यानी भुला दी गई थी इतने रोज़ तक सुरयानी ज़बान में कलाम फरमाया | तौबा कुबूल होने 
के बाद अरबी ज़बान फिर अता हुई फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम आलम के 
जानवरों को आवाज दी कि ऐ जानवरो हक तआला ने तुम पर अपना खलीफा भेजा है इसकी 
इताअत और फरमाबर्दारी करो दरियाई जानवरों ने सर उठाकर इताअत जाहिर की और ख़ुशकी 
के जानवर आपके आस पास जमा हो गये आदम अलैहिस्सलाम उन पर हाथ फेरने लगे जिस 
पर उनका हाथ पहुंच गया वह अहली और ख़ानगी बन गये जैसे घोड़ा, ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली 
वगैरह और जिस पर आपका हाथ न पहुंचा वह जंगली व वहशी रहा जैसे हिरन वगैरह | 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के हक्‌ में दुआः ... 

इस वाकिया के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मौला मेरी औलाद बहुत कमजोर 
है और इबलीस का फरेब बहुत सख्त, अगर तू उनकी इमदाद न करे तो वह इबलीस से कंँसे 
बच सकेंगे, हुक्मे इलाही आया ऐ आदम तुम्हारे और अहकाम थे आपकी औलाद के लिये और 
अहकाम होंगे हम हर इंसान के साथ एक फ्रिश्ता रखेंगे तब आपने खुश होकर शुक्र किया। 

आदम अलैहिस्सलाम की औलाद : 

हजरत हव्वा बीस या चालीस मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई हर हमल 
में दो दो बच्चे पैदा हुए एक मुज़क्कर एक मुअन्नस | एक हमल के बच्चों का दूसरे हमल के बच्चों 
का ऐसा हुक्म था जैसा कि मुख़्तलिफ मां-बाप के बच्चों का होता है यानी पहले हमल के बच्चे 
का दूसरे कीं बच्ची से निकाह होता इसी तरह दूसरे हमल के लड़के का पहले हमल की लड़की 


से निकाह होता। क्‍ 
'तंबीह : हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बच्चे हर हमल से हुए सिवाए हज़रत शीस 


अलैहिस्सलाम के। 
हजरत हव्वा ने हज़रत शीस को सिर्फ अकेला ही पेश किया उनके साथ जुड़वां कोई बच्ची 
नहीं थी। यह सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की इज़्ज़त व तकरीम के लिये 
7 मालिकुल मुल्क ने एक बच्चे से ही हामला किया क्‍योंकि नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललमः 
का नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुन्तकिल होकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास आ गया। 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वसीयत की कि यह नूरे मुबारक, पाक औरत की तरफ 
मुन्तकिल करना है। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यही वसीयत की यह 


हा थे 
न __ अल ाररर्ट ं 
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अब्दुल शाह की. प्याज पक के के जग नम के को इस पर के तक चलता रहा कि हर शख्स ने अपने बेटे को इस नूर के 


सिलि क मु मुन्तकिल करने की वसीयत की। । 
पार्फ बैंतन की तरफ पुन औलाद 
दजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वक़्त आपकी औलाद और औलाद की औलाद 
चालीस हज़ार से ज़्यादा हो गईं थी। तफ्सीर सावी और जुमल वगैरह में एक लाख पहुंच 
की जिक्र मिलता है। क्‍ या 
जा रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का झगड़ा: हा ता का 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुल्बी औलाद से काबील और हाबील थे। काबील बड़ा था. 
छोटा था | काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील बकरियां चराता था | काबील के साथ 
बैदा होने वाली लड़की का नाम अकुलीमा था जो बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी और हाबिल 
के साथ पैदा होने वाली लड़की लिबवा खूबसूरती में कुछ कम थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
की शरीयत के कानून के मुताबिक काबील कें साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबील से 
और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबील से होना था, लेकिन काबील ने: 
ऐसा करने से इंकार कर दिया उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह ही 
मेरे साथ होगा। क्‍ आओ 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को न्याज का मश्वरा दिया: .: 
जब काबील ने जिंद और हटधर्मी शुरू कर दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि 
तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई न काई चीज पेश करो, जो सच्चा होगा उसकी न्याज़ व सदका 
कबूल हो जायेगा और जो झूटा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा 
उस वक्‍त कुबूलियत की यह अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता उसे कुदरती तौर 
पर आने वाली आग खा जाती और जो कबूल नहीं होता था उसे आगे नहीं खाती थी। 
काबील ने एक अंबार गंदुम और हाबील ने एक बकरी या एक दुम्बा रब तआला की राह में 
पेश किया दोनों ने यह कह कर न्याज़ पेश की कि ऐ अल्लाह जो अकलीमा का ज़्यादा हकदार 
है उसकी करबानी कबूल फरमा | ा 
आसमानी आग ने हाबील के सदके को खाकर कबूलियत बख़्श दी और काबील के सदका 
को आग ने न खाकर रदद कर दिया। काबील के दिल में हसद बुग्ज़ एनाद भड़क उठा उसने 
हाबील को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह तआला ने इस वाकिये को इस तरह जिक्र 
फ्रमाया: 
और इन्हें पढ़कर सुनाओं आदम के बेटों की सच्ची ख़बर जब दोनों ने एक एक न्याज़ पेश 
की तो एक की कबूल हुई, बोला कुसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा अल्लाह उसी 
से कबूल करता है जिसे डर है बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ायेगा कि मुझे कृत्ल करे 
तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक 
है सारे जहान का, मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पलल्‍्ले पड़ें तू दोज़खी 
हो जाए और बे इंसाफों की यही सज़ा है। 
': इस वाकिये को जिक्र करने का.यह मतलब था कि हसद की बुराई मालूम हो और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से हसद करने वालों को सबक्‌ हासिल हो और कयामत तक लोग: 
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कं...» तब हू । 


हसद को बुरा. समझें | * है ही 
हाबील हक पर थे उनके तकवा के पेशे नज़र:उनका सदका कबूल हो गय़ा उन्होंने कहा हे 
चाहता हूं मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम्हारे .ही पल्ले पड़े,:इसका मकसद यह था कि.तुम ने अपने है 
बाप की नाफ्रमानी की वह गुनाह भी तुम्हारे ज़िम्मे है और अगर मुझे कृत्ल करना:चाहो तोक. 
लो, मेरे कृत्ल का गुनाह भी तुम्हारे ज़िम्मे ही होगा। मर 
आखिरकार काबील ने हाबील को कृत्लकर दिया: . - - कु रथ 
तो उसके नफ़्स ने उसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसे -क॒त्ल कर दिया तो-रह:गय 
नुक्सान में। . है 
आदम अलैहिस्सलाम मक्का गये-हुए थे उसने उनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया यह. 
रुए ज़मीन पर पहला कत्ल था इसलिये काबील जानता नहीं था कि वह अपने भाई को कैसे कत्ल 
करे तो शैतान ने उसके सामने एक परिन्दे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। . 
काबील को पता चल गया कि इस तरह कृत्ल करना है हाबील चूंकि बकरियां चराता. थे एक. : 
दरर्त के नीचे सोया हुआ था उसके सर पर पत्थर. मारकर उन्हें कुत्ल कर- दिया उस. वक्त 
हाबील की उम्र बीस साल थी। बज क ५ 
कत्ल के बाद काबील की दुनिया में जिल्लत 7३. 2 
अब्दुर्रहमान बिन फज़ाला से मरवी है कि जब काबील ने हाबील को कत्ल कर. दिया तो उम्त 
की अक्ल ज़ायल हो गई, दिल में समझने की सलाहियत खत्म हो गई इसी तरह पागल ही रहा. 
यहां तक कि मर गया | कृत्ल करने से पहले रंग उसका सफेद था और कत्ल के बाद उसका. 
तमाम जिस्म काला हो गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सर. जमीन से . 
वापस होने पर काबील से पूछा तुम्हारा भाई कहां है? उसने कहा मैं कोई.-उसका जिम्मेदार तो 
नहीं था आपने फ्रमाया तूने उसे कृत्ल कर दिया है इसी लिये तेरा जिस्म स्याह हो चुका है। 
काबील का उखरवी अज़ाब 
हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया जो शख्स भी जुल्मन कृत्ल होगा उसके कृत्ल का अजाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे 
पर भी होगा क्योंकि सब से पहले उसी ने कत्ल की शुरूआत की। यानी जिस तरह कत्ल करने 
वाले को कत्ल का अज़ाब होगा उसी तरह कत्ल की इब्तेदा करने वाले को भी अजाब होता 
रहेगा | 
बेटे के कत्ल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गम ) 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेटे के कृत्ल पर इतने ज़्यादा ग़मज़दा हुए कि एक सौ साल 
आप मुस्कुराए नहीं। एक सौ साल के बाद आप को एक बेटे की बशारत दी गई,यानी आप को . . 
कहा गया के 
अल्लाह आपको जिन्दा रखे अल्लाह,तआला आपको एक और बेटा अता फ्रमाने वाला है . 
तो आप मुस्क्राए हे 
अलबत्ता हज़रत अल्लामा मुहीउस सुनना रहमतुल्लाह अलैहि ने जिक्र फुरमाया कि. हजरत - 
आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कृत्ल होने के पचास साल बाद हज़रत-शीस अलैहिस्सलाम: 
रकम ०४ 33५५3 ७५५५+ नमन मामा माह. ःः.... आधी ' + 
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मिमी 
तजकिरतुल अंबिया 2. 0 ४ 2 उै#ै#02#ऑ॒#ऑ॒रजजी कितान श्र 
हुए और आदम अलैहिस्सलाम के वली अहद बने। 

ख्याल रहें तफसीर कशाफ में यह जिक्र है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के 
कत्ल होने के बाद बतौर मरसिया अशआर कहे लेकिन तफ्सीर कबीर में अल्लामा राजी 
'खझहमतुल्लाह अलैहि ने और रूहुल मआनी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे रद्द 
किया कि यह गलत और झूट है तमाम अंबियाए किराम ने अशआर नहीं कहे। - . .. 

कत्ल के बाद काबील की परेशानी 

काबील ने जब हाबील को कत्ल कर दिया तो अब यह नहीं जानता था कि कया करे? इसी 
तरह छोड़ देने पर उसे यह खतरा था कि दरिन्दे खा जायेंगे तो वह अपने भाई की लाश को बारी 
में डालकर फिरता रहा यहां तक कि लाश बदबूदार हो गयी उसे छुपाने का कोई तरीका मालूम 
नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ? बहुत ही परेशान था। ख्याल रहे कुरआन पाक में इस मकाम 
पर लाश के लिये लफ़्ज “सवात” इस्तेमाल हुआ जिसका असली मायने नंगेज़ है यानी जिस्म का 
वह हिस्सा जो ज़ाहिर न किया जाये क्‍योंकि वह भी कत्ल के बाद लाश छुपाये फिरता था इसलिये 
उसे सवात कहा गया है। 

लाश छुपाने में कब्वे की मुआवनत : 

इरशाद ख़ुदांवदी है: 

तो अल्लाह ने एक कव्वा भेजा जो ज़मौन कुरेदने लगा कि उसे दिखाये क्योंकर अपने भाई 
की लाश छुपाये बोला, हाए खराबी में इस कत्वे जैसा भी न हो सका कि मैं अपने भाई की लाश 
छिपाता, तो पछताता रह गया। 

अल्लाह तआला कितना करीम है कि काबील मुजरिम होने के बावजूद जब उस परेशानी में 
फंसा हुआ था कि अपने भाई की लाश से क्या करे? दुनिया में पहली मौत थी कब्र खोदने दफन 
करने से वह बे ख़बर था तो अल्लाह तआला ने उसकी मुश्किल हल करने के लिये उसका 

“मददगार कल्वे को बनाकर भेजा। 

कच्वे ने कैसे मुआवनत की? 

अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैटि ने इस मकाम पर तीन वजह ब्यान की हैं अगरचे मश्हर 
पहली बात ही है। 

१, अल्लाह तआला ने दो कले भेजे वह दोनों लड़े एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और 
अपनी चोंच और पंजों से जमीन को कुरेदा और मुर्दा कब्बे की लाश को उस गड़ढे में डालकर 
ऊपर मिट्टी डाल दी इससे काबील को भी पता चल गया कि मुझे ऐसा ही करना है और बहुत 

' पशेमान हुआ कि मैं उस कब्बे से भी ज़्यादा आजिज़ हो गया इतना काम भी न कर सका। 

२. काबील ने तंग आकर हाबील की लाश को इसी तरह फेंक दिया अल्लाह तआला ने कये 
भैजे जिन्होंने मिट्टी खोद खोदकर उस लाश पर डाली और उसे छिपा दिया यह देखकर काबील 
३ बहुत अफसोस हुआ कि हाबील को अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त बख्शी है और मैं कितना जलील 

गया | 

३. कब्वे की आम आदत यह है कि कोई खाने की चीज़ उसके पास हो तो उसे दूसरे वक्त 
के लिये ज़मीन में दबा देता है। उसने जब किसी चीज़ को ज़मीन में छुपा दिया तो काबील को 
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पता चल गया कि मुझे अपने भाई की लाश को ऐसे छिपाना है-और साथ साथ कब्वे से कम इत्म 
रखने की वजह से बहुत ,पशेमान भी हुआ कि मुझ से तो.कव्यवा ही अच्छा है जिसे चीज़ों को छुपाना 
आता है ७7 आछ 0 औआ आज जॉफिकिए के ४ हे के 
तंबीह : काबील को नेदामत अल्लाह तआला के खौफ की वजह से नहीं थी और न ही वह 
तायब हो रहा था बल्कि उसे. नेदामतं इस पर हुई कि वह भाई की लाश की उठाये फिरता रह 
. और कब्वे से. भी कम अक्ल रहा उसे दफन न कर सका-और 'इस वजह से नादिम हो रहा था: 
कि वह भाई को कत्ल करने के बावजूद अपने-मक॒ासिद में कामयाब नहीं हुआ था: क्योंकि उत्त्ले. 
मां-बाप बहन भाई सब नाराज़ हो गये. थे|.. 7»... /('._*<_<_<_<|+॥/|+ऑऋऔऋ+/]/ 

. और एक वजह यह भी थी कि जब उसने देखा कि एक कल्ते ने बड़ी मेहरबानी से दूसरे क्र 
लाश को दफन किया तो यह उस पर नादिम हुआ था कि मुझे तो अपने भाई-पर-इतना रहम भर 
नहीं आ सका जितना कब्बे को है .वाज़ेह हुआ कि उसने कोई तौबा नहीं की, और नेदामत उत्ते 
सिर्फ अपनी हिमाकत पर थी|॥ . +. . «. | ||. //(€६/४ 

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात : पे जा आज 
जब आदम अलैहिस्सलाम का आखरी वक़्त आया तो आप को जन्‍नती मेवे खाने की ख़वाहिश : 
हुई अपने फरजंदों से कहा कि काबा मोअज़्ज़मा जाओ और वहां दुआ करो कि अल्लाह तआता 
मेरी यह तमन्ना पूरी करे आदम अलैहिस्सलाम के फरजुंद यह हुक्म पाकर वहां पहुंचे उन्हें हजरत 
जिब्राईल और दूसरे फ्रिश्ते मिले जिन से उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फ़्रमाईश का जिक्र 
किया, फरिश्तों ने कहा हमारे साथ आओ हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाये हैं। 
चुनांचे यह सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, हज़रत हव्वा उन फ्रिश्तों को देखकर 
डरने लगीं और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जायें उन्होंने फ्रमाया कि हथा 
अब तुम मुझसे अलग रहो मेरे और रब के कासिदों के दर्मियान आड़ न बनो इस तरह फ्रिस्तों 
. ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। ही रा 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज व तकफीन फरिश्तों ने कीः 

.. फ्रिश्तों ने आदम अलेहिस्सलाम के बेटों को कहा जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफुन व 
दफन करेंगे इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफून दफन करना। - ' .«-. 

जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत की मुरक्कब खुशबू और जनन्‍्नती जोड़े का कफन और 
बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाये थे उनको खुद गुस्ल दिया और कफन पहनाया और खुत्नू 
मिली और मलायका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाये और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज 
जनाज़ा अदा की जिसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी |-उत्त 
नमाज में चार तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं फिर मक्का मोअज़्ज़मा से तीन मील के फासले 
पर मकाम मेना में ले गये जहां कि हाजी कुरबानी करते हैं और उसी जगह हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल की कुरबानी की, वहां मस्जिद खैफ्‌ के करीब बगली कु 
खोदकर उनको दफन करके उन की कुब्र को ऊंट के कोहान की ढलवान बनाया।. .. «० 

हज़रत हव्वा की क॒ब्र जद्दा में है बाज़ रिवायात के मुताबिक दोनों की कबरें:हरमः में तवाए 
की जगह में हैं। . 3 आ पल 


न 
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किरुश अबिया _ फ0हक्‍क्‍.& _.................... सिलाम: कर 


.._ . हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 


हजरत इृदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दर्मियान एक हज़ार साल 
का फासला है यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के दादा हैं। का 

हजरत इृदरीस अलैहिस्सलाम का नस्ब : हा पर 9.7 

अखनूख बिन युरिद बिन महलाबील बिन अनूश बिन कैतान बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। 

हजरत नूह्ठ अतैहिस्सलाम का नस्ब : 

नूह बिन लमक बिन मतू शलख बिन अखनूख (इृदरीस अलैहिस्सलाम) 

हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ईजादात : + 

सब से पहले सितारों में नज़र करना और हिसाब करना आपसे ही साबित है लेकिन यह 
ख्याल रहे कि आपका सितारों में नजर करना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था आप के हिसाब 
में तब़मीने की कोई बात नहीं हाती थी बल्कि आप के दिल में जो इलका करता आप वही ब्यान 
करते यानी सितारों का हिसाब आप को बतौर मोजिज़ा अता किया गया था। आज के दौर में 
सितारों का हिसाब और आने वाले वाक॒यात की ख़बर देना हराम है उन पर यकीनी ऐतबार करना 

है। कलम के जरिये लिखने को सब से पहले आपने रिवाज दिया, सबसे पहले कपड़े आप 
मे ही पहने इससे पहले लोग चमड़े का लिबास इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले चीज़ों के वजन 
करने और कपड़े वगैरह को नापने को आपने ही रिवाज दिया। सबसे पहले अस्लहा की ईजाद 
भी आपने ही फ्रमाई| हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले रसूल आप ही हैं और आप पर 
तीस सहीफे नाजिल हुए। 

इृदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना : 

अल्लाह तेआला ने इरशाद फरमाया : 

और किताब में इदरीस को याद करो वह सिद्दीक था गैब की खबरें देता और हम ने उसे 
बुलंद मकाम की तरफ उठाया | 

इस आयत करीमा में बुलंद मकाम की तरफ उठाने का एक मतलब यह है: 

आपको नवुव्वत के मनसब से मुशर्रफ फ्रमाकर और अल्लाह ताअला ने अपना खास कूर्ब 
अता फ्रमा कर आप को रिफ्अत व बुलंदी अता फुरमाई | 


दूसरा मायने : ह 
दूसरा मायने बुलंदी का यह है कि आप को बुलंद मकान की तरफ उठाया गया यह मायने 


लेना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि अल्लाह तआला ने व र फुअनां म कान अलग्या जिक्र फरमाया 
जहां मकान का जिक्र हो इस से मुराद मकान की बुलंदी ही होती है दर्जात की बुलंदी मुराद नहीं 
होती | | 

बुलंदी मकान की तफ्सील यह है कि आपको आसमान पर उठा लिया और यही सही तर 
है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसामने चिहारूम प्रर देखा। 
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है जपषकिरसुल अबिया____ (४७2... अबिया क्‍ हि शा 
हज़रत कअब-अहबार. वगैरा से मरवी है-किःहंज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मल्कुल मौह: 
यानी हज़रत इज्ाईल अलैहिस्सलाम से फ्रमाया कि मैं मौत का मज़ा चंखना चाहता हूँ कैसा होते : 
है? तुम मेरी रूह- कब्ज कर के दिखाओ उन्होंने आप के हुव्म की तामील की, रूह कब्ज करे : 
फिर उसी वक्त लौटा दी आप जिन्दा हो गये। मम 
फिर आपने फ्रमाया मुझे जहन्नम दिखा दो ताकि खौफेः इलाही ज़्यादा हो आप के इरशार 
की तामील करते हुए आप को जहन्नम के दरवाज़े पर ले जाया गया आपने मालिक नाम 
फ्रिश्ता............ जो जहन्नम का दरोगा है.........से फरमाया खोलो मेँ इससे गुजरना चाहता हूं 
चुनांचे ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुज़रे| फिर आप ने का से ३७ 
मुझे जन्नत दिखाओ वह आपके हुक्म के मुताबिक आपको जन्नत के पास ले गर्य आप ने जना 
के दरवाज़े खोलने को इरशाद फुरमाया तो आपके लिये जन्नत के दरवाज़े खोल क्‍ दिये गये आप 
जन्नत में तश्रीफ्‌ ले गये। विस लियत किम कक पल 
मल्कल मौत ने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फुरमाया, कि अबुआप * में अपने 
मकाम पर तश्रीफ ले चलें आंप ने फरमाया कि मैं तो यहा. से कहीं' नहीं जाऊगा क्योंकि अल्लाह द 
तआला ने फ्रमाया: पा 


कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक॒तुल मौत, गा कर विफल 
. हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है मैं मौत का ज़ायका चख चुका ६ फिर अल्लाह तथा: 


जन्नत में दाखिल होने की यह शर्त लगाई है कि हर शख़््् को जहन्नम पर गुजरना है मै 
जहनाम से भी गुजर कर आ चुका हूं। अब मैं जन्नत में न हो चुका हूं जो लोग जन्नत में 
दाखिल हो जाते हैं उन्हें वहां से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि अल्लाह तआला का अपना 
इरशाद गेरामी है जन्नत वालों को जन्नत से नहीं निकाला जायेगा। अल्लाह तआला के अपने 
इरशादात के मुताबिक मुझे यहीं रहना है यहां से मुझे नहीं निकाला जा सकता। 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के इस कलाम के बाद अल्लाह तआला ने मल्कूल मौत के 
फरमायाः ऐ इज़ाईल मेरे बंदे इंदरीस ने सब काम मेरी मर्जी से किये इन्हें यहां ही रहने दो। आए 
अलैहिस्सलाम अभी तक आसमानों में जिन्दा हैं। क्‍ 
तंबीह : हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दलायल में कुरआन पाक के अल्फाज़ मुबारक ' 
जिक्र हैं जो उस वक़्त नाज़िल अगरचे नहीं हुआ था लेकिन अल्लाह का कलाम कृदीम है लौ! ; 
महफज़ पर उस वक्‍त भी तहरीर था, नबी चूंकि गैब का इल्म अल्लाह तआला की अता से. रखो, 
४ इसलिये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नज़र लौहे महफूज़ पर थी लिहाजा कुआओओओ 


मे आप का इस्तिदलाल दुरुस्त है। क्‍ । 









/ 
कै" 


अर +' 
ड़ ता के. *' | 
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हज़रत नूह अलैहिस्सलाम  *# - 


हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप का नाम लमक बिन मतू शल्ख बिन अखनूख (यह इृदरीस 
अलैहिस्सलाम का ना)... ४ « जी री 
आप अलैहिस्सलाम को चालीस साल के बाद ऐलान नबुबत का हुक्म दिया गया और साढ़े 
नौ सौ साल आप अपनी कौम में ठहरे और अपनी कौम को तबलीग फ़्रमाई। अल्लाह तआला 
तो वह उनमें पचास साल कम हजार बरस रहे। न क्‍ 
तूफान के बाद आप दो सौ पचास साल जिन्दा रहे आपकी कुल उम्र एक हज़ार दो. सौ 
चालीस साल है अगरचे इसमें और कौल भी हैं लेकिन ज़्यादा तौर पर इसी कौल को सही कहा 
गया है। ' 
नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग की हक ये 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साढ़े नौ सौ साल अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत, 
गुनाहों से बाज़ रहने की तबलीग फ्रमाई और साथ साथ अल्लाह तआला के अज़ाब से डराते 
रहे | 


आपने फ्रमाया : ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हारे लिये ज़ाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूं कि अल्लाह 
की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक 
मुक्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा, बेशक अल्लाह का वादा जब आता है हटाया नहीं जाता, 
काश तुम जानते। 

आप ने अपनी कौम को और यह फरमाया: 

अगर तुमने अल्लाह के बगैर किसी और की इबादत की तो मैं कुयामत के दिन के बहुत बड़े 
अजाब का तुम्हें खौफ दिलाता हूं। 

आपने तबलीग फरमाते हुए मज़ीद इरशाद फ्रमाया: क्‍ 

अगर तुमने अल्लाह के बगैर और किसी की इबादत की तो मैं तुम्हें दुनिया और आखरत के 
दर्दनाक अजाब से डराता हूं। . 

इस आयत करीमा में अपनी कौम को उखरवी अज़ाब के साथ साथ दुनिया में तबाही व 
बर्बादी से भी वाजेह तौर पर डरा दिया गया कि शायद कौम पर कुछ असर हो जाये। 

और .आपने फरमाया: ह 

और मैं इस- पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज़ तो उस पर है जो सारे जहानों 
का रब है। 
: यानी मैं जो तुम्हें अल्लाह तआला की वहदानियत और सिर्फ उसी की इबादत करने और 
सिर्फ उसी से डरने और उसके बगैर और किसी की इबादत करने पर दीन व दुनिया की तबाही 
से डराने पर कोई उजरत माल व दौलत का मुतालबा तो नहीं कर रहा अगर तुम ने इस रा 
का तअय्युन कर लिया जो मैं बता रहा हूं तो तुम्हारी कामयाबी है वरना तुम जलील हो जाओगे 


* नेक -_)__त तने ऋोौ्््___तनन_______न____ तन कनन>>+ 95» «»++-+++++ नमक कक कक न 9 भ भा ++++म+ मम नाना इनकम कमरा न राय 
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. तबाह व बर्बाद हो जाओगे दीन व दुनिया में खसारे में पड़ जाओगे। अल्लाह तआला के का । 
तुम तक पहुंचाभे में मुझे तुम से कोई गर्ज नहीं किसी मनसब माल व दौलत के हुसूल का कोई । 
लालच नहीं सिर्फ अल्लाह के हक्‍म से अल्लाह की रज़ामंवी के लिये तुन्हें तबलोग कर रहा हूं।? 
मेरे अल्लाह तआला को ही मुझे अज़ व सवाब अता करना है उसकी बे हिसाब रहमत के झेल 
हुए मुझे तुमसे कुछ गर्ज नहीं। ्ि पा 
नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का कौम पर क्या असर हुआ. 
आप अलैहिस्सलाम ने साढ़े नौ सौ साल दिन रात तबलीग की लेकिन कौफक्पीबःजाम् मेन्सलालि के 
बजाए दूर होती चली गई आपकी तक्रीर को न सुनने की गर्ज से अपने कार्नो मेन्लॉलि दूंस 
लेते। (मआजल्लाह) आप से नफ्रत करते हुए अपने चेहरों को ढांप लेते। अल्लाहल्तआला 
फ्रमाया : 
अर्ज की ऐ मेरे रब मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया तो मेरे बुलाने से उनका भागना 
बढ़ा ही है और मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया कि तू उनको बख्शे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां . 
दे दीं और अपने कपड़े ओढ़ लिये और हट धर्मी की और बड़ा गुरूर किया। ४ 
यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के हुजूर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह! मैंने तेरे अहकप्न 
पहुंचाने में कोई कोताही सुस्ती नहीं की, लेकिन मेरी कौम मानने और क्रीब आने के बजाए कूँ., 
होती चली गई। - ज्झ 
जैसे जैसे आप तबलीग फरमाते रहे कौम के दूर होने में कमी आने के बजाए ज़्यादती होंद। 
रही अल्लाह के नबी की कौम पर शफकत का यह आलम है कि आप उनको उस राह पर चलानी 
चाहते जिस पर चलने से उनको नजात हासिल हो | अल्लाह उनकी मग्रिफुरत करे अल्लाह उनसे 
राजी हो जाये और वह अल्लाह के करीब हो जायें। लेकिन कौम की बद बर्ती का यह आलब, 
है कि आप से इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि आप की बात सुनने के लिये तैयार नहीं और 
आप को देखना उन्हें गवारा नहीं, वह कानों में इसलिये उंगलियां ठूंस रखते ताकि आप का कलम: 
और आपके पेश कर्दा दलायल को न सुन सकें अपने चेहरों को ढांप कर रखते कि मआजल्लाई 
हमें नूह (अलैहिस्सलाम) की शक्ल भी नज़र न आये। अल्लाह का जिन पर फज़्ल हो वह अल्ला! 
वालों की बातें सुन कर ईमान लाते हैं गुनाहों से बाज रहते हैं नेकी व तक॒वा इख्तेयार करते 
जो शैतान की गिरफ्त में होते हैं वह हिदायत देने वालों को मलायत, फिस्ताइयत, कदामत पसं' 
के नाम देकर दीन के बागी हो जाते हैं। ओर 
नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का हर तरीका आज़माया : 
आप अलैहिस्सलाम ने हर वक्त तबलीग की, यानी दिन रात तबलीग की फिर आपने हर 
शख़्स को आहिस्ता आहिस्ता नरम लहजा में समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, रब से डरो' 
लेकिन कौम ने कानों में उंगलियां ठूंस कर सुनने से इंकार किया अपने चेहरों पर कपड़ा डाल 
पिन लि शियधनवण पथ आप को देखने से बेज़ारी जाहिर की अपने कुफ्रिया एतिकादात पर हटधर्मी से कायम रह 
तकब्बुर की वजह से अहकामे बारी तआलीा से इंकार किया । 
फिर आप ने ज़ाहिरन आम मजालिस में उनको खिताबात किये और राषह्टे हक का सबक 


को. ५ 





कर 
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हबकिंतुल आबिया __  .ह08हह--&.......................5 (ताज घर तल अबिया रे ह 
लेकिन उन पर कुछ असर न हुआ फिर आप ने एलानिया तौर पृरर और आहिस्ता आहिस्ता दोनों 
. हरह से तबलीग की, लेकिन यह. तरीका भी कौम को राहे रास्त पर,न'ला सका। इसी मज़मून 
को अल्लाह तआला ने यूं पेश फरमायाः क्‍ | कब 
.... नूह.अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मैंने उन्हें ऐलानिया बुलाया फिर मैंने उन से बा ऐलान भी. 
कहा और आहिस्ता खुफिया भी कहा।- हे बा 
कौम के कितने लोग ईमान लाए? ः बा न 
इतना अर्सा तबलीग करने के बावजूद ईमान लाने वालों का मुख्तसर गिरोह नज़र आता है 
तीन आपके बेटे साम, हाम, याफुस और तीन उनकी बीवियां और एक नूह-अलैहिस्सलाम की 
जौजा और सत्तर मर्द औरतें। यही ईमानदार लोग कश्ती पर भी सवार थे यानी ब्रमअ नूह 
अलैहिस्सलाम के कुल अठत्तर आदमी कश्ती में सवार थे जिन में मर्द और औरतें बराबर बराबर 
तादाद में थे। क्‍ क्‍ 
क्‍ जूह अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान न लाने की वजह : 
तो आप की कौम के सरदार जो काफ्र हुए थे बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी 
देखते हैं| क्‍ 
यानी एक वजह कौम के ईमान न लाने की यह थी कि नूह अलैहिस्सलाम को अपने जैसा 
बशर समझने लगे कि हमारे ही जैसा बशर कभी नबी नहीं बन सकता वह इससे बे ख़बर थे कि 
नबी को दो हालतें हासिल होती है| एक बशरी और दूसरी नूरानी। वह कहने लगे नबी तो फ्रिश्ता 
होना चाहिये | 
तो आपकी कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले, यह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी, 
चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने और अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतारता। हम ने तो यह अगले 
दादाओं में न सुना। 
रा यानी उन्होंने यह कहा है कि हम -नूह अलैहिस्सलाम पर क्यों ईमान लायें यह तो हमारे जैसा 
है यह नबुत्वत का दावा करके हम से बड़ा बनना चाहता है हमने तो अपने किसी बाप दादा से 
यह नहीं सुना कि बशर भी नबी होता है अगर रब को नबी बनाना ही होता तो किसी फरिश्ते को 


नबी बनाकर भेज देता। 
२. दूसरी वजह कौम के ईमान न लाने की यह थी कि हम आला लोग और घटिया लोग एक 


ही मज़हब पर नहीं हो सकते, .कौम ने कहा : 
और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे कमीनीं ने सरसरी नज़र 


से। 
यानी कौम के सरदार कहने लगे कि तुम पर ईमान गरीब, घटिया शान वाले लाये हैं और 
उन्होंने भी बगैर सोच व समझ के सरसरी नज़र से ईमान कबूल किया है वह भी सोचते तो ईमान 
न लाते, या यह कि उनमें सोचने की ताकत ही नहीं थी। ऐसे घटिया लोगों के साथ हम भी ईमान 
लाकर उन जैसे हो जायें यह कैसे हो सकता है? गोया तकब्बुर की वजह से वह ईमान न लाये। 

बोले : क्या हम तुम पर ईमान ले आयें और तुम्हारे साथ (ईमान लाने वाले) कमीने लोग हैं? 
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ज-+०-०> गा | नस मी सदी किताब कक 
. है तीसरी वजह उन के इंमान भ लाने की यह थी कि तुम और तुम्हारे साथ ईमान लाने वाले .. 
हम पर कोई ज़्यादा फुज़ीलत तो नहीं रखते। यामी नबी की शान को समझने से कासिर रहे | नदी 
की अज़मत को ण समझ सके और यह बात उन्हें न समझ में आई कि रब तआला के नजदीछ 
किसी के माले व दौलत की ज़्यादशी अफुज़ल होने का सबब नहीं, बल्कि ईमान और तकद 
अफजलियत का सबब है। यही रब तआला की कुर्बत का सब॒ब है। उनके ईमान न लाने की. 
वजह का रब तआला ने जिक्र फरमाया: की 5 हु ्थ 
और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते। 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब : ' क्‍ कप 
क्या तुम ताज्जुब करते हो इस पर कि कोई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक 
आदमी के ज़रिये जो तुम से है ताकि वह डराए तुम्हें (गज्बे इलाही से) और ताकि तुम परहेजगार 
बंन जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाये। द 
यानी आपने उनके शुबह का इजाला फ्रमायां वह यह नहीं समझ सकते थे कि कोई इंसान 
भी नबुव्वत व रिसालत के मर्तबा पर फायज हो सकता है और जाते रब्बानी से बराहे रास्त फैज़ 
हासिल करके लोगों तक पहुंचा सकता है उनका ख्याल था कि यह काम कोई फरिश्ता ही कर 
सकता है इसलिये फ्रमाया कि तुम्हारी हैरत व परेशानी बे महल है अल्लाह त्तआला अगर अपने 
किसी कामिल और बरगुजीदा बंदे को नेमते नबुब्वत से सरफ्राज करना चाहे तो इसमें कोई 
इस्तेहाला नहीं | द 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके ईमान से इंकार की इस वजह का दो दूक अलफाज में 
जवाब दिया। 
और मैं उन को निकालने वाला नहीं जो ईमान ले आये हैं बेशक वह अपने रब से मुलाकात 
करने वाले हैं अलबत्ता मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम ऐसी कौम हो जो (हकीकृत से) नावाकिफ है। 
यानी उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हर वक्‍त आप के इर्द गिर्द ख़स्ता हाल लोग 
हल्का बांधे बैठे होते हैं हमारा तो जी नहीं चाहता कि ऐसी जगह जायें जहां इस किस्म के गंदे 
गलीज़ और कमीने लोगों का जमघटा हो आप उनको अपने हां से निकल जाने का हुक्म दें तब 
हम आप के पास आयेंगे। इस किस्म का मुत्तालब्ा आपको याद होगा कुफ्फार ने हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ जवाब दिया यह 
नामुमकिन है कि मैं उन हक परस्तों को तुम्हारी खातिर अपने हां से निकल जाने का हुक्म दूं। 
तुम अपनी जगह बड़े लोग हो लेकिन मेरी नज़र में जो कदर मंजिलत शमा नूर के उन दिल 
सोख्ता परवानों की है वह गिद्धों की नहीं हो सकती जो दुनिया की मुतअफ़्फून लाश पर टूट पड़ती 
है। यहां कदर व मंजिलत का मैयार अख़्लास व तकवा है दौलत व सरवत नहीं। हजरत नूह 
अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी कहा कि तुम्हें तो अपनी अक्ल व दानिश पर बड़ा नाज़ होगा लेकिन 
मेरे नज़दीक तो तुम अंजान और नावाकिफ लोग हो जिन्हें अब तक यह भी मालूम नहीं कि श्फे 
इंसानियत का राज कसरते माल में मुजमिर नहीं बल्कि दिल की पाकी, किरदार की बुलंदी और 
अख़लाक की पुख्तगी में है। 
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वृष अलेहिस्तल्शन की कहौभ पर इजोदाई प्रवाल ! सं हु 
यृह अलीशिस्सत्सभ ने अपनी कण को बार धार तबलीरा की लेकिन कौन से लिकाए तक़जीब 
हे युडु हासिल न हुआ राष्होंगे जब अल्लाह तआला के अहकान गाभने से इंकार कर दिये तो 
इलेबाई तौर पर अल्याह तआला ने उन्हें हिंलोड़ देने के लिये इस तरह गिरफ्त में लिया कि उन 
एश करिशें बरसनी खत्म हो गई और उनकी औरतें बांझ हो गई उनकी औलाद पैदा होगी कत्न 
हो पई। क्‍ 
अल्लाह के गयी की शफ़्कत : 
दीष बार बार इंकार कर रही थी लेकिन मूह अलैहिस्सलाम सा व तहन्पुल से उन्हें जहन्गन 
की आप से निकालने और दुनियावी मुश्किलात से निकालने की तदबीर फ्रमाते हुए उन्हें वह 
तरीके बता रहे थे जिन से वह अपने आप को मसायब व आलाम से निकाल सकें। नृह 
अतैहिस्सलाम ने कौन को मुश्किलात से निकलने का जो तरीका बताया उसका जिक्र अल्लाह 
दआतल्म के हुजूर करते हैं। 
तो मैं ने कहा अपने रब से माफी मांगो वह बड़ा माफ फ्रमाने वाला है तुम पर सराटे का 
मीना भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिये बाग बना 

देगा और तुम्हारे लिय नहरें बनायेगा तुम्हें क्या हुआ अल्लाह से इज्जत हासिल करने की उम्मीद 
नहीं करते? 

वानी आपने अपनी कौम को बताया कि तुम्हारी मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह तआला पर 
ईशान लाने उसकी याद करने उससे डरने और उससे माफी तलब करने में है। लेकिन कौम 
अपनी हटधर्मी पर उसी तरह कायम थी तकब्बुर इतना हद से बढ़ चुका था कि वह एक दूसरे 
को यही कह रहे थे। 

और बोले हरगिज़ न छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज़ न छोड़ना और सुवाअ और 
वयूस और यऊक और नसर को (यह सब उनके बुततों के नाम हैं) और बेशक उन्होंने बहुतों को 
बहकाया। 
फायदा : हजरत रबीअ बिन सबीह से मरवी है कि एक शख्स हज़रत हसन के पास आये 
उन्होंने कहत साली की शिकायत की, आपने फरमाया अल्लाह से इस्तिगफार करो। एक और 
शख्स ने आप से अपनी गुरबत का जिक्र किया आपने उसे भी फ्रमाया कि तुम अपने रब से 
इस्ठिगफार करो। एक और शख्स ने अर्ज किया आप अपने रब से मेरे लिये दुआ करो कि मुझे 
अल्लाह तआला बेटा दे आप ने उसे भी फरमाया अपने अल्लाह तआला से इस्गिफार करो। एक 
और शख्स ने बागात के ख़ुश्क होने, फल कम देने, ज़मीन की पैदावार कम होने का जिक्र किया 
और दुआ की दरख़्वास्त की आपने उसे भी फुरमाया कि तुम अल्लाह तआला से इस्तिग़फार करो। 

हाणिरीन ने अर्ज़ किया कि शिकायात लोगों की मुख़्तलिफ थीं लेकिन आप मे सब को अमल 
एक ही बताया तो आपने जवाब दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब 
+ कक इ के हल के लिये इस्तिगफार का ही हुक्म दिया था यानी यह अमल कुरआन पाक से 

| 



























90.८0 0५ (धा५2श॥॥ 


5९व7॥९८6 9५ (७5 ८टवागाश' 






... नह अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के वह नबी जिन्होंने दिन रात कौम को दुनियावी और 
उखरवी अजाब से बचाने के लिये और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिये एक कर रखे थे लेकिन 
कौन ने आप को गुमराह .झूटा मजनून (दीवाना) वगैरह अलकाब दे रखे थे।।.......] 
सरदार बोले कि हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। # आओ 

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को जवाब देते हुए फरमायाः बक अपने र /" 

ऐ मेरी कौम मुझ में गुमराही कुछ नहीं मैं तो रब तआला का रसूल हूं तुम्हें अपनें रंब के 
पैगामात प्हुंचाता हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं और मैं अल्लाह की तरफ से वह इल्म रखता 
हूं जो तुम नहीं रखते।  * 


बल्कि हम तुम्हें झूटा ख्याल करते हैं। ः 
यानी तुम और तुम्हारे साथ ईमान लाने वाले सब झूटे हो क्योंकि तुम सब एक ही दावा रखते 


हो या यह कि तुम अपने दावए नबुबत में झूटे हो और वह तुम्हारी तस्दीक करने मे झूटे हैं। 
: वह तो नहीं मगर एक दीवाना मर्द, तो कुछ ज़माने तक इसका ईंता किये रहो । 
यानी इंतजार करो हो सकता है कि अपनी दीवानगी से कुछ इफाका हो जाये और अपना 
दावए नबुव्वत छोड़ दे या उस पर मौत आ जाये तो हमारी जान ही उससे छूट जाये। कुछ 
संजीदा लोग यह भी कहते थे कि इंतज़ार करो अगरचे सच्चा नबी है तो अल्लाह उसकी इमदाद 
करेगा और अगर झूटा है तो अल्लाह उसे रुसवा करेगा और हमारी जान उससे छूट जायेगी। 
सके जब अल्लाह तआला की इमदाद नूह अलैहिस्सलाम 





लेकिन ऐसा सोचने वाले ईमान न ला स 
के लिये आ गई तो यह भी गर्क हो गये। 
उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया तो हमारे बंदे को झूटा कहा और बोले 
वह मजनून है और उसे झिड़का गया। 
कहा, कि इन क्रैश से पहले 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तसल्ली देते हुए 
नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी तकजीब की आप अलैहिस्सलाम को झूटा कहा और आप को 


मजनून कहा, और धमकियां दी कि अगर तुम अपने दावए नबृव्वत से बाज़ नहीं आये तो हम तुम्हे 
गालियां देंगे और तुम्हें संगसार कर देंगे। 


नह अलैहिस्सलाम को कौम की धमकियां और सख््तियां : 
बोले ऐ न्‌ह अगर तुम बाज न आये तो ज़रूर संगसार किये जाओगे। तफ्सीर जलालैन २ 


मर्जमीन के दो मायने बयान किये गये हैं एक यह कि तुम्हें गालियां दी जायेंगी और दूसरा या 
कि तुम्हें संगसार किया जायेगा। 

. इन असाकर ने हजरत इब्न अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हजरत न 
अलैहिस्सलाम की कौम ने आप को मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया आपको ऊनी कपड़े: 
लपेट कर आपके घर फेंक दिया और यह ख़्याल किया कि आप अलैहिस्सलाम फौत हो चुके | 
लेकिन आप उसी हालत में निकल कर फिर उन्हें दावते हक देने लगे। 

__ एक दफा एक बूढ़ा शख़्स जो लाठी के सहारे चल रहा था उसने अपने __ जो लाठी के सहारे चल रद्दा था उसने अपने बच्चे को उठाया हुं 
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था हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर अपने बेटे को कहने लगा कि ऐ मेरे बेटे: देखना इस 
बूढ़े शख्स के जाल में न फ़ंसना यह तुम्हें कहीं धोके में न डाले। बाप की बात सुनकर 'ब्रेटे ने 

कहा ऐ मेरे अब्बा मुझे उतार दो और अपना डंडा मुझे दे दो बाप ने बेटे को उतार कर डंडा उसके 
हाथ में थमा दिया उस छोटे से लड़के ने नूह अलैहिस्सलाम के करीब आकर आपको डंडा दे मारा 

आपके सर पर लगा आप ज़र्मी हो गये ख़ून जारी हो गया ह 

यह माजरा देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने रब के -हुजूर इल्तेजा की ऐ. अल्लाह तेरे बंदे जो 
मेरे साथ सलूक कर रहे हैं इसे तू देख रहा है ऐ अल्लाह अगर तू अपने बंदों को जिन्दा रखना 
ही चाहता है तो इन्हें हिदायत दे या अपना कोई फैसला करने तक मुझे सब्र दे तू बेहतर फैसला 
फ्रमाने वाला है। रब तआला ने फ्रमाया: 

और नूह को वही (कुरआन) हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान 
ला चुके, तू गम न खा उस पर जो वह करते हैं। 

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ 

नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरी इमदाद फुरमा, उस पर-कि उन्होंने मेरी 
तकज़ीब की। 

इस दुआ में भी इशारा मिलता है कि आपने अपनी कौम को तबाह व बर्बाद करने की 
दरख्वास्त रब के हुजूर पेश कर दी। 

अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुटलाया तू मुझ में और उनमें पूरा फैसला कर दे और 
मुझे और मेरे साथ वाले मुसलमानों को नजात दे। 

'तो आपने अपने रब से दुआ की कि मैं ५गलूब हूं तू मेरा बदला ले। 

और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे रब ज़मीन पर काफिरों में मे कोई बसने वाला न 
छोड़ बेशक अगर तू इन्हें रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे आर उनकी औलाद भी होगी 
तो वह न होगी मगर बदकार बड़ी ना शुक्र | क्‍ 

कौम की हलाकत की दुआ आपने क्‍यों की? 

नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बर्बाद करने के लिये दुआ इसलिये नहीं की कि आप को 
गालियां देने की धमकी दी गई थी या आपको संगसार करने के लिये उन्होंने कहा था बल्कि सिर्फ 
वजह यह थी कि ऐ अल्लाह जिसे तूने खुद बता दिया है कि जो ईमान ला चुके हैं उन के बगैर 
और कोई ईमान लाने वाले नहीं तो इनसे ईमान की उम्मीद जब नहीं और उन की औलाद से 
भी सिवाए बदकारी और नाशुक्री के उम्मीद नहीं तो इनको जिंदा रखने का क्‍या फायदा इनको 
तबाह व बर्बाद कर दे | 

ऐ अल्लाह मैं तो आजिज़ व मगलूब हो चुका हूं तू अपने दीन और. अपने ईमान लाने वाले 
बंदों की खातिर मेरी इमदाद फुरमा | 

रब तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया 

नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद रब तआला ने फ्रमा दिया कि तुम्हारी कौम को गर्क कर 
दिया जायेगा तुम अपने और ईमान वाले लोगों के बचाव के लिये कश्ती तैयार कर लो। अल्लाह 
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तआला ने फरमाया। / -+ /”". 2. कह 0. 2 8 मा आध  अकन, अगिए. 3 , 8 
, और 'कश्ली बनाओ हमारी मदद और हमारे हुक्म से और ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात न 
करना ज़रूर शुबोए . जायेंगे। बा 8 क य य क कप हा गो 
- यानी काफिरों के अज़ाब की ताखीर की कहीं दुआ न कर देना क्योंकि उनके ग॒र्क होने का 
यकीनी फैसला हो चुका है। उनके गर्क होने का वक्‍त भी मुअय्यन हो चुका है इसलिये जल्दी का 
मुतालबा भी न करना, क्योंकि वक्ते मुकुरर से पहले उन पर अज़ाब नहीं आयेगा। 5 
आपकी एक बीवी और एक बेटा भी काफिरि हैं वह भी ग़र्क हो जायेंगे उनके बचाने की दुआ 
भी न करना क्योंकि तमाम काफिरों के डुबोने के फँसला में कोई तर्मीम नहीं होगी। - 
कश्ती का डिज़ाईन अल्लाह तआला की वही और जिब्राईल की मुआवनत से तैयार. हुआ: 
इब्नें असाकर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि नूह अलैहिस्सलाम 
को मालूम नहीं था कि कैसे कश्ती बनायें तो अल्लाड तआला ने आपकी तरफ वही की कश्ती का 
अगला हिस्सा मुर्ग के सर की तरह बनाना और उसके दर्मियान का हिस्सा परिन्दों के पोटे की 
तरह बनायें और पिछला हिस्सा मुर्ग की दुम की तरह बनायें और उसके अतराफ्‌ में दरवाजे बनायें 
मीखों से मज़बूत करें और सिवाए नीचे वाली तरफ के, हर तरफ में तारकोल की लिपाई कर दो। 
कश्ती बनाने में जिब्राईल और कुछ दूसरे फ्रिश्तों ने भी मुआवनत की। ः 
कश्ती कैसी थी? 
कश्ती की लंबाई तीन सौ ज़राअ (साढ़े चार सौ फिट) चौड़ाई पचास ज़राअ (पछत्तर फिट) 
और ऊंचाई तीस जराअ (पँतालीस फिट) थी। सागवान की लकड़ी से तैयार की गई थी जिसके 
तैयार करने में दो साल सर्फ हुए। कश्ती तीन मंजिला थी, पहली मंजिल में वहशी जानवर, दरिन्दे 
और हशरातुल अर्ज (कीड़े मकोड़े) थे और दर्मियानी हिस्से में पालतू जानवर चौपाए वगैरह थे और 
सबसे ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले हजरात 
थे और अपने खाने पीने की चीज़ें रखी गई थीं। 
कश्ती में सवार होने वालों की तादाद : 
कश्ती में वही लोग सवार थे जो आपके साथ ईमान लाये थे जिनका जिक्र पहले किया जा 


चुका था, आपके तीन बेटे और हर एक की जौजा और नूह अलैहिस्सलाम खुद और आप की एक 
जौजा घर के यह आठ अफ्राद थे और सत्तर अफराद और थे जिन्होंने ईमान कूबूल किया था, 
इस तरह कश्ती में सवार होने वालों की कुल तादाद अटहतर थी। अल्लामा आलूसी ने आप के 
बगैर उनन्‍नासी आदमी यानी बहत्तर और सात आप के कबीले के और एक आप खुद इस तहर कुल 
अस्सी आदमी थे, इस रिवायत को ज़्यादा सहीह करार दिया। 

ख्याल रहे कि नूह अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा और एक बेटा कनआन काफिरि थे जो ग॒र्क 
हो गये थे उनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आयेगा । 

कश्ती को देखकर कौम का मज़ाक्‌ करना : क्‍ 

हज़रत नह अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो कौम आपसे 
यूछती थी कि इसे क्‍या करोगे तो आप फ्रमाते यह सैलाब में काम आयेगी। यह सुनकर कौन 
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मजाक उड़ाती कि इस इलाके में पानी का कोई दरिया नहीं तो इतनी बड़ी कश्ती बगागा कि यह 
पानी में काम आयेगी यह तो चतासर हिमाकत है।...“.. . .. ऑटो 

कमी कहते पहले तो तुम नबुथत्त का दारः इर रहे थे अब बढ़ई बन ययथे हो इस तरह मजाक 
उड़ा रहे थे कि अल्लाह तआला ने उनके इस वरीके को जिक्र फ्रमाया | .. :..-०” कस 

और नूह कश्ती बनाते हैं और जब इस कौम के सरदार उस पर गुजरते हैं शा हंसते 
बोले अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक़्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा कि चुभ हसंते हो। 

यानी आज अगर तुम हमारे कश्ती बनाने पर ऐतराज़ करते हो मजाह करते हो तो तुन जब 
हलाक हो जाओगे तो हम भी अल्लाह के दुश्मनों के हलाक होने पर खुश होंगे। हक 

का से हआः 

० अब ड जा नह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब तन्‍नूर से कह 
निकलना शुरू हो जाये तो समझो कि अब तूफान आ रहा है उस वक्‍त तुम कश्ती पर कल 
जाना तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को भी साथ करश्ती में सा 
यह तन्‍नूए कूफा में था सही यही है कि आम तन्‍नूर था जिसमें आपकी जौजा रोटिया 
उसी से तूफान की इक्केदा हुई अल्लाह शआला ने फरमाया: 

और यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया तो तन्‍नूर ने जोश मारा। 

यानी जिस तरह हंडिया उबलती है उसी तरह तननूर उबलना शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलान 
को मालूम हो गया कि अब तूफान आने कर वाला है| 

पर सवार होने और दुआ पढ़ने का हुक्म: 

का से पानी बा, शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम मा की 
को हुक्म दे दिया कि अब कश्ती पर सवार हो जाओ और सवार होते वक्‍त अल्लाह के नाम 
इक्तेदा करो | 


और आपने कहां इसमें सवार हो अल्लाह के नाम पर उस का चलना और उसका ठहरना 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

क ह अतेहिसालांम ने अपनी कौम को कश्ती पर सवार होकर अल्लाह का नाम लेने 
का हुक्म दे कर यह वाजेह किया कि कश्ती हकीकत में इतने बड़े तूफान से नजात का जरिया 
नहीं बल्कि अल्लाह तआला के फज़्ल से ही इसे चलना है और उसी के फज़्ल से इसका लगर 
अंदाज होना है। आप अलैहिस्सलाम का मकसद यह थी कि कश्ती पर ऐतमाद न करो बल्कि 
सिर्फ अल्लाह तआला की जात पर ऐतमाद करो, यह कश्ती सिर्फ एक सबब है। 

कितना अज़ीम तूफान था? 

जब तूफान की इब्तेदा तन्‍नूर से हो चुकी तो आसमानों को पानी बरसाने का और जमीन को 
चश्मों से पानी निकालने का हुक्म दे दिया गया, आसमानों और जमीन के पानी ने मिलकर एक 
अजीम हौलनाक मंज़र पेश किया अल्लाह तआला ने फरमायाः 

हमने आसमानों के दरवाज़े खोल दिये ज़ोर के बहते पनी से और जमीन के चश्में करके बहा 
व ाण3 . . ."“"/फ“फ“ | (वानी जमीन से चश्मे जारी करके ज़ोर से फानी बहा दिया) तो दोनों पानी मिल गये इस 
मिक्दार पर जो मुकद्दर थी। | 
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जमीन व आसमान के पानियों ने मिलकर इतनी शवीद तुगयानी ॥१२३०+०- बिक क 
उठती तो बहुत बड़े दुलंव पहाड़ों की तरह गज़र आती। रब गा 

और कट (कश्ती) उन्हें लिये जा रही थी ऐसी भौजों में बज कद व आओ 

कक दी कम है कि शदीद बारिशों और 
उस वक्त होती है जब हवा भी तेज और शदीद हो इससे पत्ता चलता 3, हनन + 
जमीन के पानी छोड़ने के साथ शदीद आंधियां भी चल रही थीं जिनसे 
की चोटियों से बातें कर रही थीं। 

कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना : 

हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दस रजब को चली और की आम 
पर लंगर अंदाज़ हो गई कश्ती छः माह मुसलसल तूफान में रही दस मुहर 
मिलने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने रोज़ा रखा। के 

नृषह्ठ अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोज़ा रखा और अपने का आओ का 
और दूसरे जानवरों को भी हुक्म दिया सब ने अल्लाह की यू कब 

सुबहानल्लाह! नबी की अज़मत को जानवर तो जानते बेवकूफ लोग न जानें तो 


बदबख्ती का मातम करें। ही 
फायदा : मुसनदे अहमद वगैरह में हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा यहूदी लोगों से गुजर हुआ रन 8- के 
दिन रोज़ा रखा हुआ था आपने फुरमाया यह रोज़ा क्‍यों रखा हुआ है? तो आप रा 
इस दिन अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल को नजात दी आर हु 
को गर्क किया और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगर हाल हु 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा कर 
लिये रोजा रखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम 
से ज्यादा हक रखता हूं कि इस दिन रोज़ा रखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने खुद भी 
शोजा रखा और सहाबा किराम को भी हुक्म दिया। ख़्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश 
भी आशूरा के दिन ही हुई। 


अलैहिस्सलाम का एक बेटा गर्क हो गया : 
६ नृह अलैहिस्सलाम के चार येटे थे। उनमें से तीन मोमिन थे जो आपके साथ कश्ती 


में सवार हुए थे, जिनके नाम साम, हाम और याफिस थे और एक आपका बेटा मुनाफिक्‌ था 
जिसका नाम कनआन था वह कश्ती में सवार नहीं हुआ था जो गर्क हो गया चूंकि यह मुनाफिक 
था यानी जाहिर तौर पर मोमिन था और दरहकीकृत काफिर था और काफिरों से मिला हुआ था। 
उसके गर्क होने के वाकियें को अल्लाह तआला ने जिक्र फ्रमायाः 

और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने गेटे को पुकारा और वह उससे किनारे पर था ऐ मेरे बच्चे 
हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों फ॑ साथ न हो बोला अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता 
हूं वह मुझे पानी से बचायेगा। (गृह अलै बिस्सलाम ने कहा) आज अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला 
कोई नहीं मगर जिस पर वह रहम करे और उनके दर्मियान मौज हायल हो गई तो वह डूबने 
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वालों में रह गँया है 2 5 गाल छा का 
नूह अलैहिस्सलाम का यह यह बेटा घोड़े पर सवार था, इतरा रहा था कि में पहाड़ पर 
चढ़कर अंपंने आपको बचा लूंगा, नूह अलैहिस्सलाम उसे कह रहे थे कि आज अल्लाह के-अजाब 
से उसके रहम करने के बगैर कोई बच नहीं सकेगा । यही मुकामलो उन योनों के दर्मियान चल 
रहा था कि तूफान से उठते बाली मौजें उन दोमों के दर्मियान हायल हो. गई और कनआन गर्क 
हो गया। हा है... हि... अंक. हा ह । पर ; . 
नूह अलैहिस्सलाम की बेटे के हक में इल्तेजा: + ' 5 - #># हा . बहा 
नृह ने अपने रब को पुकारा अर्ज की ऐ मेरे रब मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला है और बेशक 
तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला है। (अल्लाड तआला ने) फ्रमाया ऐ नूह वह 
तेरे घर वालों में से नहीं बेशक इसके काम बड़े नालायक्‌ हैं तू मुझसे वह बात न मांग जिसका 
तुझे इल्म नहीं मैं तुझे नसीहत फ्रमाता हूं कि नादान न बन अर्ज. की ऐ मेरे रब पी मैं तेरी पनाह 
चाहता हूं कि तुझसे वह चीज़ मांयू जिसका मुझे इल्म नहीं और अगर तू मुझे न बर और रहम 
न करे तो मैं ज़ियांकार हो जाऊंगा। जा 
शैख अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ्रमाया कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा 
-कनआन मुनाफिक्‌ था आपके सामने अपने आपको मोमिन जाहिर करता था अगर वह अपना कुछ 
जाहिर कर देता तो आप अल्लाह तआला से उसकी नजात की इल्तेजा न करते। 
.. अल्लाह तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा फ्रमाया कि आपके घर वालों को नजात 
हासिल होगी तो इसी लिये आपने अपने बेटे के मुताल्लिक्‌ अर्ज किया और वह भी उसकी 
मुनाफकृत की वजह से। रब तआला ने फ्रमाया इसके अमल अच्छे नहीं यानी वह काफिर है 
पहले, मर्तबा क्रबते दीनी का है अगर यह हासिल हो तो रिश्ता की कुरबत का भी फायदा होगा 
वरना कोई फायदा नहीं होगा। क्‍ 
तंबीह : हजरत मुहम्मद अली बाक्र और हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाडु अन्हमा का कौल 
है कि कनआन नूह की जौजा का बेटा किसी और ख़ाविन्द से था आप का अपना बेटा नहीं था 
हज़रत अली मुर्तज़ा से मरवी है कि आप पढ़ते थे (व नादा नुहुब नहा) नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी 
जौजा के बेटे को आवाज़ दी कि किश्ती में सवार हो जाओ। 
हजरत कतादा ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया तो आपने फरमाया कसम 
है अल्लाह की आपका बेटा नहीं था। तो वह कहते हैं मैंने कहा यह कैसे? जब कि अल्लाह तआला 
ने नह अलैहिस्सलाम के कलाम की हिकायत ब्यान करते हुए फ्रमाया बेशक मेरा बेटा मेरे घर 
वालों से है। 
हजरत हसन बसरी ने जवाब दिया कि यह तो मेरे कौल की ताईद है कि नूह अलैहिस्सलाम 
ने कहा मेरा बेटा मेरी अहल से है आपने यह तो नहीं कहा कि मेरा बेटा जो मेरा ही है। 
अलैहिस्सलाम की एक जौजा भी गर्क हो गई : 
ह> नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा उसका नाम वालिहा था यह काफिरा थी और लोगों 
को भी कहा करती था (मआजल्लाह) नूह मजनून (दीवाना) है इसकी बात न माना करो। वह भी 
गर्क हो गयी। हज 
-ा७७ ५.२५ 3३ २५२२२२२२२२२२२०..४७७७३७७२३७५ ५७७3७ 933+-+.3७७ ७७७३३ .४४ सी ४४००० ५४ 


8एथाश्त 0५ (्रा$टशाह 


5९क॥९१ 99 (95 ८वागाश' 


















पु] जब 









जिक है या' सीर जलालैन के कौल के मातेहत आपके बेटे कनआन और आपकी जौजाः दोन-श. 
क्र. है यानी यह दोनों काफिर थे और गर्क हो गये। “ . 
तब्रीह : हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कई हज़रत ने रिवायत व्यान की. 

की किसी. नबी की कोई औरत क्रभी जानिया नहीं थी। +. ._ * 

. 'अशरस ने इसी हदीस क़ी सनद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वरतल्ल तह प्रहुंधा कर 
मरफूअ करार दिया। तफुसीर कश्शाफ में है कि अंबियाए किराम की औरतें ज़ानिया तो नहीं कं 
अलबत्ता किसी से कुफ्र सर ज़द होने में कोई हर्ज.नहीं क्योंकि बदकारी को हर ज़माने में व 
समझा जाता रहा और लोगों की तबीअत इससे मुतनप्फ्र रही। इसलिये नबी की बीवी में रस. 
फेअल पाया जाये तो नबी में नक्स और ऐब होगा। अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम को ऐश 
और नकायस से पाक पैदा फ्रमाया लेकिन कुफ़ को काफिर लोग अपना हक्‌ मजहब समझते 
इसलिये कुफ्र उनके नज़दीक ऐब की बजाए कमाल समझा जाता था लिहाजा कुफ़ अंबियाए 
किराम की बीवियों में भी पाया जा सकता है। न: + 

तूफान की इन्तेहा : पा रा 
और हुक्म फ्रमाया गया ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा और पाने 
खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ और कश्ती कूहे जूदी पर ठहरी और फरमाया गया. 

कि दूर हों बे इंसाफ लोग। क्‍ 

यानी जब काफिरों के गर्क होने का काम मुकम्मल हो गया तो तूफान को ख़त्म कर दिया 
गया बारिश रोक दी ज़मीन को हुक्म दिया गया कि अब जो पानी तेरे ऊपर है उसे अपने अंद 
जज़्ब कर ले। | 

सिर्फ वही लोग या जानवर बचे जो कश्ती में सवार थे बाकी तमाम इंसान चौपाए परिन्‍्दे और 
दूसरे वहशी जानवर गर्क हो गये और गर्क होना आक्ल बालिग काफिरों के लिये अज़ाब था और 
उनके अलावा दूसरे गर्क होने वालों के लिये अज़ाब नहीं था। 

हदीस शरीफ में आया है: 

- जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अज़ाब नाजिल करता है तो सब अच्छे और बुरे इस 
अजाब में मुब्तला हो जाते हैं फिर जब उठाये जायेंगे तो हर एक को अपने अपने आमाल के 
मुताबिक उठाया जायेगा। 

यानी नेक लोगों को दुनिया में अजाब जिल्लत के लिये नहीं होगा इसी लिये वह अपने अच्छे 
आमाल के मुताबिक्‌ ही कुयामत के दिन उठाये जायेंगे 

कश्ती जूदी पहाड़ पर क्यों रुकी? 

तमाम पहाड़ अपनी अपनी बुलंदियों पर तकब्बुर कर रहे थे और इतरा रहे थे लेकिन जूदी 
पहाड़ अल्लाह के हुजूर अपनी आजिजी ही करता रहा तो अल्लाह तआला ने उसे यह तकरीम 
अता फ्रमाई कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस पर आकर ठहरी। 

जिसने आजिजी की अल्लाह तआला ने उसे रिफअत अता की। 

ख्याल रहे जूदी पहाड़ मोसल या शाम के इलाके में है। यह भी ख्याल रहे कि पानी हर 


शरीफ में दाखिल नहीं हुआ था। क्‍ 
लक नम े कक न कम» कक कक कक«बब« कक» कक +++ «कम न +++++++« मम न कक मन कब कम नमक «मम नर 
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हजरत इब्राहीम व इस्माईल शी न 
इस्हाक अलैहिमस्सलाम 


हज़रत इस्माईल और हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिमस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
केटे हैं हज़रत इस्मक अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत सारा रजियल्ज्राहु अन्छा और 
हजरत इसस्‍्माईल की वालदा का नाम हज़रत हाजरा रजियल्लाहु अन्हा है। 

शाहीम अलेहिस्सिलाम का नसब 

आप तारख इब्ने नाखूर के फ्रज़ंद हैं आपका नाम इब्राहीम और आपका लकब अबुल जैफान 
(बहुत बड़े मेहमान नवाज) है आप का नसब यह है। 

इमहीम इने तारख इब्मे नाखूर इब्ने सारूअ इब्ने रऊ इब्ने तातेअ इब्ने आबर इने सालेह 
इनब्ने अरफृह शज् इब्ने साम इन्ने नहू। 

आपकी पैदाईश तूफान के सतरह सौ नौ साल बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से तक्रीबन दो 
झूमार तीन सौ साल पहले शहर बाबुल के क्रीब कस्बा 'कौनी' में हुई। 

त्फसीर खज़ाइनुल इरफान में है कि आपकी पैदाईश अमवाज़ के इलाके में सूस के मकाम 
पर हुई। द 
कर : आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है आपके बाप का नाम तारख है 
अल्लममा महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: 

अहले सुन्नत के कसीर अहले इल्म का इसी पर एतेमाद है कि बेशक आजर इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था अहले सुन्नत के जम्मे गफीर की दलील यही है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के आबा व अजदाद में कोई भी काफ्र नहीं था। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशाद गिरामी है कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की 
क़रफ मुन्तकिल होता रहा। 

और यह भी वाजेह है कि कुफ़्फार व मुशरिकीन तो पाक कमी नहीं हो सकते। अल्लाह 
ठबाला ने फरमाया: 

बेशक मुश्रिक तो नापाक लोग हैं। 

बाज लोगों ने कहा था कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के इरशाद में ताहिर का 
मठलड़ यह है कि आप के आबा व अजदाद बदकारी से पाक थे। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
अन्नैडि इसका रदृद करते हुए फरमाते हैं। 

वरह्मरत को ज़िना से पाक होने के साथ खास करना दावा बगैर दलील के है इस पर कोई 
ऐसी दलील नहीं जो काबिले एतेमाद हो, लिहाज़ उमूम अल्फाज का होता है न कि अस्बाब की 
बुसूसियत का। 

अल्फाज की उमूमियत इस पर दलालत कर रही है कि मुरादे मुतलक्‌ हर तरह की 
फ़रकीज़गी है कुफ़ और बदकारी हर तरह से पाक पुश्तों और पाक रहमों में ही हुजूर सल्लल्लाहु 
कम या 
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अतैहि वसत्लम हुभाकिल होते रहे। का जाल मिल, 
इमाम राजी रहमतुल्साह अलैहि भें तफ़ैसौर कबीर में नेवी करीम का (मी ०९० क्‍ 
लक मम न न रद्द हुए 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ! क्‍ | 
इस कौल को शी की तरफ मंसूब करणा जैसे इगग राजी रहना  शण्जोह की 
कर दिया है यह हकीकत में गौर व फिक्र करने कौ वजह से ' गैवज्जौह 
जाती तो ऐसा न होता। हु 
ख्याल रहे कि अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैहि की तस्नीफ अलहावी दा का हे 
हवाले से अल्लामा फंख़रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल भी जाहूर क साथ 
मुताल्लिक्‌ ही मज़कूर है। 
हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद अशरफ स्यालवी मद्दे ज़िल्लहु फरमाते हैं कि कक 
बाद की तस्नीफ अल्लामा राज़ी की है इसलिये अल्लामा का पहले कौल से रुजू सात हैं. का है 
अक्सर अहले इल्म का यही कौल है कि आजर इब्राहीम के बा हुआ 
कुरआन पाक में दादा चचा और बाप सब पर लफ़्ज़ बाप बोला गया है। इरशादे था 


है: 
क्या तुम मौजूद थे जब याकूब पर मौत का वद़्त हाजिर हुआ उस व उन्होंने हक का 
से कहा तुम मेरे बाद किस की इबादत करोगे? बोले हम इबादत करेंगे तुम्हारे माबूद अर तु 
आबा इब्राहीम, इस्माईल और इस्हाक के माबूद की। 
इस आयते करीमा में याकूब अलैहिस्संलाम के वालिद इस्हाक अलैहिस्सलाम और हे 
(ताया) इस्माईल अलैहिस्सलाम और दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब पर आबा का इतलाक 


'अब' की जमा है। कहा 
मुहम्मद बिन कअब करजी ने इस आयत को बतौर दलील पेश किया और कहा: 


हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का कौले मुबारक मौजूद है जिसमें 
आपने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को 'अबी' मेरा बाप कहा है | 


मेरे बाप अब्बास को मुझ पर पेश करों। 
जिस मुहक्केकीन ने यह दावा किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हकीकी वालिद काफ्र 


नहीं था बल्कि आपका चचा आज़र काफि्र था उन्होंने बतौर दलील इब्ने मंजर का कौल भी पेश 
किया है जो उसने अपनी तफसीर में सनदे सहीह से सुलेमान बिन सरद का कौल पेश किया है 
कि जब नमरूद और उसकी कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया 
और उन्होंने लकड़ियां जमा करनी शुरू कीं तो एक बूढ़ी औरत भी लकड़ियां जमा कर रही थी 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारी कौम को मुखालिफ पाया तो कहा : 

हस्बियल्लाहु व नेअमल वकील 

जब उनको इन लोगों ने आग में डाल दिया तो अल्लाह तआला ने आग को हुक्म दिया। 

ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा जब आप पर आग गुलज़ार बन गईं | 
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तो आपका चचा कहने लगा कि यह आग मेरी वजह से ही इब्राहीम से दूर हुई है तो अल्लाह 
तआला ने आग के एक घिंगारे को उसकी तरफ भेजा जो उसके कृदमों पर गिरा और उसे जला 
कर रख दिया । क्‍ के $ 3३ 
इस रिवायत में वाज़ेह तौर पर “अमह” के अल्फाज़ मौजूद हैं जिनसे वाज़ेष्ट हो रहा है कि 
आपका चचा था। द कर 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख़्सर वाकिया और आजर के चचा होने पर शानवार वलील: 
मुहन्मद बिन कअब, क॒तादा, मुजाहिद और हसन वगैरह से मरवी है कि बेशक इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम अपने चचा आज़र के लिये-दुआए मग्फिरत करते रहे यहां तक कि वह मर गया 
उसके मर जाने के बाद आप पर वाज़ेह हो गया कि वह तो हालते कुफ़ में मर गया है काफिर 
तो अल्लाह का दुश्मन है उसके लिये तो दुआ करने का कोई मकसद नहीं तो आपने उसके लिये 
मग्फिरत छोड़ दी और उससे बेज़ारी इख्तेयार की। अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया: 
और इग्राहीम का अपने बाप (घचा आजर) की बख़्शिश चाहना वह तो न था मगर एक वादा 
के सबब जो उससे कर चुका था जब इब्राहीम पर वाज़ेह हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है 
तो उससे ताल्लुक तोड़ दिया। 
इस आयत में 'अबियह' से मुराद आज़र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक वादा के पेशे नज़र 
उसके लिये दुआए मग्फ्रित की क्योंकि आप ने एक मर्तवा आज़र को कहा था कि मैं अपने रब 
से तेरी मग्फिरत की दुआ करूंगा, दूसरी वजह यह थी कि एक मर्तबा आज़र ने भी हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ईमान लाने का वादा किया था। 
आयते करीमा का शाने नुजूल यह है हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
ज़ब यह आयत नाजिल हुई “मैं तुम्हारे लिये अपने रब से मग्फिरित तलब करूंगा” तो मैंने सुना 
कि एक शख्स अपने वालदैन के लिए मग्फिरत कर रहा है बावजूद यह कि वह दोनों मुश्रिक थे 
तो मैंने कहा तू मुश्रिकों के लिये दुआए मग्फिरत करता है? तो उसने कहा, क्‍या हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने आज़र के लिये दुआ न की थी वह भी तो मुश्रिक था। यह वाकिया मैंने सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने 
फ्रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तिगफार करना उसके इस्लाम लाने की उम्भीद 
पर था, जिसका आजर ने आपसे वादा किया था और आपने आज़र से इस्तिगफार करने का वादा 
किया था। जब वह्ठ उन्‍्मीद खत्म हो गई तो आपने उससे ताल्लुक तोड़ लिया और उसके लिये 
दुआए मग्फिरत करना भी छोड़ दिया । 
आज़र आग के चिंगारे से मर गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस के ब्राद उसके 
लिये कोई दुआ नहीं की। आग के वाकिये के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ 
हिजरत की फिर मिस्र में दाखिल हुए और एक जाबिर बादशाह का वाकिया दरपेश आया और 
हज़रत हाजरा आपको मिलीं फिर आपको अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि हाजरा और उसके 
बेटे इस्माईल को काबा के पास छोड़ दो | आपने जब अपने बेटे और जौजा को वहां छोड़ा जहां 
जज मक्का मुकर्रमा आबाद है तो वहां आपने कुछ दुआयें फ्रमाई जिनमें से एक दुआ में यह 


७१७:: ।।। - ० है| है के: ।/। ५ ७४:। ।।। ६ 
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शकिशुलअआंबया____ 900 टैप आई छू ही किताब भर. 
-अल्फाज़ मुबारका भी हैं: #.. अप 9 
- ऐ हमारे रब मेरी और मेरे वालदैन की मग्फ्रित फ्रमा। ' जे 
अब इससे बात रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह हो गई कि आप ने अल्लाह के जिस दुश्मन 
करना छोड़ दिया था वह आपका चचा आज़र है जिसे बाप से ताबीर किया गया। और इस 
के छोडने के कितने अर्से बाद आप अपने बाप और मां के लिये मग्फिरत की दुआ कर रहे हैं 
वह आपका हफीकी बाप है। अगर आज़र जो काफिर और अल्लाह का दुश्मन है वही आपका हकीकी: 
बाप है तो उससे बेज़ारी के बाद फिर उसके लिये दुआ करने का क्‍या मतलंब है? - अ 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान की मलकूत का मुशाहिदा कराया आओ 





. अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया: जमीन द और 
और इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसामनों और जमान मर 
इसलिये कि वह ऐनुल यकीन वालों में से हो जाये । जमीन व आसमान 


मलकूत का मायने अजीम बादशाही और सल्तनत्त काहेरा यानी के पहाड़, दरख्त और 
की त्तमाम अशिया का मुशाहिदा“करा दिया गया यहां तक कि के मानों कं मुशाहिदा 
दरिया तमाम चीज़ों के हकायर्क को आपने देखा और तमाम मा 


किया। के री ीी हि 
आप अलैहिस्सलाम को तमाम निशानियां और तमाम अजायबात दिखाये गये बेशक आप पर 


अशिया 

सात आसमान मुनकशिफ्‌ कर दिये गये तो आप अलैहिस्सलाम ने आसमानों न शा 
को देखा यहां तक कि आपकी नज़र अर्श इलाही तक पहुंची इसी तरह अ नीति छ्‌ 

कर दी गईं तो आपने जमीनों की हर चीज को देखा । छा 

इब्मे मरदूविया रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु सी थ्वियत बल 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक 

हनी बादशाहियों का मुशाहिदा कर लिया तो आपने एक शख्स को गुनाह करते हुए 


व आसमान की बादशा आपने उसका मुशाहिदा कर 
दराज छपकर मासियत में मुब्तला था लेकिन आप चु 
देखा यानी जो कहीं दूर दराज़ & ने उसे हलाक कर दिया। फिर आप 


आपने उसके खिलाफ दुआ फरमाई। रब तआला है 
की शख्स के गुनाह पर बा-ख़बर हुए तो उसके खिलाफ भी दुआ करने का इरादा किया 


* तआला ने आपको मना फ्रमा दिया कि ऐ इब्राहीम! आप मुस्तजाइद दावात 

है मरे बदं हक की दुआ न करें क्योंकि मेरे बंदे तीन किस्म के हैं या तो गुनाहगार न 

लेकिन तौबा कबूल करूंगा या वह ख़ुद तो गुनाहगार रहेंगे लेकिन उनकी औलाद में ऐसे नेक हे 

होंगे जो जमीन को तस्बीहात से भर देंगे यानी अल्लाह तआला की हम्द व सना व तहलील ६ हु 

ज्यादा करेंगे कि उनके फैज़ान से और लोग भी अल्लाह के जिक्र में मश्गूल हो. कु हु 
लोग गुनाहों के हाल में ही मर जायेंगे और मेरे कुब्जए कुदरत में होंगे इसके बाद मेरी मर 

बात है कि मैं उनको माफ कर दूं या सज़ा दूं । क्‍ 

अर हब िफण पल सलललए बल पल के इल क क्या बह जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म का यह मकाम है तो सैय्यदुह 

अक सुबहानल्लाह! जब हर इब्राही पी 8०१ * 


अंबिया हबीब किबरिया मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के 
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ज्किशुल अजिया ९ के _  रजवी किठाब घर - 
कि जमीअ अंब्रियाए किराम का मजमूई इल्म “नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-के इल्म के - 
मुकाबिल एक कृतरा की मिसाल है और आप का इल्म समुंद्र की मिसाल | ला 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों का रदृद फरमाया: कक... & 

और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा क्‍या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? 
बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। क्‍ हर 

इस आयत करीमा से अरब के मुश्टेकीन पर हुज्जत कायम की गई क्योंकि उनमें से कई 
हज़रत इब्राहीम अलैहिज़्सलाम को मोअज़्जम जानते थे और उनकी फृज़ीलत के मुतरिफ थे उन्हें 
बताया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से मना फ्रमाते थे और बुत, 
परस्ती को बहुत बड़ा ऐब और गुमराही समझते थे अगर तुम उनकी अज़मत को मानते हो तो 
दुत परस्ती छोड़ दो। ला 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप से कहा ऐ मेरे बाप क्‍यों ऐसे को पूजता है जो न 
सुने न देखे और कुछ तेरे काम न आये | ऐ मेरे बाप बेशक मेरे पास वह हुक्म आया जो तेरे पास 
नहीं आया तू मेरी ताबेदारी कर मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं ऐ मेरे बाप शैतान का बंदा न बन बेशक 
शैतान रहमान का नाफुरमान है। 

इन तमाम आयात में बाप से मुराद आपका चचा आज़र ही है आपने उसे नसीहत करते हुए 
कहा कि जिन बुतों की तू पूजा कर रहा है वह तेरी इबादत को नहीं देख सकते तेरी सना को 
नहीं सुन सकते और कभी किसी किस्म का कलाम सुनना उनकी ताकत में नहीं और तुम्हारी या 
किसी और. की इमदाद करना और किसी किस्म की मुसीबत से नजात देना और तुम्हें बे परवाह 
करना जब उन्हें हासिल नहीं तो वह इबादत के लायक कभी नहीं हो सकते बल्कि उनकी इबादत 
करना दर हकीकत शैतान की इबादत है क्‍योंकि इससे वह खुश होता है और बुतों की इबादत 
करना उसी के धोके और फ्रेब का नतीजा है इसलिये तुम शैतान की इबादत छोड़ दो क्योंकि 
शैतान अल्लाह तआला का नाफ्रमान है वह ख़द तो मरदूद हो चुका है और दूसरों को भी 
भटकाने में हर वक्‍त कोशिश में लगा रहता है वह तो चाहता है कि कोई न कोई मेरे दामे फ्रेब 
में फंस कर रब तआले से दूर हो जाये और उसके अज़ाब का मुस्तहिक्‌ बन सके। 

. और उन पर इब्राहीम की खबर पढ़ो जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फ्रमाया तुम 
क्या पूजते हो? बोले बुतों को पूजते हैं फिर उनकी पूजा में मुनहमिक रहते हैं फिर फुरमाया क्या 
वह तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारो या तुम्हारा कुछ भला बुरा करते हैं बोले बल्कि हमने अपने 
बाप दादा को ऐसा ही करते पाया फ्रमाया तो क्‍या तुम देखते हो जिन्हें पूज रहे हो तुम और 
तुम्हारे अगले बाप दादा बेशक वह सब मेरे दुश्मन हैं मगर परवर्दिगारे आलम वह जिसने मुझे पैदा 
किया तो वही मुझे हिदायत देगा और वही मुझे खिलाता और पिलाता है और जब मैं बीमार होता 
हूं तो वही मुझे शिफा देता है और वही मुझे वफात देगा फिर मुझे जिन्दा करेगा | हा 

इन आयाते करीमा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्रे खैर किया जा रहा है क्योंकि 
आप क्रैश के जद्दे आला और काबा के बानी थे कुरैश को उनकी नस्ल होने पर बड़ा नाज़ था 
इसलिये उनके सामने आपके अकायद ब्यान फ्रमाये जा रहे हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्संलाम 
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को अपना जद॒दे आला कहने वाले और इस निसबत पर फख्र करने वाले हजरत इलब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के रब्े अकबर पर भी ईमान लायें, जिस तरह आप का दामन कुफ्र व शिर्क की 
आलाइशों से बिल्कुल पाक था उसी तरह यह भी अपने दागों को दूर करके तौहीदे खालिस 
इख़्तेयार करें। 
अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह तफ्सीरे मज़हरी में फ्रमाते हैं “लिअबीह” से मुराद आज़र है 
जो आपका चचा था क्योंकि उसी ने आपकी परवरिश की थी इसलिये बाप कहा गया। 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने का कितना प्यारा अंदाज़ है? उनसे ही उनके 
माबूदों की बेबसी का एलेराफु कराया जा रहा है जब वह इन बातों का का पे मक 
. उनके बुत सुनने नफा व नुक्सान प्रहुंचाने से कासिर थे तो यह कह कर ः 
कि गो बाप दादा ऐसा ही करते थे इसलिये हम तो उनके तरीके से हटने के लिये किसी वक्त 
भी तैयार नहीं। 
आप अलैहिस्सलाम भरे तरीके से उन्हें समझाते हैं कि नादान ने बनो, बेजा जिद 
अच्छी नहीं, अंधी अप जो आज बड़े खतरनाक हीते हैं, तुम दुनियावी मामलात का अक्ल 
व फहम को इस्तेमाल करते रहते हो तो ज़िन्दगी के श इनियार्द मा के सोचने का वक़्त 
तुम अपनी सोच का चिराग गुम कर दो, यह तो अच्छी बा 
हार के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया : इन अंधे बहरे बुतों के मुताल्लिक तुम जो चाहो है ह 
रहो, मैं इन्हें अपना दुश्मन और बद-ख़्वाह समझ रहा हूं, मेरी बंदगी का ताल्लुक सिफ का कल 
बरहक के साथ है जो कायनात की हर चीज को उसके मर्तबए कमाल तक पहुचाता ह 
सारी जरूरयात भी मुहय्या करता है, उनकी नश्व व नुमा के लिये जो वसायल ज़रूरी 
उनंको पहुंचाता है | 
हक बहरे माबूदों के मुकाबले में रब्बुल आलमीन (हर चीज को मर्तबए कमाल तक 
पहुंचाने वाला) की सिफुत से अल्लाह तआला का तार्रुफ कितना मायने खेज है? आयत में फिर 
से गौर फरमाईये, आपने यह नहीं फरमाया कि यह बुत तुम्हारे दुश्मन हैं बल्कि फ्रमाया कि मेरे 
दुश्मन हैं। नासेह करीम का अंदाज़े नसीहत ऐसा ही होता है। वह बराहे रास्त दूसरों पर हम्ला 
- नहीं करता बल्कि अपनी जात से आगाज करता है। इसी तरह इशारतन कलाम करना जाहिर 
कलाम करने से बदर जहा मुअस्सिर है। क्‍ 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना : | जे 
जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और अपनी कौम को कहा तुम किस की पूजा कर 
हो, क्‍या बोहतान से अल्लाह के बगैर और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल 
आलमीन पर यानी तुम उसके सिवा दूसरे को पूजोगे तो क्‍या वह तुम्हें बे अज़ाब छोड़ देगा। 
बावजूद यह कि तुम जानते हो कि वहीं मनइमे हकीकी मुस्तहिके इबादत है। कल 
इस कौम का सालाना एक मेला लगता था। जंगल में जाते थे और शाम तक वहां बा 
तमाशा में मश्गूल रहते थे वापसी के वक्‍त बुत खाने में आते थे और बुतों की पूजा करते थे ३ बंप 


ब्राद अपने कामों को वापस जाते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न? कामों को वापस जाते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके ट 
ह कि 
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मजम्मत ब्यान की तो उन्होंने कहा कल हमारी ईद है। जंगल में मेला लगेगा। हम नफीस खाने 
पकाकर बुतों के' पास रख जायेंगे और मेला से वापस होकर तबर्रुक के तौर पर खायेंगे। आप 
भी हमारे साथ चलें देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है और कैसे लुत्फ उठाते हैं. 
जब वह मेले का दिन आया तो आपको चलने के लिये कहा गया तो आपके जवाब को कुरआन . 
मजींद में इन अल्फाज़ में फ्रमाया गया। क्‍ 

"उसने एक निगाह सितारों को देखा फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूं । 

आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब्र लगाने वाले देखते हैं। कौम- चूंकि 
सितारों के हिसाब की. बहुत मुअतक्द थी उन्होंने यह समझा कि शायद आपने सितारों से हिसाब _ 
लगाकर यह समझा है कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह कौम आपको छोड़कर अपने मेला 
पर चली गई। 

आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया था: 

और मुझे अल्लाह की कसम है। मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा इसके बाद तुम पीठ फेर 
' जाओगे। 
जब कौम अपने मेले पर चली गई तो आपने मौका को गनीमत समझा कि अब अपने इरादे 
को अमली जामा पहनाने का सुनहरा वक्‍त आ गया है आपने चुपके से बुतख़ाने का रुख किया। 
वहां जाकर देखा कि कौम उनके पास तरह तरह के खाने रखकर गई है कि वापस आकर खायेंगे ' 
और बुतों की पूजा करेंगे। तो आपने बुतों के कुरीब जाकर कहा तुम खाते क्‍यों नहीं? आप 
अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया फिर तो आपने उन्हें 
कहा तुम्हें क्या हुआ तुम बोलते क्‍यों नहीं? 

वह बेजान पत्थर की मूर्तियां उनकी तरफ से क्या जवाब आना था। जब आपने देखा कि यह 

बुत खाने के काबिल नहीं, बोलने की इनमें ताकत नहीं, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के 
बेजान बुत हैं। तो आपने उनको मारना शुरू कर दिया। 

आपने उनके टुकडु टुकड़े करके चूरा कर दिया। सिवाए एक के जो उन सब से बड़ा था 


कि शायद वह उससे कुछ पूछें । 
कौम को वहां ही पता चल गया था कि हमारे बुरतों को तोड़ दिया गया है। तो वह जल्दी से 


उसकी तरफ मुतावज्जेह हुए । 

उन्होंने कहा कि किसने हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया बेशक वह जालिम है उनमें 
से कुछ बोले हमने एक जवान को इन्हें बुरा कहते सुना है जिसे इंब्राहीम कहते हैं वह कहने लगे। 
तो उसे लोगों के सामने लाओ शायद वह गवाही दें, उन्होंने कहा क्या तुमने हमारे ख़ुदाओं के साथ 
यह काम किया ऐ इब्राहीम! आपने फ्रमाया, बल्कि उनके इस बड़े ने किया होगा, तो इनसे पूछो 
अगर बोलंते हैं, तो उन्होनें अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया और बोले बेशक तुम ही जालिम हो 
फिर अपने सरों के बल आऔँधे गिरे कि तुम्हें ख़ूब मालूम है यह बोलते नहीं तो आपने फरमाया कि 
अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हें नफा दे और न नुक्सान पहुंचाए तुफ हैं तुम पर 
और इन बुतों पर, जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? _ 
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हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम ब॒र्तों दिया जब कौम के लोग वापत्त आये तो जे 
बड़े बुत के। आपने बसूला उसके कंधे पर रखे दि लोग थे जिनकी अभी तक यह समझ 
हमारे खुदाओं को किसी ने तोड़ दिया है कैसे बै हक वह हमारी कया इमदाद करेंगे? 
आ रहा था कि जो बुत अपने आपको नहीं बच! का सलूक किसने किया उन लोगों ने बताक 

उनके इस सवाल पर कि हमारे खुदाओं से कि मं ख़ुदाओं से कुछ न कुछ बुरा सलूक 
जिनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहां थीं कि क्योंकि वह हमारे खुदाओं की बुराईया था 
ज़रूर करूंगा, कि यह काम इब्राहीम ने ही किया होगी 
करंता था। गवाहियां 

अब वह कहने लगे कि इल्राहीम को सामने की कि मा तो आपसे पूछा जाओ 
मुकृद्ममा किया जा सके जब इब्राहीम अलैहिस्सलान बड़े बुत के कंधे पर है इसी ने यह; कै 
काम तुमने क्‍या है? तो आपने फ्रमाया कि बसूला तुम्हारे बोलते हैं तो बतायेंगे। न 
किया होगा अपने इन खुदाओं से ही पूछ लो अगर वह लगें कि 

देर के लिये तो वह सौचने इब्राहीम हक 


आपके इस हकीमाना जवाब पर कुछ फ 
हैं और हम ही बेवकफ हैं कि ऐसे खुदाओं की पूजा कर रहे हैं जो का एके नहीं ब 
सके यह हकीकत है कि हम इस मामले में अपने आप पर जुल्म कर ₹हं ह * ऊैन कुछ है 


बाद उन पर फिर बद बख़्ती सवार हो गई कहने लगे हम इनसे पूछें यह तो बोलते ही नहीं हा 

तरह वह अपनी गुमराही पर कायम रहे। . 
एलेराज : कौम जब मेले पर जाने लगी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दावत द 
तो आपने फरमाया मैं बीमार हूं। हालांकि आप बीमार नहीं थे। यह तो (मआजल्लाह) झूठ है 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिये कौम ने पूछा तो आपने फ्रमाया यह काम 
तो इनके बड़े ने किया है हालांकि बड़े बुत ने छोटे बुतों को नहीं तोड़ा था तो आपने यह कैप 
कह दिया? यह भी मआजल्लाह झूट नज़र आता है और हदीस शरीफ्‌ में भी आपके तीन झूटे 
का जिक्र मिलता है इन तीन में से दो यही हैं जिनका जिक्र किया गया। 
जवाब : झूट बोलने वाला नबी नहीं हो सकता झूठ गुनाहे कबीरा है अंबियाए किराम कुल 
अज नबुब्वत और बाद अज़ नबुब्वत सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक हैं। 

. वह हदीस जिससे बाज गैर इस्लामी लोगों ने समझा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 
मआजल्लाह तीन झूठ बोले इसकी वज़ाहत की जाती है ताकि यह समझ आ सके कि हदीस पढे 
का असल मतलब क्‍या है अगर हदीस पाक का तर्जमा ही सही कर दिया जाये तो समझ अं 

सकता है कि मतलब कया है वह हदीस पाक यह है: द 
हज़रत अंबू>हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है आपने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अह 
वसल्लम ने फ्रमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिवाए तीन बातों के कोई ऐसी बात नहीं कल 
* . जिसको लोगों ने झूठ समझा हो इन तीन में से दो का ताल्लुक अल्लाह तआला की ज़ात से हैं 

एक आपका कौल “मैं” बीमार होने वाला हूं छः... 5 
दूसरा आपका कौल “उनके इस बड़े ने क्या होगा।“ 
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लाकिकुंा भतिय_ ७ 9 ७ (७0)  _ सकी किक्य कर अबिया रानी किलय पर 
और इनमें से तीसरा कौल (जब आप फिलीस्तीन की तरफ हिजरत करके जा रहे थे तो उस् 
दौरान एक दिन आप और आपकी जौजा का ऐसी जगह से गुजर हुआ जहां एक जाबिर जालिन 
शख्त्त मुसलल्‍लत था उसको लोगों ने बताया यहां एक शद्गत आया हुआ है जिसके साथ एक औरत 
है जो तमाम लोगों से ज़्यादा हसीन है। उस जालिम ने हज़रत इब्राहौम अलैहिस्सलाम की तरफ 
अपना कासिद भेजा कि वह उनसे पूछे यह तुम्हारे साथ औरत कौन है? उसके सवाल पर आपने 

' यह मेरी बहन है, फिर आप हज़रत सारा के पास आये उनको कहा अगर उस जालिम 
को पता चल गया कि तुम मेरी जौजा हो तो वह जबरन तुम्हें मुझसे छीन लेगा। अगर वह वुम 
से सवाल करे तो तुम उसको खबर देना कि तुम मेरी बहन हो, इसलिये कि इस्लाम में तुम मेरी 
बहन हो, क्योंकि रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे बगैर कोई मोमिन नहीं। उस जालिम ने हजरत 
सारा के पास कासिद भेजकर उनको अपने पास बुला लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े 
होकर नमाज अदा करनी शुरू फरमा दी हज़रत सारा जब उस जालिम के पास पहुंची उसने 
आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा लेकनि वह अल्लाह की गिरफ्त में आ गया। पागलों की 
तरह हो गया उसका गला घुंट गया, मुंह से झाग बहने लगे, ऐड़ियां रगड़ने लगा, उसने हज़रत 
सारा को कहा तुम मेरे लिए दुआ करो मैं तुम्हें तकलीफ न पहुंचाऊंगा। आपने अल्लाह से दुआ 
की वह ठीक हो गया उसने दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की लेकिन वह पहले की तरह रब 
तआलोा की गिरफ्त में आ गया बल्कि उससे भी ज्यादा। उसने फिर हजरत सारा से दुआ करने 
की दरख्वास्त की, आपने फिर दुआ की जब वह टीक हो गया फिर उसने दरबान को बुलाया और 
कहा तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए बल्कि किसी जिन्‍न को लाये हो, उस जालिम ने 
आपको हजरत हाजरा बतौर खादमा देकर वापस लौटा दिया! 

(मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर नईमी में तहरीर किया है हजरत 
हाजरा रूम के बादशाह की बेटी थीं उनसे भी उस जालिम का अंजाम ऐसा ही हुआ था इसलिये 
उसने कहा इन दोनों को यहां से निकाल दो यह दोनों इंसान नहीं बल्कि जिनन्‍न हैं।) 

हजरत सारा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस आईं तो आप नमाज अदा 
फरमा रहे थे आपने अपने हाथ के इशारे से पूछा कैसा हाल है? आपने कहा अल्लाह तआला ने 
काफिर के मक्र को उसी के सीने पर लौटा दिया यानी वह जलील हुआ उसने मुझे हाजरा बतौर 













ख़ादमा दी | 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने कहा ऐ अहले अरब यह (हाजरा) तुम्हारी मां है। 

- कारी अव्याज़ रहमतुल्‍लाह अलैहि ने फरमाया अंबियाए किराम से मुंतलकन झूठ साबित नहीं हो 
सकता लेकिन यह झूठ जिनका ज़िक्र किया गया है यह सुनने वाले की तरफ मंसूब हैं जिनको सुनने 
काले ने झूठ समझा इसलिये कि बज़ाहिर झूठ नज़र आते हैं हालांकि हकीकत में झूठ नहीं थे लिहाजा 
नदी कशीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के इरशाद गिरामी का मतलब यह है कि इब्राहीम 
बतैहिस्सलाम ने तीन मर्तबा इस तरह कलाम फ्रमाया कि लोगों ने उसे झूठ समझा इन तीन मर्तवा 
के अलावा आपने कोई ऐसा कलाम नहीं फ्रमाया जिसको लोगों ने भी झूठ समझा हो। 

पहला इरशादे गिरामी : “मैं बीमार होने वाला हूं” 
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तजकिरतुल अंबिका _ -.6560 08... किताब घर घर प्र 
... आपके इस इरशादे गिरामी का मतलब पहले तफ्सीलन ब्यान हो गया कि कौम ने - 
मेला में शिरकत की दावत दी तो आपने सितारों को देखकर फ्रमाया यानी मैं बीमार होने वाला । 
हूं, आपने यह नहीं फ्रमाया कि मैं कल ही बीमार होने वाला हूं बल्कि आपने सिर्फ यह 
कि मैं बीमार होने वाला हूं इंसान ज़िन्दगी में कभी न कभी तो ज़रूर बीमार होता है आपने मायने 
दूर वाला लिया और लोगों ने क्रीब वाला समझा यह “तोरियह' कहलाता है जो जायज है: 
: . दूसरी वजह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ब्यान फरमाते है: कि क्‍ 

आपने फ्रमाया मेरा दिल बीमार है इसलिये कि मुझे बहुत जुस्ता है कि तुमने सितारों को 
ख़ुदा बना रखा है या इसलिये मुझे गुस्सा है कि तुमने बुतों कों अपना माह बनाया हुआ है इस 
गुस्से की वजह से जेहनी परेशानी मेरे दिल के बीमार होने का सबब है। यानी आपकी बात 
सदाकत पर मबनी थी कि मैं कुलबी तौर पर बीमार हूं लेकिन लोग इस को न समझ सके। 

दूसरा इरशाद : “इनके इस बड़े ने किया होगा।' 

कौम जब मेले पर चली गई. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को 0 दिया 
और कूल्हाड़ा या बसूला उनके बड़े बुत, यानी जिसको बड़ा ऋाुदा समझते थे उसके कंधे पर रख 
दिया। जब वह कौम वापस आई तो एक दूसरे को देखकर कहने लगे हमारे खुदाओं से यह 
ज़्यादती किसने की है? जब बाज़ लोगों ने कहा यह इब्राहीम ने किया होगा | आपसे बुलाकर पूछ 
गया तो आपने फ्रमाया: ““यह इस बड़े बुत ने किया है” जिसका आम मायने जेहनों में यह आठा 
है कि आपने कहा यह इस बड़े बुत ने किया है यानी इसने तोड़ा है और लोगों ने अपनी समझ 
के मुताबिक झूठ समझा हालांकि इसका मतलब ही यह नहीं, अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अतैहि 
ने इस के मुख़्तलिफ मतालिब ब्यान किये हैं इसका असल मतलब कया है? 

पहली वजह : पहली वजह यह है कि आपने यह नहीं फ्रमाया कि यह काम इस बुत ने किया 
है बल्कि आपने इससे मुराद अपनी जात ली आपका यह कलाम तअरीज़ पर मबनी था यानी 
कलाम करने वाला और मुराद ले रहा हो सुनने वाला और समझे | यह कलाम इस तरह है जिस 
तरह एक शख्स लिखने का माहिर हो वह एक अच्छा ख़त लिखे दूसरा शरूबस जो लिखना नहीं 


ना" पामाू-- ++ नानन, 


< - . ण--० अननन्‍िकानानानण - 


* जानता वह माहिरे खत से पूछे क्या यह तुमने लिखा है? और वह उसके जवाब में कहे बल्कि 


तुमने लिखा है यह इल्जामन उसको खामोश करना है। यानी इस जुम्ला से उस शख्स की नए 
की जा रही है जो कादिर नहीं और जो शख्स कादिर है उसके लिये साबित करना है इसी तरह 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत की तरफ मंसूब करके वाज़ेह किया कि यह काम उसी ने 
किया है जो यह काम करने पर कादिर है वह कैसे कर सकता है जो यह काम करने पर कादिर 
ही नहीं? 

दूसरी वजह : जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों को मुज़य्यन 2 हु 
है और इनको कौम ने बढ़ा बरगुजीदा समझा हुआ है आपको गुस्सा आया और यह देखकर गुर 
और ज़्यादा शदीद हो गया कि लोगों ने बड़े बुत को ज़्यादा मुज़य्यन किया हुआ है और इसके 
* ज़्यादा ताज़ीम करते हैं जब इस बड़े बुत को देखकर गुस्सा ज़्यादा हुआ तो सब बुंतों की तर 


दर 
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.. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फेअल को बुत की तरफ इसलिये मंसूब किया कि. वह 
इनको तोड़ने और जिल्लत का सबब बना क्‍योंकि इस को देखकर आपको ज़्यादा गुस्सा आया. था्‌ 
जिस तरह काम करने वाले की तरफ फेअल मंसूब होता है उसी तरह काम पर उभारने वाले की 
तरफ भी मंसूब होता है। रे े 
.. तीसरी वजह « आपने उनके मजहब के मुताबिक्‌ कलाम किया कि तुम जब इसको खुदा 
समझते हो तो फिर यह काम इसने किया होगा। रा हम 

यानी जिसको तुम इबादत का मुस्तहिक समझते हो कि यह हमारा माबूद है वह यह काम 
करने पर कादिर होना चाहिये बल्कि इससे भी ज़्यादा कुदरत इसे होनी चाहिये। मकसद उनको 
समझाना था कि जब तुम यह नहीं मानते कि इसने बुतों को तोड़ा है क्योंकि यह तोड़ने की ताकृत 
नहीं रखता तो यह माबूद कैसे बन सकता है। क्‍ 

चौथी वजह : यहां कुछ इबारत गौर मजकूर है असल इबारत इस तरह है। 

जिसको करना था उसने कर दिया यह उनका बड़ा है इससे पूछ लो। ु 

गोया इस ब्यान का मक्सद ही यह था कि मैंने यह काम कर दिया है अपने बड़े खुदा से 
पूछो अगर यह बोलने की ताकत रखता है इसमें भी उनको तबलीग थी कि यह तुम्हारा ख़ुदा तो 
यह भी नहीं बता सकता कि यह काम किसने किया है? 

पांचवी वजह : 'कबीरहुम' पर वक्‍फ है और 'हाज़ा' से फिर कलाम की इब्तेदा है मायने यह 
है कि काम उनके बड़े ने किया है यह तुम्हारा खुदा है इससे पूछ लो अगर बोलता है। 

इससे मुराद आपने अपनी जात ली है क्योंकि इंसान तमाम बुतों से बड़ा है मकसद यह था 
कि यह काम उनके बड़े ने किया है वह बड़ा मैं ही हूं क्योंकि मैं इंसान हूं और तुम्हारे खुदाओं 
से बड़ा हूं इंसान के मुकाबिल इन बुतों की क्या हैसियत है| द 

छठी वजहः कलाम में तक॒दीम व ताख़ीर है गोया कि असल मानवी लिहाज़ पर इस तरह 
है| 
आपने फरमाया इनके इस बड़े ने किया है अगर यह बोलते हैं तो इनसे पूछ लो।.. 
फेअल की इज़ाफृत इन के बड़े बुत की तरफ मशरूत तौर पर है अगर यह बोलते हैं तो 
इनके बड़े ने किया है जब वह बोलते ही नहीं तो यह काम इनके बड़े बुत ने नहीं किया। 

सातवीं वजह : एक क्राअत 'फुअलहु कबीरहुम' आया है इसके मुताबिक मायने यह होगा 
शायद यह काम करने वाला इनका बड़ा होगा। 

इन व्यान कर्दा वजूह से वाज़ेह हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलाम सदाकृत 
पर मबनी था अगरचे सुनने वाले न समझ सकें और उन्होंने अपने बातिल गुमान में झूठ समझा | 

अंबियाए किराम को झूठा कहने से रावियों को झूठा कहना बेहतर हैः 

अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि इसी मकाम पर तहरीर फरमाते हैं: 
.._ अंगर ऐसी कोई रिवायत हो जिस से अंबियाए किराम का झूठा होना साबित हो रहा हो और 
इस रिवायत की कोई तावील न हो सके जिस से अंबियाए किराम की सदाकृत साबित हो सके 
-तो इस सूरत में रावियों को झूठा कहा जा सकता है लेकिन अंबियाए किराम को झूठा कहना 
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लबकितुल आँगया_ _ __ _ (60 __  ॒॒  रर्व्वी किताब घर 
“मुहाल होगा। ऐसी सूरत में रिवायत को रद्‌द कर दिया.जायेगा लेकिन अंबियाए किराम की शान 
'में कोई फर्क नहीं आने दिया जायेगा[..... . 
“आपका तीसरा इश्शाद : हज़रत सारा के मुताल्लिकं आपने फ्रमाया यह मेरी बहन है इसकी 
._ वजह हदीस पाक में खुद ही वाज़ेह है कि आपने यह मुराद नहीं लिया कि यह मेरी नसबी बहन 
"है बल्कि आपने हज़रत सारा को कहा तुम इस्लाम में मेरी बहन हो इसलिये कि अख़ुलते इस्लामी 

.. के लिहाज पर बाप बेटा भी भाई भाई हैं। मां बेटा भी भाई बहन हैं इसी तरह ख़ाविन्द ब्रीवी भी 
एक दूसरे के भाई बहन हैं। | 

बुतों को तोड़ने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुफ्फार 
के बनावटी ख़ुदाओं को तबाह कर दिया और दलायल में भी उन पर गल्बा हासिल कर न तो 
उन्होंने आपसे इंतेकाम का फैसला कर लिया और सब सज़ाओं से सख़्त सज़ा तजवीज हे यानी 
यह कि आपको आग में जला दिया जाये हालांकि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह तआल + मत्ता 
है बंदे के लिये यह जायज नहीं कि किसी को आग का अज़ाब दे लेकिन नमसऊ्र और उसकी 
. - कौन ने आपको जलाने की सजा दी अल्लाह तआला ने इसका जिक्र न की 

वह कहने लंगे इसके लिये एक इमारत बनाओ फिर इसे भड़कती आग अल किससे 

यानी इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसके दर्मियान आग जलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को इस में डाल दो | 


बोले इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद 
जरा गौर करें कितने बेवकूफ लोग थे कि यह भी नहीं समझ रहे थे कि जिन बुर्तों की हम 


कं और वह खुद अपनी इमदाद कुछ न कर सके वह ख़ुदा बनने के काबिल कैसे? 
कक का आग में डाले जाने का वाकिया : इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग 
में जलाने के लिये जो चार दीवारी बनाई गई इसकी मिकृ॒दार हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हु ने ब्यान फ्रमाई कि इसकी बुलंदी तीस को (पिंतालीस फिट) और चौड़ाई बीस जराअ 
तूल तीस ज़राअ पपंतालीस फिट/। 
कक बा. मश्वरा देने वाला : हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ऐ मुजाहिद क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
जलाने का सबसे पहले मश्वरा देने वाला कौन था? मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं आप रजियल्लाहु 
अन्हु ने फ्रमाया वह फारस के देहात में रहने वाला शख्स था, जिसका नाम इकराद था बाज 
जगह उसका नाम इंकराद बिन अतिया मुकम्मल तौर पर जिक्र है नाम के मुतालिक दो कौल और 
भी हैं। एक कौल के मुताबिक नाम हंयून है और दूसरे के मुताबिक हदेर है। उस शख्स को 
अल्लाह तआला ने जमीन में धंसा दिया और कयामत तक धंसत्ता चला जायेगा। 
आपको जलाने से पहले कैद कर दिया गया । उन्होंने फिर आग जलाने के लिये चार दीवारी 
'बाड़ा की तरह बनानी शुरू कर दी जब बाड़ा तैयार हो गया तो फिर लकड़ियां जमा करनी शत 
“कर दीं हर किस्म की लकड़ियां चालीस दिन तक वह सब लोग जमा करते रहे यहा तक 


अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती तो वह भी कहती अगर मुझे इस बीमारी से कोई बूढ़ी औरंत बीमार हो जाती तो वह भी कहती अगर मुझे इस बीमारी से शिफा हासिल 
___्म्मँ 
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करो अगर तुम्हें करना है। 





3 
न 





हो गई तो मैं भी इब्राहीम को जलाने के लिये लकड़ियां लाऊंगी। ः 
वह कैसी आग थी? जब तमाम लोगों ने पिलकर घालीस दिन तक मेहनत करके कसीर 
मिक्दार में लकड़ियां जमा कर लीं तो आग जला दी गई आग के शोले आसमानों से बातें करने 


खगे इतनी अजीम और शदीद आग थी कि इसके ऊपर से फिज़ा में भी कोई परिन्‍्दा नहीं उड़ 


था। 
के में डालने के लिये शैतान की राहनुमाई : जब आग बहुत ज़्यादा शोला ज़न गई उसकी 
हरारत इतने दूर दूर तक फैल गई कि आग के क्रीब जाना किसी इंसान की ताकत में न रहा 
तो वह कुपफार हैरान व परेशान हो गये कि सब मेहनत जाया जाती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं 
आ रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला जाये तो शैतान ने आकर उनकी 
रहनुमाई की कि एक मुनजनीक्‌ तैयार की जाये और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्तियों से 
जकड़ कर मुनजनीक्‌ में रखकर आग में फेंक दिया जाये ख़्याल रहे सबसे पहले दुनिया में यही 
मुनजनीक तैयार हुई बाद में उसी को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा और मुनजनीक्‌ के जरिये 
पत्थरों को गोलों की तरह फेंका जाता था। 
जमीन व आसमान की मख़लूक की फ्रियाद : हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंब 
रस्सियों से बांधकर मुनजनीक में रखा गया तो सिवाए जिन्‍नो और इंसानों के अल्लाह तआला की 
जमीन व आसमान की सारी मखलूक्‌ चिल्ला उठी और अल्लाह तआला के हुजूर फरियाद करने 
लगी ऐ मौलाए कायनात जमीन में सिवाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोई और नहीं जो तेरी 
इबादत करे ऐ अल्लाह आज वह तेरा नाम लेने की वजह से जलाया जा रहा है। 
जमीन व आसमान के फ्रिश्ते, जानवर, वहूश व तयूर सभी यह माजरा देखकर हैरान व परेशान 
हैं। रव तआला की हिकमत से बेख़बर थे, सोच रहे थे अब क्‍या होगा? अल्लाह का नाम लेने वाला 
तों आज जल जायेगा अब ज़मीन में अल्लाह तआला की इबादत करने वाला कौन होगा? 
फ्रिश्तों ने आपकी इमदाद करने की अल्लाह तआला से इजाजत तलब की: जमीन व आसमान 
के फरिश्तों ने अल्लाह तआला के हुजूर अर्ज की ऐ अल्लाह हमें इजाजत फरमा कि हम इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की इमदाद करें | अल्लाह तआला ने उन्हें इजाज़त अता फ्रमा दी कि अगर वह तुम 
से इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो तुम उनकी इमदाद करो और अगर वह मेरे बगैर किसी और 
से इमदाद नहीं हासिल करते तो मैं उन्हें ज़्यादा जानता हूं मैं ही उनका वली हूं उनका मामला मुझ 
पर ही छोड़ दो बेशक वह मेरे खलील हैं। इस वक्‍त तमाम रुए जमीन पर उनके बगैर और मेरा 
कोई खलील नहीं और मैं ही उनका माबूद हूं मेरे बगैर इनका कोई माबूद नहीं । 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला पर तवकक्‍्कुल : इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 
हवाओं पर मुकर्रर फरिश्ता आया और वह फरिश्ता भी हाजिर हुआ जो पानियों पर मुक्र्रर था इन 
दोनों ने अर्ज किया आप हमें इजाजत फुरमायें कि हम आग को खत्म कर दें आपने फ्रमाया मुझे 
बुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं। क्‍ 
मेरा अल्लाह मुझे काफी और वहीं बेहतर कारसाज़ है। ह 
__आपके पास जिब्राईल _..?".क पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आये और अर्ज किया कि आप को मेरी इमदाद की आये और अर्ज किया कि आप को मेरी इमदाद की 
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रजवी 
गकितुल अंधिषा.___ (४०9८7... /हझ का फ् 
ज़रूरत हो तो मैं आपकी इमदाद करूं आपने फुरमाया मुझे शा पे 
नहीं । जिब्राईल ने कहा अच्छा तो फिर अपने रब तआला से ही  ह।  . ताक 
वह मेरे हाल को जानता है सवाल के बगैर ही मुझे काफी भरोसा है? यह तो 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला पर #महूंढी जायज होता के 
जाता है कि गैर अल्लाह से इमदाद तलब करना जाये का हे यह समझ आ 
अलैहिस्सलाम फ्रिश्तों से इमदाद तलब करते। कार्शा इन कि है कि वह कक 
अंबियाए किराम का मकाम मलायका से बुलंद है उन्हें क्या मी आम इंसान हा 
मरातिब वालों से इमदाद तलब करें। फिर इब्राहीम करते कि वह ख़ुद ही कप 
कैसे कर सकता है? वह तो अल्लाह तआला से भी सवाल नहीं क्‍ आ 


'मुझे सवाल करने की क्‍या ज़रूरत है? 

छिपकली का आग को फुंके देना : बुखारी मुस्लिम की रिवायत में कु शक आग 
में फूंके देती थी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत सअद रजियल्लाइ तआल हा अख बेशक 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने कृत्ल करने का हुक्म दिया और का चीज़ के 
नाम से ताबीर फ्रमाया और एक रिवायत में है कि छिपकली को पहली ही कत्ल करने 
में ज़्यादा सवाब है और दूसरी ज़र्ब में कत्ल करने में इससे कम सवाब है और तीसरी ज़र्द में 


कत्ल करने का इससे कम सवाब है। 
आग में अजीब मंजर : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों ने 
चब्राहीम अलैहिस्सलाम का आ बे आई ओह आह की शक 


इमदाद लेने से इंकार कर दिया अल्लाह तआला से भी सवाल न पं 
ही मुझे बचा ले बस सिर्फ एक बात मद्दे नज़र थी कि रब तआला जिस पर राजी है मैं भी उसी 


पर राजी हूं। 
काफिरों ने जब आपको बांधकर मुनजनीक में रखकर आग में डालना चाहा तो आपने यह 


अल्फाज़ मुबारका पढ़े: 
तेरे बगैर कोई माबूद नहीं तेरी जात पाक है सब तारीफुँ तेरे लिये ही हैं सब चीजें तेरी ही 


मिल्क में हैं तेरा कोई शरीक नहीं। क्‍ 
काफिरों ने आपको आग में फेंक दिया अल्लाह तआला ने आग को फरमाया: 
ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती हो जा।| 
अल्लाह तआला ने आग को ठंडी हो जाने के साथ साथ सलामती का हुक्म भी दिया ताढ़ि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म का भी नुक्सान न हो। 

. मुस्नद अहमद में हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु का इरशाद मज॒कूर है कि अगर अल्लॉए 
तआला आग को सलामा का हुक्म न देता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि आप सर्दी से वर्फाएं 
पा जाते। ' 
रिवायात में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग बहिर 
बाहर जलती रही लेकिन उसकी हरारत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक न पहुंच सकी बल्कि 

| 


के अंदर एकबाग बना दियागया।.._._._._._._._._._ _  ऑ#ऑ_औ_£ दिया गया। “५ ट 
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... , यानी जब आप को आग में डाला गया तो फ्रिश्तों ने आपको पहलुओं से पकड़कर एक जगह 

जमीन में बिठा दिया जहां एक भीठे पानी का चश्मा था और इर्द गिर्द गुलाब नरगिस और .चमेली 

के पौधे और फूल अपना हसीन व जमील मंज़र पेश कर रहे थे। आग ने सिर्फ उन-रस्सियों को 
जलाया जिनसे आप को बाधा गया और उनके जलने से भी आपको किसी किस्म का कोई ज़रर 

नहीं हुआ | ' 9 . से ् | क्‍ 

ख्याल रहे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडी होने का. हुक्म दिया गया उस 

वक्‍त दुनिया में ऐसी-आग नहीं थी जो बुझ न गई हो यानी दुनिया की तमाम आगें एक मर्तबा बुझ 

गई थीं। ... क्‍ हे क्‍ 
._बब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे? : मिनहाल बिन अभ्र से मरवी है .वह कहते 

हैं मुझे यह ख़बर दी गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चालीस या पचास दिन रहे, 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ्रमाते हैं आग में रहने के दिनों मैं जितना ख़ुश रहा और मैंने ऐश 

व इशरत की अपनी पूरी ज़िन्दगी में मुझे ऐश हासिल न हो सका। पे क्‍ 

अल्लाह तआला ने साया पर मुक॒र्रर फरिश्ते को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही शक्ल में उन 
पर भेजा कि वह आपके पास बैठे ताकि वह उससे उन्‍्स हासिल करें अकेले. होने की वजह से 
आपको कोई परेशानी न हो आप के पास जिब्राईल जन्नत में से एक रेशमी कमीज लाये और कहा 

ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेशक आप को रब कहता है क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे महबूबों 
को आग नुक्सान नहीं पहुंचा सकती। द इलंदी 

नमरूद का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाग्र में देखना : नमरूद ने अपने महल की बुलंदी से 
देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बाग में बैठे हुए पाया और एक शख्स (फरिश्ते) को भी 
आपके पास बैठे हुए देखा और आपके इर्द गिर्द लकड़ियों को जलते हुए आग के शोले भड़कते 
हुए देखकर आपको पुकारने लगा ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्‍या तुम इस आग से निकल सकते 
हो? आपने फरमाया हां निकल सकता हूं उसने कहा, उठो और निकल आओ। (मुमकिन है उसने 
यह समझा हो कि जब निकलेंगे तो बाहर जलती हुई आग से गुज़रेंगे तो जल जायेंगे) इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम उठे और चलते चलते आग से निकल आये | आप अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा 
कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही शक्ल का दूसरा आदगी कौन था? आपने फरमाया कि वह साया पर 
मुक्रर फ्रिश्ता था जिसे अल्लाह तआला ने मेरे पास इसलिये भेजा था कि मुझे अकेले होने से 
किसी किस्म की कोई घबराहट न हो बल्कि मैं उससे उन्‍स हासिल कर सकू। 

... नमरूद रब की कुदरत का इक्रार करने के बावजूद गुमराह रहा : नमरूद ने कहा जब मैंने 
तुम्हारे रद की इज्ज़त व कुदरत को देखा तो मैंने नज़र मानी की मैं तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल 
करने के लिये कुरबानी पेश करूंगा इसलिये मैं तुम्हारे रब के हुजूर चार हज़ार गाए की कुरबानी 
कर रहा हूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फुरमाया जब तक तुम अपने दीन पर कायम हो उस वक़्त 
तक अल्लाह तआला तुम्हारी कुरबानी को कबूल नहीं करेगा। क्‍ 

.... उसने कहा मैं अपनी बादशाही को तो नहीं छोड़ सकता अलब्त्ता कुरबानी ज़रूर करूंगा 
उसने अपनी नज़र के मुताबिक चार हज़ार गाए जिबह कर दी और आइंदा हज़रत इब्राहीम 
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पपफिरुल आधिया 8 प्यार 
का को सज़ा न देने का इरादा कर लिया अलबत्ता यह अपने चुफ़ पर ही कायम से 
उसको नसीब न हो सका। 
बाज रिवायात में है कि जब कुप़फार ने देखा कि का कम दो नह 
जलाया तो उन्होंने कहा कि इब्राहीम ने आग॑ पर जादू कर दिया त्जर्बा करने के लिये 
एक बूढ़े को आग में डाला तो आग ने उसे झुलस कर रख दिया। इब्राहीम 
इज्हीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बातिल माबूदों का रद्द किया : इ्राहीम अलैहिस्सलान 
कौम में तश्रीफ लाये उस में कुछ लोग बुत परस्त थे और कुछ निंत और कुछ चांद 
परस्त और कुछ सूरज परस्त बल्कि नमरूद की परस्तिश भी होती जो कम । कली के होने 
को दलायल से बातिल किया। कौम ने जब दलायल से कोई फायदा न हासिल किया तो आपने 
बुत्तों को तोड़कर अपनी परेशानी को दूर करके अपने दिल को तसलल्‍्ली दी। 
सितारा परस्त आपको भी सितारों की पूजा की दावत देने लगे आपने उनका भी रद्द 
फ्रमाया कि यह सितारे माबूद बनने के काबिल नहीं | 
फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया एक तारा देखा बोले इसे मेरा रब ठहराते हो फिर 
जब वह डूब गया बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले | 
यानी यह तो खुद किसी निज़ामे कुदरत के पाबंद हैं उनमें माबूद बनने की सलाहियत नहीं। 
मेरी तवज्जोह और मुहब्बत का मरकज़ तो सिर्फ मालिकुल मुल्क खालिके काइनात्त वहदहु ला 
शरीक लहु है मैं तो इन सितारों से मुहब्बत नहीं करता और न ही उनको किसी मामला में 
मुअस्सिरे हकीकी मानता हूं जब उनसे मुहब्बत ही नहीं तों उनकी इबादत को कैसे मैं अच्छा 
समझा सकता हूं? 
चांद परस्तों ने आपको चांद की इबादत की दावत दी आपने उनका भी रदूद कर दिया कि 
तुम तो गुमराह हो | हक तो यह है कि तुम खुद सीधी राह पर आ जाओ । क्या तुम मुझे राहे रास्त 
से भटकाना चाहते हो यह नामुमकिन है। 
फिर जब चांद चमकता देखा बोले इसे मेरा रब बताते हो? जब 
मेरा रब हिदायत न करता तो मैं इन्हीं गुमराहों में होता। 
यानी यह चांद भी किसी के हुक्म का ताबेअ है इसकी चमक दमक भी कभी एक इलाका पर 
कभी दूसरे पर यानी एक वक्‍त में एक इलाका को चमका रहा है तो दूसरा इसकी रौशनी से 
महरूम है तो ऐसी चीज़ जो ख़ुद ही एक हाल पर न रह सके वह कैसे माबूद बन सकती है। 
यह तो मुझ पर अल्लाह का फैजान है जिसने मुझे सीधी राह पर चलाकर इस पर कायम 
रहने की तौफीक फ्रमा दी वरना जिस कौम में हर तरफ बातिल राह पर चलने वाले ही नजर 
आते हों वहां एक फर्द का हक पर कायम रहना कैसे मुमकिन है? 
सूरज परज््तों ने आपको सूरज की इबादत की दावत दी कि यह तो बहुत ही रौशन है 
हिमाक॒त हक जब इजाजत नहीं देता तो मुझसे शेर्क की उम्मीद रखना तुम्हारी 
इक कक ७७77: एिणग-- // | | ८ 
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7 कर जब सूरज जगमगाता देखा बोले इसे मेरा रब कहते हो? यह तो इन सब्र से बड़ा है. 
फिर जब वह डूब गया कहा ऐ कौम मैं बेजार हूं उन चीज़ों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। . 
आपने जब सूरज को जगमगाते हुए देखा तो कौम को कहा कि इसे मेरा रब कहते हो सब 
से बड़ा समझकर इसे बड़ा खुदा मानते हो यह भी तो कभी एक इलाका को जगमगा रहा है और 
को अंधेरे में रखता है जब दूसरे इलाका को रौशन करता है तो पहले इलाके को तारीकी. 
में डुबा देता है। भला वह चीज जो ख़ुद अपने महवर में घूमने के लिये किसी के हुक्म की पाबंद 
हो खुदा बन सकती है? नहीं नहीं, यह खुदा कभी भी नहीं बन सकती+। ऐ मेरी कौम अल्लाह 
तआला से शरीक ठहराना छोड़ दो, मैं तो पहले ही बेजार हूं मुझसे तुम्हारी यह उम्मीद कि मैं 
भी तुम्हारे साथ माबूदाने बातिला को मानने में शरीक हो जाऊंगा बेसूद है। 
आप अलैहिस्सलाम ने फुरमाया कि मेरी तवज्जोह का मर्कज़ तो सिर्फ ज़मीन व आसमान का 
खांलिक है मैं उसके साथ और कोई शरीक ठहराउं यह कैसे हो सकता है मैं कोई मुश्रिक तो 
का कौन ने आपको बातिल माबूदों की मुखालफत से डराने की कोशिश की कि यह तुम्हें नुक्सान 
पहुंचायेंगे उनकी मुखालफत से बाज़ आ जाओ आप ने दो दूक अल्फाज़ में जवाब दिया। 
जिनको तुम (अल्लाह के सांथ) शरीक ठहराते हो मुझे उनसे कोई डर नहीं। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाज़िरा : ऐ महबूब वंया तुमने न देखा था उसे जो 
इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी। पक 
इससे मुराद उस वक्‍त का बादशाह है जिसका नाम नमरूद बिन कनआन इब्ने संजारेब है 
यही. पहला बादशाह है जिसने ताज पहना और रियाया पर जुल्म व सितम किया खुदाई का दावा 
किया सारे जहान की बादशाहत उसको मिली उसकी कुल उम्र आठ सौ बरस थी चार सौ साल 
अपनी बदशाही के रोब व दबदबा में गुज़ारे और चार सौ बरस मच्छर ने उसे काटा जो नाक के 
रास्ते उसके दिमाग में घुस गया था वह अपने सर पर जूते लगवाता रहा उसने अल्लाह तआला 
का मुकाबला करने के लिये बुलंद किला बनवाया था उसका दाउल खिलाफा बाबुल में है। 
. तमाम रुए जमीन के चार बादशाह : जिनको कुल दुनिया की बादशाही हासिल रही हो वह 
सिर्फ चार शख्स हैं दो मुसलमान और दो काफिर | क्‍ 
एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्‍ 
दूसरे हज़रत सिकंदर जुलकरनैन अलैहिस्सलाम 
. तीसरा नमरूद और चाथा शद्दाद बिन आद जिसका नाम बख्तनसर था। 

'शद्दाद ने ही रब तआला के मुकाबिल अपनी खुदाई का दावा करते हुए अदन के जंगलात में 
अपनी जन्नत बनवाई थी। जन्नत जब तैयार हुई तो देखने के लिये गया, अभी उसके घोड़े ने 
अपने दोनों पावं॑ को उसकी मसनूई जन्नत में रखा ही था कि इज़ाईल को हुक्म हुआ कि इसकी 
रूह कब्ज़ कर लो। क्‍ क्‍ क्‍ 

इब्राहीम. अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाज़िरा कब हुआ : कबीर और रूहुल मआनी में दो 
कौल नकल किये गये हैं एक यह कि बुतों के तोड़ने के बाद और आग में डालने से पहले और 
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कप बन जप फ उप _ डक >> आप जब आग से बाहर तश्रीफ लाये ती उस व्रत यह भुनाजिश क्‍ 
उनाज़रा करने की वजह यह थी कि नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछ था कि पता 
रब कौन सा है जिसकी में इयादत करूं? 
की रब के मुताल्लिक वलील : जब कि इग्नाहीम ने कहा कि मेरा उ 

वह है कि जिन्दा करता और मारता है। 

यानी अजसाम में मौत व हयात को पैदा करता है एक खुदा को न पहचानने वाले के लिये 
यह बेहतरीन हिदायत थी और उसमें बताया गया था कि खुद तेरी आफ रब के वजूद 
शहादत दे रही है कि तू एक बेजान नुत्फा था जिसने इस नुत्फा को इंसानी सूरत दी और हयात 
अता फ्रमाई वह रब है और ज़िन्दगी के बाद फिर अजसाम को जो मौत देता है वह 

है उसकी कुदरत की शहादत ख़ुद तेरी अपनी मौत व हयात में मौजूद है उसके वजूद से बेखबर 
रहना कमाले जेहालत व सफाहत और इंतेहाई बद नसीबी है। 

_ यह दलील ऐसी ज़रबदस्त थी कि इसका जवाब नमरूद से न बन पड़ा और इस ख्याल से 
कि मजमा के सामने उसको ला जवाब और शर्मिन्दा होना पड़ रहा है तो उसने केज बहसी टिढ़ी 
बहस) इख्तेयार की। द 

बोला मैं ज़िन्दा करता और मारता हूं | 
नमरूद ने दो शरुतों को बुलाया उनमें से एक को कत्ल किया और एक को छोड़ दिया और 
कहने लगा कि मैं भी जिन्दा करता हूं और मारता हूं यानी किसी को गिरफ्तार करके छोड़ देता 
हूं इसे जिन्दा करता हूं और किसी को कत्ल करके मार देता हूं। यह उसकी निहायत अहमकाना 
बात थी, थ कहां कृत्ल करना और छोड़ना? और कहां मौत व हयात पैदा करना? कत्ल किये हुए 
शरूस को जिन्दा करने से आजिज़ रहना और बजाए उसके जिन्दा के छोड़ने को यह कहना कि 
मैं जिन्दा करता हूं उसकी जिल्लत के लिये काफी था। अक्लमंदों पर तो ज़ाहिर हो गया था कि 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील क॒वी और कृतई है। इसका जवाब मुमकिन नहीं। 
नमरूद ने जो दलील कायम की थी उसमें दावा भी पाया गया था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
ने उस पर मुनाजराना गिरफ्त फरमाई कि ऐ झूटे मुद्दए अलूहियत मौत व हयात पैदा करना तेरी 
कुदरत में कहां बल्कि इसका तसच्चुर भी नहीं कर सकता इससे आसान काम करके दिखा। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फुरमाया बेशक अल्लाह सूरज को मश्रिक्‌ से लाता है तू इसको 
मग्रिब से ले आ तो होश उड़ गये काफिर के। वह अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। 
वह काफिर रब की तरफ से हैरान कर दिया गया वरना इसमें भी वह कज बहसी (टिढ़ी 
बहस) इस तरह कर सकता था कि सूरज को मश्रिक से तो मैं लाता हूं तुम अपने ख़ुदा से कहो 
कि वह मग्रिब से लाये। लेकिन अल्लाह तआला ने उसे मबहूत करके ला जवाब कर दिया, वह 
इस तरह जलील हुआ। क्‍ 
जब उससे कोई जवाब न बन सका तो कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिये कोई गल्‍ला नहीं 
ठुम अपने रब. से मांगो वही तुम्हें गल्ला दें जिसकी तुम इबादत करते हो। 
रेत ग्रल्ला बन गई : इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे वापस लौटते हुए रास्ते में रेत के टीले 
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पर रुके वहां से एक थैले में रेत भरकर मकान कि जप पर पहुंचे थैला रखकर सो गये.आपकी जौजा . 
सारा ने उसे खोला तो उसमें निहायत नफीस गंदुम था आपने उसे पीसंकर रोटियां तैयार 
कीं जंब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जागे तो आपकी ख़िदमत में खाना पेश किया गया आपने 
पूछा कि यह गंदुम कहां से आई है तो आपकी जौज! नेअर्ज किया वही जो आप थैला भरकर 


लाये हैं तो आप समझ गये कि रब तआला ने मुझे रिज़्क दिया है।... 





नमरूद एक मर्तबा फिर ईमान लाने से महरूम : अल्लाह तआला ने ज़ालिम नमरूद के पास 
_ इंसानी शक्ल में एक फ्रिश्ता भेजा जिसने आकर कहा तेरा रब कहता है तू मुझ पर ईमान ला, 
हम तेरी सल्तनत बर करार रखेंगे। वह बोला रब तो मैं ही हूं मेरा रब कौन है? तीन दफा यह 
वाकिया दरपेश आया लेकिन वह ईमान लाने से महरूम रहा। | अ 
नमरूद और उसकी कौम का अंजाम : नमरूद की कौम पर मच्छरों का अज़ाब भेजा गया, 
मच्छरों की ज़्यादती का यह हाल था कि उनसे सूरज छुप गया था, जमीन पर धूप न आती' थी, 
मच्छरों ने उनके ख़न चूस लिये, गोश्त चाट लिये, सिवाए नमरूद की बाकी सब के हडिडियां ही 
बाकी रह गई। नमरूद देखता था मगर कुछ न कर सकता था, फिर एक मच्छर उसकी नाक 
के जरिये दिमाग में घुस गया और चार सौ साल तक मग्ज़ चाटता रहा, जंब ऊपर से धमक 
पहुंचती तो काटना छोड़ देता वरना काटता। चुनांचे दिन रात उसके सर पर जूते ,और थप्पड़ 
पड़ते रहते थे। अब उसके दरबार का अदब यह था कि जो आए उसके सर पर जूता रसीद करे | 
इससे पहले चार सौ साल बहुत आराम से सल्तनत की और चार सौ बरस पिटता रहा फिर 
जिललत से मरा, उसकी उम्र आठ सौ बरस से कुछ ही ज़्यादा हुई। । 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिन्दा होते देखना चाहा : और जब अर्ज की इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तू क्‍यों कर मुर्दा जिन्दा करेगा फुरमाया क्या तुझे यकीन 
नहीं। अर्ज किया यकीन क्‍यों नहीं मगर मैं यह चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाये। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दो को ज़िन्दा करने का सवाल क्‍यों किया? : इमाम राजी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी सतरहा वजूह ब्यान फरमाई हैं लेकिन अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने चार के मुताल्लिक्‌ ब्यान फुरमाया कि यह जाहिर और वाजेह हैं और बाकी वजूह गैर 
जाहिर हैं| 
पहली वजह : आपको पहले इल्म इस्तिदलाली हासिल था अब आप मुर्दों को जिन्दा करने 
की कैफियत का मुशाहिदा करना चाहते थे ताकि इल्म ज़रूरी बदीही भी हासिल हो जाये। 
इसलिये कि इमाम अबू मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि का मज़हब यह है कि इल्म इस्तिदलाली में कभी 
शकक वाकंय होते हैं लेकिन इल्म जरूरी शकूक से पाक होता है जो इल्म मुशाहिदा से अयानन 
हासिल हो वह जरूरी होता है। क्‍ 
ख्याल रहे कि ख़ुद नबी के लिये इल्म इस्तिदलाली या जरूरी में फर्क नहीं होता क्योंकि नबी 
का इल्म शक से पाक होता है अलबत्ता सवाल करने की वजह यह थी कि किसी को भी यह कहने 
की 'न हो कि तुमने तो मुर्दों को जिन्दा होते देखा नहीं तुम्हारे इल्म पर कैसे यकीन किया 
जाये| क्‍ 
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व्कियुल अबिया ०7 दा थे कि मेरा मर्षवा हक अबिया 7ह जानना चाहते थेकि हे शी ! नज़ोक कलर के है 

मेरी दस लिया का क्या मकाम है के पसंदीदा हो और तुम मेरे खलील हो जो 
तुम्हारा मर्तबा मेरे नज़दीक अज़ीम क कक नहीं था आपने सवाल इसलिये किया ताकि क्‍ 

तीसरी : आपको पहले दोनों मं बहुत बडी जरा पेय कह 

यकीन की तरफ तरक्की जाये है लेकिन इल्मुल यकीन में मुशाहिदा ग़रूरत नहीं। ये, 

जब आपने मुश्रीकीन पर यह दलील का वह है जिस 

॥ है और मारता है। फिर आपने अल्लाह तक कर मं देखं ताकि मेरी दलील आय 

हम करता है? यानी उनकी मेरे सामने जिन्दा के: काफिश पे 

जाहिर हो जाये। 

कु एतेराज : हदीस शरीफ में तो आता 

फरमाया हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शक के 
है कि आपने मुर्दों को जिन्दा करने का सवाल 


की समझने में लोग गलती करते हैं हदीस पाक का 
, हदीस पाक के तर्जमा और । गा 
भतलब नहीं जो एतेराज़ करने वाले पेश करते हैं हदीस पाक के तर्जना और वजाहत की तरफ 
वाजेह हो जायेगा । क्‍ 
आल पलक अन्हु से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्त; 
ने फ्रमाया अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक किया होता तो हम बनिसबत इब्राहीम अलैहिस्सताः 
के शक करने का ज़्यादा हक रखते। जब अर्ज की इब्राहीम ने ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तू मु 
किस तरह जिन्दा फरमायेगा क्‍या तुझे यंकीन नहीं अर्ज कि क्‍यों नहीं मगर यह चाहता हूं कि मेरे 

करार आ जाये। 

कं यह मतलब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह 


: इस हदीस पाक का 
फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में शक 
किया था और हमें उनकी निसबत ज़्यादा शक है बल्कि इस हदीस पाक का तर्जमा जो बात 


किया है इसी से मतलब वाज़ेह हो रहा है ताहम ज़्यादती वज़ाहत के लिये अल्लामा गा 
रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस पाक की शरह ब्यान की है इससे एक कौल बयान किया 
रहा है, आप फरमाते हैं नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम के इस इरशाद : का के 
अलैहिस्सलाम ने शक किया होता तो हम बनिस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रैक सीन ऑँ 
ज्यादा हक रखते के मायने ब्यान करने में उलेमा के बहुत अक॒वाल हैं लेकिन सबसे है फरमाय 
सहीह कौल वह है जो इमाम अबू इब्राहीम मज़नी और उलेमा की कई जमाअतों ने ब्याः 
है वह यह है। पहल है 
इस हदीस पाक का मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शक करनी बाढ़ेय है. 
अल्लाह तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम | से श_ ७ ० नह 





है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि दसत्तप 
करने में ज़्यादा हक रखते हैं। इससे तो पता ने 
_क की वजह से किया था यानी आपको यकीर 
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िविककककककककककककककककककिीडकककििकककिकीरी 
तशकिशतुश ऑधिंया ७ 9 (५) €टसमूंती किलय घर 
सकता तो ब-निसबत इब्राहीन अलैहिस्सलाम के शक करने में मैं ज्यादा हक रखता और तहकीक 
तुन्हें यकीनन मालूम है कि मुझे मुर्दों को जिन्दा करने में कोई शक नहीं तुम्हें यकौनन इस अमर 
का भी इल्म होना चाहिये कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस में कोई शक नहीं था। 
ख्याल रहे कि इस हदीस पाक में गबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हज़रत इब्राहीम 
अतैहिस्सलाम की फूज़ीलत ब्यान की और इज्ज़ व इंकिसारी से अपने आपको उनसे कम मर्तवा 
ब्यान किया वरना दूसरे मकाम पर हकीकत ब्यान करते हुए तमाम कायनात पर अपनी फुज़ीलत 
भी ब्यान की है। 
मुर्दे जिन्दा होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखा वियेः फरमाया अच्छा परिन्दे लेकर 
अपने साथ मानूस कर लो फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो फिर उन्हें बुलाओ 
तुम्हारे पास चलते आयेंगे पावं से दौड़ते और जान लो कि अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है। 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने धार परिन्दे यानी मोर, गिद्ध, (एक रिवायत में गिद्ध की 
जगह कबूतर का जिक्र है) कौआ और मुर्ग अपने साथ पहले मानूस किये फिर अल्लाह तआला 
के हुक्म के मुताबिक उनके टुकड़े किये और उनके गोश्त और हड्िडियां वगैरह को मिला करके 
धार पहाड़ों पर उनको रख दिया। 
फिर आपने उन्हें पुकारा: ' 
ऐ जुदा जुदा हद्िडयो! ऐ अलग अलग गोश्त के दुकड़ो. ऐ काटी हुई रगो, एक दूसरे से मिल 
जाओ, ताकि अल्लाह तआला तुम्हारी रूहों को तुम में लौटा दे। 
यह सुनकर हड्डियां अपनी दूसरी हडिडयों की तरफ चली यानी हर परिन्दे की अपनी अपनी 
हश्विड़यां एक दूसरी से मिल गई। पर दूसरे परों से जा मिले। गोश्त के टुकड़े दूसरे टुकड़ों से 
पिलने लगे यहां तक कि खून से खून मिल गया। 
इस तरह आप देख रहे थे कि आपके सामने मुर्दों को जिन्दा करके आपको ऐनुल यकीन का 
मर्तवा अता कर दिया गया। फिर अल्लाह तआला ने आपकी तरफ यही की कि इब्राहीम तुमने 
मुझसे सवाल किया था कि तू मुर्दों को कैसे जिन्दा करता है? बेशक मैंने जमीन को पैदा किया 
है इसमें चार किस्म की हवायें कायम की हैं। 
१. शिमाल जानिब से चलने वाली हवा। 
२. जुनूबी जानिब से चलने वाली हवा। 
३. बादे सबा। | 
४. बादे बोर । द 
यहा तक कि जब कयामत का दिन होगा तमाम मुर्दे और मकतूल सूर फूंकने पर जमा हो 
जायेंगे, जैसे उन चार परिन्‍दों को तुम्हारे सामने पहाड़ों से जमा कर दिया गया है। मेरे समम्मने 
व्रुम तमाम का पैदा करना और फिर मौत के बाद जिन्दा करना ऐसे ही है जिस तरह किसी एक 
सज़्स को पैदा करना या जिन्दा करना है। 
तंबीह : बाज अहले इल्म ने ग्यान किया है कि चार परिन्दों के सभी अजजा मिलाकर पहाड़ों 
पर रखे गये थे, आपने जब अल्लाह के इज़्न से उनको बुलाया तो वह जिन्दा होकर आपके पास 
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क्‍ -- अर्थ] 
अश किरतुर है नके आने पर पहचान ठे है 

वौड़ते हुए आ गये। मायूस करने में हिकमत भी यही थी ॥ का ३.३ सी जआ ने ड़ 

यह वही परिन्‍्दे हैं जो मैंने अपने साथ हिला मिला. स रख लिया था आपके बुलाने 

और बाज़ ने कहा कि आपने उनके सिरों को अपने ” ने सिरों से आकर मित्रो 
उनके तमाम अज्ज़ा अपने अपने अण्ज़ा से मिल कर शा सूरत भी हो कुदरत की सी 
अल्लाह लआला की कुदरत से कोई सूरत भी बईव नही क्‍ का, 
निशांगी का जहर है। .. . - ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 

तमाम जानदारों से परिन्‍्दों का इंतेख़ाब क्यों: हजरत क्या वजह -है? बैक 
मानूस करने का हुक्म दिया और हैवानों का हुक्म ५७० के हवा में बुलंद होने की कक 
हैं। एक यह कि परिन्‍्दों: को अल्लाह तआला ने फिज़ा में उड़... भकाम यानी मरातिब की बे 
अता फ्रमाई है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी को को. ज़िबह करने और गो 
और मलकूत तक पहुंचने की हिन्मत अता फुरमाई है शो आपके मरातिब के मुशाबेह थे 
को मिला जुला कर रखने का हुक्म विया ताकि आपका  (# .+॥. #.. 

जाये। ह प्रिन्‍दों को जिबह कर [ 

.... दूसरी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं की चोटियों घ रख दिया। के 
और उनको दुकड़े टुकड़े कर दिया और मिला जुलाकर पहाड़ों अपने अपने टुकड़ों से मिल गये 
उनको-बुलाया तो तमाम टुकड़े मिले जुले गोश्त से जुदा होकर अप जायेंगे । 

5 | येंगे और उनसे बदन मअरिजे 


कग्रामत के दिन भी इसी तरह तमाम बिखरे हुए ज़र्रात जमा हो: 
वजूद में आयेंगे, उनकी रूहढें उनसे मिल जायेंगी। अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी इसकी 


का आंखें बा हुए क॒ब्रों से निकलेंगे गोया वह टिड्डी हैं फैली हुई। 

चार का हुक्म देने की वजह : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दा को जिन्दा होते हुए देखने 
की दरख्वास्त की लेकिन मालिकुल मुल्क ने कहाः ऐ मेरे खलील तुमने तो अपनी उबूदियत के 
पेशे नज़र एक मुर्दा को जिन्दा होते देखना चाहा लेकिन मैं अपनी रबूबियत की वजह से तुम्हें चार 


मुर्दा को ज़िन्दा करके दिखाता हूं। दि 
दूसरी वजह यह थी कि हैवानात वगैरह अनासिर अरबअ यानी आग, मिट्टी, पानी हवा 
मुरक्कब हैं| इसलिये चार को ज़िबह करने का हुक्म दिया कि मैं जिस तरह इन चार को जिन्दा 
कर रहा हूं ऐसे ही तमाम अनासिर अरबअ के मुरक्कबात को जिन्दा करूगा | 
को ख़ास करने की वजह : तमाम परिन्दों में से मोर, गिद्ध, मुर्ग औः 


सब परिन्दों में से चार 
कौओ को मुन्तख्ब करने की वजह यह है कि इंसान को जीनत, मर्तबा, बुलंद मरातिब से 


है और यह औसाफ मोर में भी पाये जाते हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया: 
ख्याहिशात की मुहब्बत को लोगों के लिये मुज़य्यन कर दिया गया है। | 
इंसान जिस तरह ज़्यादा खाने से शग़फ रखता है उसी तरह गिद्ध को भी खाने से ही कप | 

काम होता है। इसी तरह इंसान को फुर्ज की ख़वाहिशात पूरी करने से जिस तरह ्ट होता 

उसी तरह मुर्ग में भी यह वस्फ पाया जाता है इंसान माल तलब करने और जमा करने 7... और जमा करने का री. 
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हरीस होता है उसी तरह कौआ भी माल की तलब और जमां करने का: हरीस होता: है। क्योंकि 
सिवाए कौए के रात को उड़ने वाला कोई परिन्दा नहीं है और सख्त सर्दी में दिन को सिर्फ कौआ 
ही निकलता है। 
इन धार को मुन्तखब करने में इस हिकमत की तरफ :इशारा हैः कि इंसान 'जबः तक 
खाहिशाते नफू्सानिया और ख़्वाहिशाते फुर्ज और माल की हिर्स और-जेब व जीनत को खत्म नहीं 
करेगा उस वक्‍त तक उसके दिल पर रूहानियत का असर नहीं होगा और न ही उसे अल्लाह 
तआला के जलाल के नूर से राहत हासिल होगी। जि 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिजरत करना :.और इब्राहीम: अलैहिस्सलाम ने कहा मैं 
जा रहा हूं जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है वही मेरी रहनुमाई फ्रमायेगा। जे 
रब तआला के इरशाद 'इला रब्बी' का मतलब ब्यान करते-हुए अल्लामा आलूसी रहंमतुल्लाह 
अलैहि फ्रमाते हैं| ह 
यानी जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है मैं वहां जा रहा हूं कि मैं वहां अपनी इबादत को बेहतर 
तरीके से अदा कर सकूंगा। क्‍योंकि जो कौम मेरी निशानियां देखकर भी ईमान न लाई वहां 
ठहरना अब बे मकसद है और जब अल्लाह तआला ने भी हुक्म दे दिया है तो अब यहां से हिजरत 
करना जरुरी हो चुका है। 
इब्तेदाई तौर पर आप नमरूदी कौम से हिजरत करके अपने चचा हारान के पास हिरान में 
गये | हारान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेक बख़्ती देखकर अपनी बेटी सारा का निकाह 
आपसे कर दिया। 
हज़रत सारा बहुत ही खूबसूरत औरत थीं, मर्दों में हज़रत यूसुफ और औरतों में हज़रत सारा 
बहुत हसीन हुए, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी दादी हज़रत सारा के हुस्न से ही 
हुस्न मिला था। 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां भी अपना सिलसिलए तबलीग जारी रखा इसलिये 
आपके चचा हारान ने भी'आप को घर से निकाल दिया | दौराने हिजरत रास्ते में मित्र के जालिम 
बादशाह का वाकिया दरपेश आया और हजरत सारा को हज़रत हाजरा अता की गई | यह वाकिया 
एक हदीस पाक की वज़ाहत के ज़िम्न में पहले ब्यान किया जा चुका है। 
हिजरत करने वाला काफिला जब हिरान से चला था सिर्फ तीन आदमियों पर मुश्तमिल था 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इस काफिला के 
अफ्राद, अल्लाह तआला की वहदानियत को मानने वाले उस वक्‍त सिर्फ यही थे। चलते वक्‍त 
. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा का मुआहिदा हुआ था कि एक दूसरे की बात 
को माना जायेगा | रास्ते में जब हज़रत हाजरा भी मिल गई तो अब काफिला के चार फर्द हो गये 
जो तमाम ही अल्लाह को मानने वाले थे। 
फिलिस्तीन में खुशहाली : मिस्र से जब यह चार अफ्राद रवाना होकर फिलिस्तीन पहुंचे तो 
पहा के लोगों ने उनकी कदर व मंजिलत को समझा और उनके आने को बाइसे बर्कत समझा 
और बहुत सी जमीन आपकी खिदमत में बतौर नज़ पेश की | इस जमीन में खेती बाड़ी से अल्लाह 
कल मनन नर नल + ० न 2 
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तआला ने बहुत बर्क्त अता फ्रमाई, आपके पास २ न्‍ क्‍ 
का 3. "इजअमक गुश्बा को रहने हु कं गड्फ) 
' में आपको एक मुनफ्रिद मकाम साश 

हजरत सारा के मश्वरे से हज़रत हाजरा से निकाह एक नि में बाकी खाते हि 
कि हमारे पास अल्लाह तआला के फुज़्ल व करम सी ८ औलाद की कमी है रुक 
अशिया और रहने के मकानात की तो कोई कमी नहीं। हमें औलाद से नवाज़ दे को 
आप हाजरा से निकाह कर लें हो सकता है कि अल्लाह ताल राहत का सबब बन पाने 
हाजरा के बतन से पैदा होने वाला बच्चा हमारे लिये तस्कीन के | जावे है 
तरह हज़रत सारा के कहने पर हज़रत हाजरा से निकाह हो गया आओ 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिये दुआ : बल इरशादे | 

अल्लाह तआला ने आपकी इस दुआ के ब्शते हु; # रमाया; 

तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुदबार 

इस बशारत से मुराद हज़रत कब अर आते है की विलादत की बशारत है कयोंबि 
अल्लामा आलूसी, हलीम, की तफसीर करते हुए 

यानी आपको बशारत दी गई कि आप को एक बेटा अता किया जायेगा जो हलीम होगा इसे 
बढ़कर हिल्म की और क्या मिसाल मिलेगी जब आप बलूटा के करीब थे तो आपके वालिद ने 
आपको कहा कि मैं तुम्हें ख़याब में जिबह करते हुए अपने आपको देख रहा हूं, इस में तुम्हारी व 
राए है? तो आपने अर्ज़ किया कि आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों में से पायेंगे। 

इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इस्हाक अलैहिस्सलाम की बशारत : तो हम ने उसे हज 
सारा) को इस्हाकु की खुशखबरी दी और इस्हाक के पीछे याकूब की। 

हजरत सारा को बशारत देने की वजह यह थी कि औलाद की खुशी औरतों को बनिस्बत मर्द 
के ज़्यादा होती है। और दूसरी वजह यह थी: क्‍ 

कि हजरत सारा की औलाद नहीं थी इसलिये ज़्यादा खुशी उनको ही हासिल हुई थी क्योंड़ि 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फरजन्द इस्माईल पहले पैदा हो चुके थे। 

हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत देने से इस तरफ इशारा था कि सारा की उम्र इतने 
बड़ी होगी कि यह अपने इसहाक के बेटे याकूब को भी देखेंगी | 

हजरत सारा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र उस वक्‍त नब्बे साल थी, तफसीर जलालैन में ६ 
साल मज़क्र है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सौ बीस साल थी, इसी लिये हज़रू 
सारा रजियल्लाह अन्हा ने ताज्जुब करते हुए कहा था: 

अजीब बात है कि मेरा बच्चा पैदा होगा, जब कि मैं बूढ़ी हूं और मेरे शौहर बूढ़े हैं बेशक 
तो बहुत ही ताज्जुबनाक बात है। 

इस्हाक॒ अलैहिस्सलाम छोटे और इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े : इस्हाक अलैहिस्सलाम मे. 


अतेहिस्तलाम की पैदाईश के चौदह साल बाद इस्टाक अतहिस्सलान की पैदाईल हुई वी देने के एक साल बाद अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा फरमा दिया और इरमाई 
अलैहिस्सलाम की पैदाईश के चौदह साल बाद इस्हाक अलैहिस्सलाम की पैदाईश हुई यानी उनमे 
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नमन का ननननुननननूमूननननूनूननूनूनूनननन मन नल 
इस अगिय  0/0फ08ह0ह _..20.......................... "उन शियुक पर 
पैदाईश के तेरह साल बाव इस्हाक अलैहिस्तलान की बशार्त दी गईं। 


- हजरत इस्माईल, इस्ह्ाक, याकूब अलैहिमुस्तलान गयी हुए ! और हमने उसे फभाहीन 
अतैहिस्सलाम को) इस्हाक और याछुद अता किये और हर एक को गैब की ख़बरें बताने वाला 


किया। का 

शा हमने उन्‍हें अपनी रहमत अता की और उनके लिये सच्ची बुलंदी गामवरी रखी। 

इसमें इशारा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलान की उम्र शरीफ इतनी लंबी हुई कि आप 
ने अपने पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा और इस आयत से यह भी समझ आता है 
कि अल्लाह तआला के लिये हिजरत करने और अपने घर बार को छोड़ने की यह जजा मिली 
कि अल्लाह तआला ने आपको बेटे, पोते और माल व दौलत से नवाज़ा। 

और किताब में इस्माईल को याद करो बेशक वह वादा का सच्या था गैब की ख़बरें बताता 
और अपने घर वालों को नमाज़ और जकात का हुक्म देता और अपने रब को पसंद था। 

हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो वादा भी किया उसे ज़रूर पूरा किया फ्रमाया एक 
मर्दवा आप और आपका एक साथी कहीं जा रहे थे तो शहर के क्रीब पहुंच कर आपके साथी 
ने कहा यहां मैं बैठता हूं और तुम शहर जाकर खाना खरीद कर लाओ या तुम बैठो मैं खाना खरीद 
कर लाता हूं आपने फरमाया मैं तुम्हारा यहां इंतेजार करूंगा और तुम ही चले जाओ खाना ख़रीद 
लाओ वह गया और भूल गया तीन दिनों के बाद उसे याद आया, या बाज़ रिवायात में है कि एक 
साल के बाद वहां लौटा तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहां ही मौजूद थे। उसने ताज्जुब से 
पूछा तुम अभी यहां ही हो, आपने फुरमाया हां वादा के मुताबिक मुन्तजिर तो रहना ही था। 

हजरत हाजरा और इस्माईल अलैहिमस्सलाम को हरम की ज़मीन में छोड़ना : हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला ने इम्तेहान लिया कि आपको हुक्म दिया कि आप 
अपनी जौजा और अपने बेटे इस्माईल को हरम की सर ज़मीन में छोड़ आओ, उस वक्त वहां कोई 
शहर और आबादी नहीं थी बल्कि ब्याबान जंगल था, आप को वहां छोड़ने का हुक्म देने में एक , 
तो इम्तेहान लेना मकुसूद था फिर काबा शरीफ की तामीर और मक्का मुकर्रमा को आबाद करना 
मकसूद था। और हज़रत सारा से हिजरत के वक्‍त जो वादा किया था कि तुम्हारी बात मानी 
जायेगी उस वादा का पास कराना भी मकसूद था, क्योंकि आपने पहले तो हाजरा से निकाह करने 
का मश्वरा दिया लेकिन हजरत इस्माईल की पैदाईश के बाद अपनी औलाद न होने पर गैरत भी 
खाई और अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कि इब्राहीम को हुक्म दो कि वह अपने इस बेटे और 
अपनी जौजा हाजरा को मुझसे दूर छोड़ दें, अल्लाह तआला ने उनकी दुआ कबूल करते हुए 
आपको हुक्म दिया कि आप उनको हरम की सर जमीन में छोड़ आओ। 

जहां आज जमजम है वहां एक दरख़्त था उस वक्‍त न मक्का था और न ही किसी इंसान 
- का वहां बसेरा था और वहां पानी भी नहीं था आपने एक थैले में कुछ खजूरें और एक मश्कीज़ा 
में कुछ पानी मां-बेटे के हवाले करते हुए और उनको जमज़म की जगह एक वरख़्त के नीचे 
छोड़ते हुए वापस लौटे तो हज़रत हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा: ऐ इब्राहीम! आप हमें 
यहा छोड़ कर कहां जा रहे हैं? यहां कोई हमारा गमख़्वार, मोनिस व हमदम नहीं और न ही यहां 
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के पूछने पर भी 
कोई आबादी है कि खाने पीने की चीज़ मिल, जाये कई मर्तवा हम ने आपको यह हुक्म 


दी हा तो फिर' हज़रत हाणरा ने पूछा क्या अल्लाह दिया 
? आपने फ्रमाया हां तो हज़रत हाजरा ने कहाः 
को अच्छा हमें अल्लाह तआला जाया नहीं करेगा. यह कहते हुए वापर। कम मु मा लौट 
आई। -: मु कि द 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुंचे जहा सै हसन ुेसप का और 
बेटा नज़र नहीं आ रहे थे आप ने बैतुल्लाह' शरीफ की कम शवज्ज बुंखों गा सिएू | 
बैतुल्लाह की बुनियादें एक टीला की मानिंद नज़र आदी थीं औरि वादी में जिसमें खेती बाड़ी 
ऐ हमारे रब मैं ने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद की इते कई ओह पर नहूँ 
: तेरे हुरमत वाले घर के पड़ोस में ऐ हमारे रब यह इसलिये हो और चने शिलक हे कर 
दे लोगों के दिलों को कि वह शौक व मुहब्बत से उनकी तरफ्‌ माई है ०७ 
से ताकि वह तेरा शुक्र अदा करें। ि 
हजरत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं यहा तक ढि 
मश्कीजा में जो पानी था वह ख़त्म हो गया और खजूरऊें भी चल हों गई हज़रत हाजरा भी भूली 
प्यासी हो गईं दूध का बनना भी ख़त्म हो गया बच्चा भी भूख प्यास से इसपर था अपने हेंते 
पर जबान फेरने लगा बच्चा का यह हाल मां से बदश्ति न हो सका आप कह है पहाड़ी सफ़ा 
पर चढती हैं कि कहीं से पानी का पता घल जाये या कोई इंसान नजर आये फिर इसी ख़यात 
से मरवा पर आती हैं दर्मियान में नशेबी जगह जब पहुंती हैं जहा से #० बच्चा नज़र नहीं आता वह 
दौडती हैं जब नशेबी जगह को उबूर कर लेती हैं और ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से बच्चा नज़र 
आने लगता है तो वहां आहिस्ता हो जाती हैं। मरवा पर पहुचकर भी पानी या कोई इंसान नज़र 
नहीं आता आप बेकरारी के आलम में फिर सफा पर फिर मरवा पर सात चक्कर ऐसे ही लगा 
देती हैं आख़िरी मर्तवा मरवा पर आपने एक आवाज़ सुनी, अपने आपको कहने लगीं खामोश! 
ख्याल किया शायद मेरे औसान ख़ता हो गये, यहा कौन है? यह मुझे वैसे ही आवाज आ रही है। 
फिर दोबारा आवाज़ सुनने पर कहा कि अगर यहां कोई फ्रियाद को सुनकर पहुंचने वाला हो 
सकता है तो फ्रिश्ता ही हो सकता है देखा तो बच्चे के कुरीब एक फ्रिश्ता खड़ा है, कम 
की ऐड़ी के पास उसने अपनी ऐड़ी या पर मारा, या हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ' 
ऐडी रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, हज़रत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द बंद हु 
कर एक हौज़ की शक्ल दे दी वह पानी जोश मार रहा था, आपने ख़ुद भी पिया बच्चे का 
पिलाया और पानी को कहा। “ज़म जम” रुक जा। रुक जा नबी करीम सल्लल्लाह 


वसललम ने फरमाया: क्‍ झ 
अल्लाह तआला इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम करे अगर आप जुमजम 


इसी तरह रहने देतीं या आप ने फ्रमाया अगर आप इससे जल्दी से चुल्लू न भरती तो जम 
जारी चश्मा होता। करी हे 


मर आल अमल की आल मर जे बची कम आशिक का तरह आप रजियल्लाहु अन्हु ने जब चश्मा से पानी पिया तो आपका दूध 
ज शशि 
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गया जो बच्ची पटक एफ मजे का गा पिलाया, फ्रिश्ते ने आपको कहा॥' / "7५ ४. 
गया जे होई खौफ न करो कि तुम जाया हों जाओंगी बेशक यहां बैतुल्लाह है इस की तामीर यह 
जा और इसका बाप करेंगे बेशक अल्लाह तआला अपने मुक्रेंबीनं- के अज़ को जाया नही 








का देर के बाद वहां से जरहम कृबीला का गुज़र हुआ जिन्होंने देखा कि परिन्दे उड़ रहे 

उन्होंने ख़्याल किया कि परिन्दे वहां ही होते हैं जहां पानी हो यकीनन यहां कहीं पानी होगा, 
का ' भेजा और उसके क्रीब एक 
उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा हैं और करीब ' 
औरत बैठी हुई है उन्होंने कहा तुम हमें पानी में शरीक करों तो हम तुम्हें अपने जानवरों के 

में शरीक करेंगे हज़रत हाजरा ने उनसे इस शर्त पर मुआहिदा कर लियां। इसी जरहम 
कबीला ने एक लड़की का निकाह इस्माईल अलैहिस्सलाम' से कर दिया। 

फायदा : हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के असरात आज भी वाजेह तौर पर नज़र 
था रहे हैं कि मक्का की सर जमीन पहाड़ी और रेतीली है लेकिन फल हर किस्म के आला से 
आला वहां मौजूद रहते हैं लोग हर तरफ से इस मकाम पर खिचे चले आते हैं हर मुसलमान के 
दिल में एक तड़प पाई जाती है कि वह बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ले। क्‍ । 

हजरत हाजरां रजियल्लाहु अन्हा तो बच्चा की प्यास को देखकर बे क्रार होकर सफा व 
मरवा के चक्कर लगा रही थीं लेकिन अल्लाह तआला को अपने खलील की जौजा और इस्माईल 
की वालदा की अदा ऐसी पसंद आई कि ता कयामत हाजी इस याद को ताज़ा करने के लिये वहां 
चक्कर लगाते रहेंगे। रा | 

हकीकत यह है कि हज अल्लाह के मकबूल बंदों की अदा के बगैर कुछ नहीं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और सहाबा किराम की याद को ताजा करने के लिये तवाफ में 
पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने 
के लिये मिना में जमरात को कंकरियां मारना इस किस्म के काम ही हज हैं। 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरबानी : हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत के 
बाद बेटे के लिये दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फुरमा। 

इलाही मुझे नेक लायक्‌ औलद दे तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुर्दबार लड़के की। 

आपकी दुआ में तीन मुतालबे थे ऐ अल्लाह औलादे नरीना यानी मुजक्कर अता फ्रमा, और 
वह बुर्दबारी की उम्र तक पहुंचे और बुर्दबार ही रहे | इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हलीम हैं आपकी 
शान में अल्लाह तआला ने फरमायाः 

बेशक इब्राहीम बहुत आहें करने वाले मुतहम्मिल बुर्दबार हैं । 

आपको बेटा भी हलीम अता किया ताकि बेटा भी बाप की तरह शर्फ व फजीलत वाला हो और 
जलीलुल क॒द्र नबी हो। सलाह यानी नेकी और अल्लाह तआला का कार्ब बहुत ही अच्छी सिफुत 
है इसलिये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिये भी यही दुआ की और अपनी जात के लिये भी 
इैंआ करते हुए अर्ज किया: 
-+---..... उसे हुक्म अता फ्रमा और मेरे रब मुझे उनसे मिला जो तैरे कुर्ब के लायक हैं। ऐ मेरे रब मुझे हुक्म अता फुरमा और मेरे रब मुझे उनसे मिला जो तेरे कुर्ब के लायक हैं। 


किक. 


जेटवागारएं छू (गाएऊिएवाा। 
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जकिरतुल . &£---7 7 हे मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा, है 
. फिर जब वह उसके साथ काम के काका हो.गया पी कीजिये जिस बात का आप 
ज़िबह:-करता. हूं अब तू; देख तेरी क्या राय' हैं? की साबिर पायेंगे। ः 
हुक्म होता है, ख़ुदा ने चाहा. तो -क्रीब-है कि हु उम्र : बाज-अहले इल्म का कौल यह है (६ 
कुरबानी के वक्‍त इस्माईल अलैहिस्सलामि अलैहिस्सलाम की उम्र तेरह साल ही 
ज़िबह का वाकिया दरपेश आने के वक़्त हज़रत इस्माईल में यह जिक्र हुआ कि अल्लाह तआल + 
इम्तेहान की वजह..:. चूंकि पहली आयत का बशारत दी, अँब इम्तेहान लेकर उसे वाजेह कर 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को-हलीम बेटे की बे रब तआला ने अता किया जिस ने इतने 
दिया कि कितना अज़ीम साबिर और बुर्दबार बेटा की 
बड़े इम्तेहान को सब्र और खंदा पेशानी से पास किया। जिल हिज्जा के सात दिन गुज़र जा 
तीन दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जया है बेशक अल्लाह तआला तुम्हें बेटा जि 
पर रात को ख़्याब देखा कि कोई कहने वाला कर ा हा और कछ तरदुद में रहे कि क्या ः यह 
करने का हुक्म देता है, आपने सुबह इस पर तफकद:ः इसी वजह से आठ ज़िल हिज्जा 
अल्लाह. का ही हुक्म है? या ख़्वाब फक्त ख्याल तो नहीं। इ तारीख का दिन गुज़र जाने पर ह 
नाम यौमुल तरविया (सोच विचार का दिन) रखा गया। जि लत की तरफ से ही हुक्म है को 
फिर: ख़याब देखा सुबह यकीन कर लिया कि यह अल्लाह तआला के सं शक जन 
लिए नौ ज़िल हिज्जा को यौमे अरफा (पहचानने का दिन) कहा जात कर लेने पर का 
रात को फिर ख़्वाब देखने पर सुबह उस पर अमल करने कु प्रकका इरादा कर ल॑न पर ही दब 
को यौमुल नहर (ज़िबह का दिन) कहा जाता हैं| अंबियाए 
कक देखने से जिबह पर अमल क्यों? बेशक अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम ढ़े 
े थी सच होते हैं इनको अपने ख्वाबों पर अमल करन 
ख़्वाबों को हक्‌ बनाया यानी उनके ख़्वाबात स 


शक किराम के ख्वाब की तीन क्स्मः १. जो ख़्वाब देखा जाये वह उसी तरह वाकेय है 


जैसे हमारे नबीं करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में ख़्वाब देखा कि आप बम 
अपने अस्हाब के मक्का मुकर्रमा तश्रीफ ले गये और अस्हाब ने सर मुंडवाए और बाज ने बात 
कटवाए आपका यह ख़्वाब एक साल बाद इसी तरह सच्चा हुआ जैसे देखा था। 

बेशक अल्लाह ने सच कर दिखाया अपने रसूल का सच्चा ख़्याब बेशक तुम ज़रूर मस्जिः 
हराम में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे अमन व अमान से अपने सरों के बाल मुंडवाए 
तरशवाए बे खौफ | 

२. ख़्वाब में सिर्फ इम्तेहान हो इसका वकूअ मकसूद न हो जैसे हज़रत इब्रहीम अलैहिस्सता' 
ने ख़्वाब में बेटे को ज़िबह करते हुए देखा, यह सिर्फ़ इम्तेहान था आपने अपने इम्तेहान पर ऑ' 
कर लिया लेकिन अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और फिदया दे दिययीं। 

३. ख़्वाब में बाज़ चीज़ों से तश्बीह दी जाये जिस चीज़ को ख़्वाब में दिखाया गया ही 
का वकूअ न हो बल्कि उसकी कोई न कोई तावील हो और वक्‌अ मुशाबेह हो जैसे 


न 3 5 मल 
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शक नल प्राप्त श्र रथ ६ के भा झ पाप करे और फण मे "ाद करो जब. यूसुफ ने अपने बाप से कहा. ऐं सेरे बाप मैंने ग्यारह सितारे और सूरज, और 
"देखे उन्हें अपने लिये सज्दा करते देखा। .. ८7“: “४... ४ ६:८६ 
_ छाब में आपने-चाद और सूरज और ग्यारह दितारे सज़्दा. करते हुए'द्वेखे.लेकिन वाकेय, में. 
न श्षीज़ों ने आपको.सज्दा नहीं किया बल्कि आपके-ख्वाब,क्ो इस तरह सच्चा करके दिखाव्रा। 
' उसके लिये सज्दे में गिरे और यूसुफ ने कहा ऐ. मेरे:बाप/यह/ओरे पहले ख़्वाब की. ताब़ीर है 
बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया. मय आप अर मा 
मां-बाप ख़्वाब में चांद, सूरज की शक्ल में दिखाए गये.और गयारह. भाई ग्यारह सितारों की 
में ख्वाब सच्चा हुआ कि सबने आपको सज्दए ताजीमी किया, जो पिछली-शरीयतों में जायज 
था। हमारी शरीअत में हराम है। याद-रहे कि इबादत का सज्दा हर शरीअत में अल्लाह.क़आला 
केबौर किसी और के लिये जायज नहीं। . . . “ के न 
बेटे से मश्वरा करने की वजह : अल्लाह ,तआला ने: आपको बेटे से मश्वरा करने का -हुक्म 
दिया कि आप पर यह ज़ाहिर हो जाये कि आपका बेटा अल्लाह तआला के हुक्म की फ्रमा बदरी: 
में कितना साबिर है? इस तरह आपकी आंखों को ठंडक हासिल होगी। जब्ब, आप देखेंगे कि आपः 
का बेटा हिल्म (बुर्दबारी) के आला मैयार पर फायज़ हो चुका है और इस तरह बेटे को भी. सख्त 
में अजीम सब्र करने पर आला दर्जा हासिल हो जाये, आखरत में सवाब हासिल हो और 
दुनिया में भी आपकी तारीफ हो। , द | के 
हजरत इस्माईल- अलैहिस्सलाम ने अपने सब्र करने के पुख्ता इरादे को इंशाअल्लाह से 
मिलाकर बर्कत हासिल की और इस मसले की तरफ इशारा किया कि जो काम: मुस्तक्‌बिल में 
करना हों उसके साथ इंशाअल्लाह जिक्र किया जाये क्‍योंकि नेकी की तौफीक अल्लाह तआला ही 
अता फ़्रमाता है इसी तरह गुनाहों से बचाना भी उसी के फज़्ल से नसीब होता है। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शैतान की नाकामी : हज़रत कृतादा रजियल्लाहु अन्हु -से मरवी है 
कि शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे पर कामयाब होने का इरादा किया 
तो एक दोस्त की शक्ल में आपको रोकने के लिये आया लेकिन आप पर कामयाब न हो सका 
फिर आपके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस राह से हटाने की कोशिश क्री लेकिन 
उन पर भी उसका दाव न चल सका तो उसने बहुत बड़ा मोटा ताज़ा बनकर वादी को भर दिया 
ताकि आप उस से आगे न जा सकें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता था- 
जिसने आपको कहा इसे मारें आपने उसे सात कंकरियां मारी ता वह रास्ते से हट गया, दोबारा 
फिर आगे आने की कोशिश की आपने फिर कंकरियां मारकर रास्ते से हटा दिया. तीसरी बार फिर 
इसी तरह आगे आकर रास्ता बंद कर दिया तो आपने फिर इस तरह सात कंकरियां मारकर 
रास्ता से हटा दिया । जि ः 
आज हाजियों पर इस सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करना वाज़िब कर दिया गया, सुब्हानल्लाह 
३६७४३ की अदायें रब तआला को कैसी पसंद आईं कि उनको अजीम इबादत का हिस्सा 
| दिया गया | ! वन 
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अलैहिस्सला, 





- इस्‍्माईल अलैहिस्सलाम का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मश्वरा हट न ; गजल हिस्सला 
ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान! ज़िबह से पहले मुझे बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं, अंपने 
कपड़ों को मुझ से बचाकर रखभा ताकि आपके कपड़े मेरे खून से आलूदा न हो जायें और मेरे 
वालदा उन्हें देखकर परेशान न हों, मेरे हलक्‌ पर छुरी जल्दी जल्वी चलाना ताकि मुझ पर मौत 
आसानी से वाकेय हो जाये जब मेरी वालदा के पास जाना तो मेरा सलाम उनको देगा।' 

इन बातों के बाद बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा बाप ने बेटे का बोसा लिया मुहब्बत के आंधू 
छलक पड़े लेकिन अल्लाह तआला के हुक्म की बजा आवरी में कोई कोताही नहीं की। 

तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बंल लिटाया| 

माथे के बल लिटाने में भी इस्माईल अलैहिस्सलाम का ही मश्वरा था कि कहीं आप मुहबते 
पेदरी की वजह से छुरी चलाने में मामूली सी कोताही न कर दें।.._ 

और हमने उसे निदा फरमाई ऐ  इब्राहीम! बेशक तूने ख़्वाब सच कर दिखाया हम ऐसा है| 

सिला देते हैं नेकों को, बेशक यह वाज़ेह इम्तेहान था और हम ने एक बड़ा ज़बीहा देकर उसे बचा 

लिया और हमने पिछलों में उसकी तारीफ बाकी रखी । छुरी चलाने से पहले ही आपको कह दिया 
गया कि आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया कि आपने छुरी चला दी थी तो जिब्राईल अभीन 
ने आकर उसका रुख बदल दिया था। ' 

अल्लाह तआला की तरफ से एक मोटा ताज़ा सींगों वाला सफेद स्याही माइल दुंबा हजरत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम का फिदया दे दिया गया और आपको ज़िबह से बचाकर भी जिबह हो 
जाने का अज़ व सवाब अता किया और कयामत तक आपको जबीहुल्लाह (अल्लाह की रज़ा के 
लिये जिबह होने वाला) के लक॒ब से मुत्तसिफ कर दिया गया। 

जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब फिंदया लेकर आये तो ख्याल किया कि इब्राहीम 

। अलैहिस्सलाम कहीं जल्दी न कर दें तो आपने पढ़ा अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर| हजरत 
इंब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आसमानों की तरफ सर उठाया तो देखां कि जिब्राईल फिदया ला 
रहे हैं तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वललाहु अक्बर। जब हज़रत इस्माईल जबीहुल्लाह 

अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने पढ़ा अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द | 

इन तीनों हज॒रात के मजमूई कलाम को तक्बीराते तशरीक्‌ की सूरत में ताक॒यामत नमाज़ियों 
पर जिल हिज्जा की नौ तारीख की नमाज़ फज से लेकर तेरह तारीख की नमाज़ अस्र तक वाजिब 
कर दिया गया ताकि यह यादगार कायम रहे | 

ख़्याल रहे कि मदारिक में दूसरा कलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और तीसरा कलाम 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़कूर है। 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से कुर्बानी किस की? : अगरचे इख़्तेलाफ है इस 
मसले में कि क्रबानी हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की हुई या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
की हुई ताहम क॒वी दलाइल से यही वाज़ेह है कि कुरबानी हज़रत ड्रस्माईल अलैहिस्सलाम की ही 
की गई अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस पर मुख़्तलिफ्‌ दलायल जिक्र किये हैं। 
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नि कब ली न पका फसल अंबिया 'शहुबी किताथ भर 
“ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्रमाया.: मैं दो, जब्ीहों का ब्रेटाहूं। इसी तरह 


ने आपको था: इबन्नुल ज़बीहैन कहकर पुकारा तो आपने तबस्सुम. फुरमाया। जब 
हे पूछा गया कि आप दो जुबीहों के बेटे किस. तरह हैं? तो आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
आपसे मे , कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब ज़मजम का कुंआ. खौदना. शुरू किया तो अल्लाह तआला 
मु कं मानी कि अगर अल्लाह तआला ने*मेरे लिये. यह- काम आसान/किग्ना तो मैं अपने 
वो में से एक की कुरबानी करूंगा। कुरआ हज़रत अब्दुल्लाह के हक में निकला, आपके ननिष्ठाल 
और कुछ अहले इत्म ने एक सौ ऊंट बतौर फिदया देने का फैसला किया इस तरह हुजूर 
सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम के बाप को जबीह होने का शर्फ हासिल हुआ। और यह भी वाजेह 
है कि हुजूर सल्लल्लाहु, अलैहि वसललम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाव से हैं। 
हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं। तो यकीनन दूसरे 'ज़बीह हज़रत इस्माईल 
२. हज़रत असृमई कहते हैं कि मैंने अबू अम्र इब्ने उला से सवाल किया कि जबीह कौन 
४? उन्होंने फ्रमाया ऐ असमई।! तुम्हारी अक्ल कहां गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि. इस्हाक्‌ 
मक्का में नहीं थे बल्कि वह तो शाम में थे मक्का में तो हज़रत .इस्माईल 
अलैहिस्सलाम ही थे वही अपने बाप के साथ मिलकर काबा की तामीर. में मशगूल थे और कुर्बानी 
का वाकिया भी मक्का मुकर्रमा के करीब मिना में पेश आया तो यकीनन ज़िबह होने का वाकिया 
मी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ही दरपेश आया। ' कि 
3, अल्लाह तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को साबिर कहा इस्हाकु अलैहिस्सलाम को 
नहीं, रव तआला ने इरशाद फरमाया: 
इस्माईल, इृदरीस और जुलकिफ्ल अलैहिमुस्सलाम को याद करों वह सब सत्र वाले थे।' 
और अल्लाह ताअला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक फ्रमाया बेशक आप 
वादा के सच्चे थे जिबह होने वाले ने ही अपने बाप से वादा किया। हा 
आप अनक्रीब मुझे इंशाअल्लाह साबरीन से पायेंगे। 
जब यह वाजेह हो गया कि ज़िबह होने वाले ने अपने बाप से सब्र का वादा किया और वादा 
सच कर दिखाया अल्लाह तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सत्र करने वाला और वादा का 
सच्चा कहा है तो यकीनन ज़बीह इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं | कक! 
४. इस्हाक अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले आपकी वालदा को बशारत रब तआला ने इन 
अल्फाज में दी। द 
हमने उसे (सारा को) बशारत दी इस्हाक्‌ की और इस्हाक के पीछे याकूब की | 
अगर यह कहा जाये कि जिंबह करने का हुक्म इस्हाकु अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक था तो 
अब यह देखना होगा कि याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले आपके जिबह करने का हुक्म 
दिया गया है या बाद में? अगर आपकी पैदाईश से पहले हुक्म दिया गया है तो इसमें हजरत 
इब्राहीम का इम्तेहान नहीं हो सकता क्योंकि आपको बता दिया गया था कि सारा का बेटा इस्हाकं 
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बोर इलाए पथ पर कप जज आता | तक 5 सरल इस्हाक्‌ का बेटा याकूब' होगा, जब इग्रहीम अलैहिस्सलाम को मालूम-है कि 

याकूब तो अभी पैदा होना है यह तो जिबह हो ही नहीं. सकता, तो. इम्तेहान-कैसे? और रब 

अपने ही हुक्म के खिलाफ कैसे हुक्म दे सकता है? अगर याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाईश 

बाद हुक्म हो तो यह भी साबित. नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह तंआला ने.फ्रमाया:. - .. 
जब वह आपके साथ हाथ बटाने कें काबिल हो गया । हम जज पा कम 

जिबह के वक्त इब्राहीम'अलैहिस्सलांम के बेटे की उम्र तेरहं साल 'या बाज रिवायात-में सात 
साल भी है तो इस उम्र में याकूब अलैंहिस्सलाम का पैदा हो-जाना और इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम के 
जिबह का हुक्म देना भी-अक्ल के खिलाफ है। + . 

५. अल्लाह तआला -ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र करते हुए फरमाया: 

मैं अपने रब की तंरफ्‌ जाने वालां हूं जो मुंझे हिदांयत देगा। .: “' 

यानी जहां मेरे रब का हुक्म है उस सर ज़मीन में जाने वाला हूं हिजरतं करने के बाद 
इब्राहीम दुआ करते हैं इलाही मुझे लायक औलाद “दे अल्लाह तंआला ने आपकी इस दुआ की 
- कबूलियत को जिक्र किया। *. ट ट 

तो .हमने उसे एक-हलीम बेटे की खुशखबरी सुनाई। 

फिर उसी बेटे का जिक्र करते हुए फ्रमाया: 

फिर .जब 'वह उसके 'साथ काम के काबिल हो गया कहा ऐस्‍मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे 
ज़िबह करता हूं अब तू देख तेरी क्या राय है? कहा ऐ मेरे बाप कीजिये! जिस बात का आपको 
हुक्म होता है खुदा ने चाहा तो क्रीब है कि आप मुझे साबिर पायेंगे। -. ० 

अब इस सारे वाकिये के बाद यह वाज़ेह हो जाता है कि यह इस्माईल अलैहिस्सलाम ही हैं 
क्योंकि हज़रत इस्हाक्‌ु अलैहिस्सलाम की बशारत हज़रत सारा को दी ही इसलिये गई थी कि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो एक बेटे की बशारत दी जा चुकी है और बेटा भी अता कर दिया 
गया था। 

अगर ज़िबह के वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र तेरह साल है तो उसी साल इस्हाक्‌ 
अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई और . एक साल बाद आप पैदा हुए और अगर. उस वक्त 
इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र सात साल थी तो ज़िब्ह क॑ वाकिये के सात साल बाद हजरत 
इस्हाक की पैदाईश है। 

६. कसीर अख़बार में यह जिक्र भी मौजूद है कि जिबह के वक्‍त जो दुंबा बतौर. फ्दया दिया 
गया उस के सींग काबा शरीफ की दीवार पर बहुत अर्सा तक नस्ब रहे | इससे भी वाजेह हुआ 
कि ज़िबह का. वाकिया मक्का मुकर्रमा में पेश आया और मक्का मुकर्रमा में हज़रत इस्माईत 
अलैहिस्सलाम थे। अगर ज़िबह का वाकिया इस्हाक अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक्‌ होता तो मुल्क 
शाम में दरपेश आता, न कि मक्का मुकर्रमा में। 

. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरबानी का फेअल भी रब तआला को कैसा पसंद आर्थी 
कि,.ता कयामत अस्हाबे निसाब, अहले सरवते इस पर अमल करते रहेंगे। 
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खाना काबा की तारीख 


आदम अलैहिस्सलाम का काबा की तामीर : इन्ने.असाकर वगैरह से,तफ्सीर अज़ीज़ी में चक्ल 
किया गया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तश्रीफ्‌.लाये तो बारुगाहे इलाही 
अर्जकिया: . न्‍ द - 
” ख़ुदाया मैं यहां न तो मलायका की तस्बीह व तकबीर सुनता हूं और न॑ कोई इबादतगाह देखता 
हूं जैसे कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्व मलायका तवाफ्‌ करते थे | 
अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमायाः 
जाओ जहां हम निशान बताते हैं वहां काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफु भी कर लो और उसकी 
तरफ नमाज़ भी अदा करो | 
, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिये उनके साथ चले और 
उन्हें वहां लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी काबा की जगह से ही सबसे पहले पानी पर झाग, फिर 
झाग से ज़मीन की इब्तेदा हुई | जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहां अपना पर मारकर सातवीं जमीन तक 
बुनियाद डाल दी, जिसको मलायका ने पांच पहाड़ों के पत्थरों से भरा कोहे लिबनान, कोहे तूर जूदी 
हिरा और तूरे सीना से बुनियाद भर कर निशान के लिये हर चिहार तरफ को दीवार उठा दी | उस तरफ्‌ 
मुंह करके आदम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते रहे और उसका तवाफु भी करते रहे। 
बाज़ रिवायात में आया है कि बैतुल मामूर को उस बुनियाद पर रख दिया गया तूफाने नूह में बैतुल 
मामूर को उठा लिया गया और काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, लोग यहां आते रहे और 
बर्कत की दुआ मांगते रहे। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तामीर करना : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हाजरा रजियल्लाहु 
अन्हा और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहां छोड़ा और यहां आबादी हो गई तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर काबा तामीर करो, एक 
बादल का टुकड़ा भेज कर काबा की हद को वाज़ेह किया गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ख़त 
(हद) खींच दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के जमाना की बुनियादों पर 
ही इमारत तामीर फरमाई | 
काबा शरीफ की बुलंदी नौ हाथ, रुकन असवद से रुकन शामी तक 33 हाथ, रुकन गरबी से रुक्‍न 
यमानी तक 3] हाथ, रुक्‍न यमानी से रुकन असवद तक 20 हाथ, रुक्‍न शामी से रुक्‍न गरबी तक 22 
हाथ | | 
यानी काबा उस वक्‍त मुस्ततील (जिसके आमने सामने की दोनों दीवारें बराबर हों बिल्कुल चौकोर 
_नहों) था लेकिन तूलऔर अर्ज़ की एक एक दीवार मामूली छोटी थी दरवाज़े दो बनाए गये थे जो ज़मीन 
साथ मिले हुए थे किवाड़ जंजीर वगैरह नहीं थे बाद में तबअ हमीरी के ज़माने में किवाड.जंजीर 
कौरह लगाए गये | हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फ्रमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
'्थिर गारा वगैरह देते थे । सुबहानललाह! किस शान से अल्लाह का घर तामीर हुआ? अल्लाह का नबी 
मेत्रमार और अल्लाह की नबी की मददगार | 
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औकात में तामीर हुई एक मर्तबा अमालका और जरहम नें इसे तामीर किया इसके बाद कुसई बिन 
कलांब ने इसकी तामीर की जिसंमें छत दरख़्त मंकल की लकड़ी की बनाई जिस पर बजाए तर्क 
के खुरमे की लकड़ी डाली । 

कुरैश की तामीर : एक औरत काबा शरीफ में खुश्बू सुलगाती थी, एक बार अचानक उससे 
उठा और छत जल गई और दीवारें पहले ही बोसीदा हो चुकी थी, इसलिये कुरैश ने फैसला किया 
मुकम्मल तौर पर नई तामीर की जाये। वलीद बिन मुगीरा को इमारत का अगीर मुक॒र्रर किया गया 
और यह तै हुआ कि इसमें हलाल माल खर्च होगा उस वक्त के अमीर लोगों के पास ज़्यादा सूद से 
हासिल करदा माल होता था इसलिये हलाल माल कम मिकदार में जमा हुआ तो कुरैश ने माल क् 
कमी और कुछ अपने मकासिद के पेशे नज़र चंद फर्क कर दिये।.. 

१. काबा की कुछ ज़मीन बाहर निकाल दी यानी इमारत को छोटा कर दिया, काबा से बाहर निकादी 
हुई ज़मीन को हतीम कहा जाता है इसी में मीज़ाबे रहमत (परनाला) गिरता है, छोटी छोटी दीवार से 
आज भी इसे अलग नुमायां किया हुआ है तंवाफ इसके बाहर से ही होता है। “ 

२. कुरैश ने दो दरवाज़ों के बजाए एक कर दिया वह भी बुलंद तांकि जिसे चाहें अंदर जाने दें और 
जिसे चाहें न जान दें अब भी इसी पर अमल हो रहा है बादशाहों क॑ लिये दरवाजा खुलता है ख़्वाह वह 
कितने ही बदकार क्यों नं हों सुलहा व अंतकिया के लिये कभी दरवाज़ा खुजने की खबर नहीं सुनी गई। 

३. ख़ाना-कांबा के अंदर लकड़ी के सतूनों की दो सफें बनाई गई और हर सफ्‌ में तीन सतून बनाए 
गये। ' 

४. काबा शरीफ की बुलंदी पहले से दुगुनी कर दी गई पहले बुलंदी नौ हाथ थी उन्होंने अटठारह 
हाथ कर दी। 

५. ख़ाना काबा के अंदर रुक्‍न शामी के करीब एक जीना बनाया गया जिससे छत पर चढ़ सकें। 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबर रजियल्लाहु अन्हु की त्तामीर: हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाह 
अन्हा फरमाती हैं: 
एक मर्तबा रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के मुत्तसिल (यानी हतीम) बुनियादे 
इब्राहीमी के पत्थर मुझे दिखाए और फ्रमाया कि क्रैश ने इसमें कमी कर दी थी लोग अगर नये नये 
मुसलमान न होते और उनके जज़्बात भड़कने का अंदेशा न होता तो मैं इब्राहीमी बुनियादों पर काबा 
दोबारा तामीर कर देता। क्‍ 
.._ इसी रिवायत की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा शरीफ को मुंहंदिम करके दोबारा 
तामीर किया, हतीम को काबा में दाख़िल किया, दरवाज़े दो बनाए जो ज़मीन के मुत्तसिल थे खुश्बूदार 
मिट्टी चूना में मिलाकर लगाया गया दरवाज़ों पर अंदर बाहर अंबर लगाकर खुश्बूदार किया गया। 
निंहायत कीमती रेशमी गिलाफ चढ़ाया गया।..... 
: ख़्याल रहे कि सबसे पहले काबा शरीफ को गिलाफ चढ़ाने वाले का नाम असद है जो शाह यमन 
था और तबअ के लक॒ब से मशहूर था मदीना तैयबा की शहरी बुनियाद रखने वाला यह शख्स थों। 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर 27 रजब 64 हि. को मुकम्मल हुई फिर हज्जाज बिन यूसुफ (जो 
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वरनकरिसु --7----5----/०.......0..  - रसयो किताब-हर किताब-जर 
मालिक बिन मरवान का नाइब था) ने 74 हि० में इमारत को मुंहदिन करके फिर उसी तरह 
बना विया जैसे कुरैश ने बनाया था। 
फिर. हारुन रशीद ने चाहा कि काबा उस तरह बना दिया जाये जैसे अब्दुल्लाह-बिन जुबैर 
रजियल्लाहु अन्हु ने तामीर किया था, ग्रानी-दर असल वही इब्राहीमी तामीर भी थी लेकिन उस वक्त 
के अहले इल्म ने इसलिये मना किया कि कोई तुम्हारा मुखालिफ्‌. आयेगा वह फिर तब्दील करेगा इस 
तरह गिराना और बनाना एक खेल बन जायेगा | इसके बाद मरम्मत तो होती रही लेकिन मुकम्मल तौर 
पर पूरी इमारत को दोबारा नहीं बनाया गया। 
काबा की मौजूदा तामीर : 040 हि० में सुल्तान मुराद बिन अहमद खां शाहे कुस्तुनतुनिया ने जब 
देखा कि इस की इमारत बहुत पुरानी हो गई है तो उसने सिवाए रुकन हजरे असवद (वह कोना जिसमें 
हजरे असवद नस्ब है) की तमाम इमारत मुंहंदिम करके नई तामीर कराई लेकिन इन्हीं बुनियादों और 
इसी तर्ज पर जो हज्जाज बित यूसुफ ने बनाई थी, अंदर-संगे मरमर का फर्श बिछाया.और अंदर छत 
पर निहायत नफीस मख़मली छत गीरी लगाई गई और बाहर की दीवारें संगे ख़ारा से चूना में चुनीं, 
निहायत नफीस रेशमी स्याह पर्दा तमाम खाना काबा पर डाला, जिस पर कलिमा तैयबा ला-इलाहा 
इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम लिखा हुआ था और सुनहरे हाशिया पर 
सुल्तान का नाम था| 
मौजूदा काबा शरीफ सुल्तान मुराद का बनाया हुआ है यानी मुकम्मल इमारत को मुंहदिम करके 
इसके बाद नये सिरे से तामीर नहीं किया गया | क्‍ 
गिलाफे काबा हर साल मिस्र से बड़ी धूम धाम से आता रहा एक मर्तबा पाकिस्तान के शहर लाहौर 
से भी बन कर गया, पहले यह तरीका था कि पुराना गिलाफे काबा ख़ुद्दाम को दे दिया जाता लोग तबर्रुक 
के तौर पर इसे खरीद लेते थे लेकिन अब गिलाफु काबा सऊदिया में ही बनता है इस पर शाह सऊद 
का नाम होता है | 
म्रकाम इब्राहीम व हजरे असवद : यह दोनों जन्नती याकूत हैं, बहुत नूरानी थे अल्लाह तआला 
ने इनका नूर महव कर दिया अगर ऐसा न होता तो यह मश्रिक्‌ व मग्रिब को चमकाते। 
मकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर 
करते, जिस कृदर इमारत बुलंद होती जाती थी यह पत्थर भी ऊंचा होता जाता था, यह पत्थर आप 
के खड़े होने से नर्म भी हो जाता था कि सख्ती की वजह से आपके कृदमों को तकलीफ न हो, इसी 
लिये आपके कदमों के निशान इस में पड़ गये थे। इसी पत्थर को जबले अबू कबीस पर रखकर उसके 
ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ऐ अल्लाह के बंदों हज के लिये आओ 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
और लोगों में हज का आम ऐलान कर दे वह तेरे पास हाजिर होंगे, प्यादा और हर दुबली ऊंटनी 
. पर कि हर दूर की राह से आती हैं। 
आपके इस ऐलान के बाद उन तमाम लोगों ने लब्बैक कहा जिन्हें भी हज करना था । जिसको जितनी 
मर्तवा हज करना था उतनी मर्तबा ही लब्बैक कह दिया, माओं के रहमों में और आबा की पुश्तों में से 


त्ा-कयामत आने वालों ने लब्बैक कहा 


विश... - 
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तककिशुल अंबिया ___ ..  - को अपना की दम वसल्लम ने जब मकामे इब्राहीमः की अजंमत को व्यान किये ४ 
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि हम इसके पीछे नमाज़ न अदा कर लिया 
हुजूर सल्लल्लाहुअलैहिं वसल्लम ने वही के इंतेज़ार में खामोशी इख़्तेयार की, लेकिन उंसी दिन अत 
तआला की तरफ से आयतें करीमा का-नुजूल हो गया इरशाद हुआ जे 

और (हुक्म दिया कि) मकामे इब्राहीम -को. नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो। 

अकामे इब्राहीम से वह- पंत्थर- मुराद है जिंस पर खेंड़े होकर इंब्राहीम अलैहिस्सलामं-ने 
मोअज़्ज़मा की तामीर फरमाई इब्राहीम के कृदमीने मुतहहरीन के निशानात उस पर सक्त हैं। दवा 
काबा के बाद तवाफ की रकअतें इसी मकांमे इब्राहींम के पीछे पढ़ती जाती हैं इसमें भी इत्तिबाए मिल्ल 
. इब्राहीमी की झलक पाई जाती है। अल्लाह तआला ने अपने खलील हंज़रत इब्राहीम के कृदमीा 
मुतहृहरीन के निशानात को वह अज़मतं अता फुरमाई किःक्यांमत तंक तवाफ करने वालों को हु 
दिया कि मकामे इब्राहीम के पीछे (दो रकअंत) नमाज़ पढ़ो;'तंवांफें काबा के सात चक्कर मुकम्मल के 
के बाद तवाफु की दो रकअत मस्जिदे हराम में पढ़ना वाजिबं है लेकिन मुस्तहब यह है कि इन्हें मक़ापे 
इब्राहीम के पीछे पढ़ा जाये। 
. मकामे इब्राहीम पंर हजरंतं इब्राहीम अलैंहिंस्सलाम तीन मर्तबां खंड़े हुए हैः 

१, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कई साल गुजरने के बाद इस्माईल अलैहिस्सलांम को मिलने ढं 
लिये आये तो अल्लाह तेआला की मंशा के मुताबिक्‌ हज़रंत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से वादा करके आए 
कि अपने बेटे को देखकर और मुलाकात करके वापस आ जाऊंगा। सवारी से नहीं उतरूंगा आए 
अलैहिस्सलाम जब मवका में आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो शिकार करने के लिये बे 
हुए थे, बहू से मुलाकात हुई उससे गुज़र औकात के मुताल्लिक॒ पूछा, उसने कहा अच्छां गुज़ार नहीं 
तंगदस्ती है, सिर्फ शिकार पर गुजर औकात हो रही है। 

आप अलैहिस्सलाम ने वापस चलते हुए कहा की 
के अपने ख़ाविन्द को मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं इसे बदल 
.. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर आये त्तो 
' न सेबक 20 ने कहा.कि आएं थे और सलाम का जज 
कर देने का हुक्म दे ये है। न जोणा को फारिग कर दिया, कि वह तु पा 


वजह यह थी कि उसने रब तआला की नाशुक्री की थी. नदी 
नहीं कि वह कम रोज़ी पर शिकायत करे, बल्कि साबिर रहे | ४३४७४४५४:७४४४४५: 


वक्‍त भी आर &०#॥४ नम पंत फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिये आये ए४ . 
हज़रत इस्माईल की दूसरी बाद बा का का अलैहिस्सलाम की मुलाकात बहू से हुई. (7 
.. अल्लाह तआला रकंहालत'पूछे उसने कहा: ...... 

6 तआला का शुक्र है कि अच्छा वक्‍त गुजर जेर रहा 
ः हां है जमजम के पानी हैंगी 
ख़ाविन्द शिकार करके ले आते हैं बहुत अच्छा वक़्त पास हो रहा है। 0 की रा न । 
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नबी करीम सल्लेल्लाहु.अलैहि 








मिल ममता अली तक हक ये --7----------.क्‍तप . रज़यों कितान्न भर गन | रखी किताद भर 

हज़रत इब्राहीम जब वापस जाने लगे तो आपकी बहू ने इसरार किया कि आप हमारे घ्र्‌ प्ज 

आपने कहा, मुझे सवारी से उतरकर जमीन पर आने की इजाजत नहीं, तो आपकी बहू ने कहा 

कि आप अपने पांव इस पत्थर पर रखें ताकि मैं इनको धो लूं, आप अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर- 





पाँव रखे वह मकामे इब्राहीम ही था। . आम 8. ओके किक का 
बी कर ने वापस चलते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिये सलाम कहा और . 
पैगार्ग कम ह आओ, कं +  आ आम ह 
घर की चौखट अच्छी है इसे मज़बूत रखना। क्‍ 


(२) तामीरे काबा के क्‍्त आप उस पर खड़े हुए थे वह नर्म हो जाता था, ताकि आप अलैहिस्सलाम 
के पांव मुबारक को सख्ती की वजह से तकलीफ न हो, इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम के कृदमों 
के निशानात इसमें पड़ गये | आप जब बुलंद होना चाहते थे तो वह पत्थर ख़ुद बख़ुद. ऊपर उठ जाता 
था, जब नीचे आना चाहते तो नीचे हो जाता था | आम मिस्त्रियों की तरह आप अलैहिस्सलाम को फ़टटे 
बांधने की ज़रूरत पेश न आती थी | जी प ७... 

(3) काबा शरीफ की तामीर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इसी. पत्थर पर खड़े होकर जबल अबू 
क्बीस पर से लोगों को हज की दावव दी। + 5 +, . :$.. 7... ,. - न 


हजरत लूत अलेहिस्सलाम 
इरशादे बारी तआला है: क्‍ कर 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम बातों की आप अलैहिस्सलाम ने तसदीक्‌ फरमाई और 
आपके दावए नब॒ुब्वत की तसदीक फ्रमाई | 
. तमाम अंबियाए किराम नबुव्वत से पहले और नबुव्वत के बाद गुनाहों से पाक होते हैं इसलिये यहां 
यह मायने नहीं लिया जा सकता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम (मआजल्लाह) कूफ़ से ईमान लाए और 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तबलीग फुरमाई तो आप तौहीद पर ईमान लाये । 
..यह मायने नबी की शान के मनाफी हैं: 
"लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए इसका मतलब यह हुआ कि आप ने 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर दावा में सच्चा तस्लीम किया। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इलब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के बेटे हैं अगरचे कश्शाफ्‌ में यह है कि आप कि बहन के बेटे 
हैं लेकिन कमालैन में इस कौल को रद्‌द किया गया है। 
ख्याल रहे कि हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम भी है जो हजरत सारा का 
बप था पहले ज़माने में घर के कई अफ्राद का एक ही नाम होता था बल्कि बाज़ औकात बाप बेटे 
की एक नाम और कभी बहन भाई का एक नाम भी होता था। | 
तंबीह : बाज़ हज़रात ने ब्यान किया कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने कुछ 
पकेलीफ न दी तो यह मोजिज़ा देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाये, इससे बजाहिर यह 
"सुर मिलता है कि आप मआजल्लाह कुफ़ के बाद ईमान लाये लेकिन इसको अल्लामा आलूसी 
मतुल्लाह अलैहि ने रद्‌द करते हुए फरमायाः क्‍ क्‍ ्ररः 
जिएशथातारएं एए (.धा४5एशाशश 
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बृजुकिरतुल अंबिया पाए रजबी किताब फ. 
.. बाज हजरात ने जो यह कहा कि लूत अलैहिस्सलाग ने जब यह देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को आग ने नहीं जलाया तो आप ईमान लाए, यह अक्ल व नकल के मुखालिफ है, क्यों कि इससे बजाहिः 
पता यह चलता है कि आपका पहले ईमान नहीं था, यह नबी की शान के लायक ही नहीं। 
लूत अलैहिस्सलाम फे ईमान लाने से मुराद : या तो ईगान का वही मायने है जो पहले व्यान किये 
जा चुका है और या यह मतलब भी हो सकता है कि: क्‍ 

आप अलैहिस्सलाम मरातिब की उस बुलंदी पर फायज हुए जहां आम इसान उस मकाम को नही 
पा सकता । 

हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत : हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलेहिस्सलाम ढ़े 
साथ बाबुल से हेरान की तरफ हिजरत की, फिर वहां से मिस्र में | अब उन दोनों के साथ हज़रत साञ 
भी थी. मिस्र से फिलिस्तीन में आ गये। अब इन तीनों के साथ हजरत हाजरा भी थीं | 

फिर लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर से तक्रीवन अट्ठारह मील दूः 
तक एक शहर में तबलीगे दीन के लिये आ गये उस शहर का नाम सन्दूम था | क्रआन पाक में इंच 
को अलमुतफिका से ताबीर किया गया। 

लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को इबादत की दावत नहीं दी: हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कोमक्नो 
सिर्फ बुराईयों से बाज रहने की तबलीग़ की, लेकिन उन को इबादत करने का हुक्म इस तरह नई 
दिया जैसे हजरत इब्राहीम ने दिया, इसकी वजह यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्ताह 
तआला की वहदानियत और इबादत की तबलीग फरमा दी थी और यह बहुत मशहूर हो चुकी थी। 

लूत अलैहिस्सलाम जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही थे और इलाका भी 
करीब करीब था और आपकी कौम यानी खानदान में से थे तो आपने दोबारा मश्हूर उमूर की तरफ 
तवज्जोह देने के बजाए अपनी कौम को सिर्फ उनकी खुसूसी बुराईयों से ही रोका, ताकि यह कौम 
दुनियावी और उखरवी अज़ाब से बच जाये, लेकिन कौम बाज न आई आखिरकार उन पर अज़ाः 
मुसललत कर दिया गया। 

आपने कौम को कहा : और लूत को नजात दी जब उसने अपने कौम को कहा तुम बेशक बे हयाई 
का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने न किया, कया तुम मर्दों से बद फेअली करते 
हो? और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो? उसकी कौग का कुछ जवा: न 
&आ मगर यह कि बोले हम पर अल्लाह का अज़ाब ला ओ अगर तुम सच्चे हो। 

आप अलैहिस्सलाम कौम को अजाब से बचाने की फिक्र में हैं लेकिन कौम कभी कहती है तुम अर्थ: 
ले आओ और कभी कहती: 

बोले ऐ लूत अगर तुम बाज न आये तो ज़रूर निकाल दिये जाओगे यानी हम तुम्हें अपने शहर ; 
निकाल देंगे और हम तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे। क्‍ 

लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खरायियां : राबरो बड़ी बुराई उनमें लिवातत थी (मर्दों से बुर 
करने की आदत उनमें कसरत रो पाई जाती थी) और मुसाफ्रों और गुजरने वालों के रास्ते मे 
जाना उनका रास्ता रोकना और जबरदरती उनरो बुराई का मुरतकिब होना, रास्ता में बैठ कर डाक 
जनी, लोगों को कृत्ल करना और उनका माल लूटना, उनकी बुरी आदत में शामिल था| 











हि 
__ लॉ हर कह हा 
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तज॒किरतुल ल्‍ अबिया (5) रजवी 
््ः बुराईयां अभी तक लोगों में मौजूद हैं जो शरीअत मुतहहरा से बगावत है। 


और बुराई के लिये इन्तेख़ाब करना | कबूतर बाजी यानी पूरा पूरा दिन उनको उड़ाने और शर्त पर बाजी 
लगाने में गुज़ार देना, आज भी लोग इस बुराई के मुरतकिब हो रहे हैं।.. 
.. # औरतों की तरह उंगलियों के पोरे मेंहदी से रंगना | ख़्याल रहे कि मर्द का बतौर दवा मेंहदी 
लगाना ज़ायज़ है लेकिन ज़ेब व जीनत के लिये मना है लेकिन आज के दौर में लड़कों को लड़कियों 
का लिबास और चाल ढब पसंद है जो हराम है।.... . 
*# हाथों से कंकरियां इधंर उधर फेंकना, गुज़रने वालों को तंग करना, इसी तरह बंदूकों से कंकरियां 
फेंककर लोगों को सताना, यह फेअल आज के दौर में औबाश लोगों में कौमे लूत से ज़्यादा पाया जाता 
* एक दूसरे को थप्पड़ मारना उधर से एक आया उसने दूसरे को थप्पड़ मार दिया और इधर 
से दूसरा आया उसने थप्पड़ मार दिया, यह बेहूदा फेअल उनका मज़ाहं हुओ करता जो दरहकीकुत 
उनके औबाश होने की अलामत थी। क्‍ 9 
# महफिल में लोगों के सामने बुलंद आवाज़ से हवा ख़ारिज करना वह अपनी शान समझते थे 
हालांकि शुर्फा के लिये यह फेअल बाइस शर्म होता है | बे-इख़्तेयार का बुलंद आवाज से हवा ख़ारिज 
होना या गैस वगैरंह की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से न रोक सकना, या रोकने की सूरत में बीमारी 
बढ़ जाने का खतरा होना, सब उज् हैं उज्ञ की सूरतों में कई अफुआल माफ होते हैं उनके अहकाम 


# मज़ाह करते हुए लोगों के सामने नंगा होना यानी चादर शलवार वगैरह उतार देना | नंगा होना 


बे हया बनना भी कौमे लूत का फेअल है. जिसको आज नाम नहाद मुसलमानों ने सकाफृत का नाम 


समझते हैं | अगर कोई शरीफ आदमी उन्हें रोके तो उसे मलाइयत फिस्ताइयत कृदामत पसंदी के 
अलकाब देते हैं और कहते हैं दुनिया तो (बेहयाई में) बहुत आगे जा चुकी है लेकिन यह अभी चौदह 






तज॒किरतुल अंबिया 6 रजंवी किताब के 
आम तौर पर बेवकफ को ऊंट से तश्बीह दी जाती है क्योंकि वह पेशाब अपनी .रानों पर करते | 
जो पेशाब से अपने आप को न बचा सके उसे बेवकफ समझा जाता है |: बेवकूफ को ऊंट कह देते ४ 


और कई मस्त ऊंट अपने मुंह से इसी तरह गुब्बारा बनाते हैं फिर मुह में दाखिल कर लेते हैं मुंह; 
झाग पैदा होती है। इसे पंजाबी में कहते हैं “बू के निकालने वाला ऊंट” कभीः:ऊट का नजारा भी देह 


और तरक्की याफ॒ता चोइंगम खाने वालों को भी देखें तो आपको कोई फक के नज़र नहीं आयेगा इसत्ि 
उनको ऊंट कहना और बेवकफ्‌ समझना अक्ल की अलामत है।... 


दिल खराब करने के मुतरादिफ है | । सा 
मिस्वाक कौन से मवाके में मस्तहब है: मिस्वाक के मुताल्लिक्‌ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम के क्या इरशादात हैं? उनको समझने से वाज़ेह हो जायेगा कि हर वक्‍त मिस्वाक चबाते-रहनु, 
कभी मुंह में लेना कभी बाहर निकालना मायूब है। जिस फेअल से दूसरे लोगों की तबीयत ख़राबड्ढै 
वह काम अंबियाए किराम ने नहीं किये। हक 

मिस्वाक के मुताल्लिक इरशादे मुस्तफा : हज़रत अबू हुरैरो रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्ता 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया: 

अगर मैं उम्मत पर शाक्‌ न समझता तो हर वुजू के वक्‍त मिस्वाक स्वाक का हुक्म देता, यांनी हर वृष 
के साथ मिस्वाक को वाजिब करार दे देता | 

हज़रत अबू हरैरा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाय 

अगर मैं अपनी उम्मत पर शाकु न समझता तो ईशा की ताखीर और हर नमाज़ के वक्‍त मिस्वाए 
का हुक्म देता यानी ईशा की नमाज़ को देर से अदा करता और हर नमाज के वक्‍त मिस्वाक करने बी 
वाजिब कर देता | 

ख्याल रहे कि यह दोनों हुक्म इस्तहबाबी अब भी मौजूद हैं सिर्फ वजूब की नफी है ताकि उर्मी 
पर मुश्किल दरपेश न आये | 

हज़रत शुरैह बिन हानी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवा 
किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जब घर तश्रीफ लाते तो किस चीज से इब्तेदा करते 
आप रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया मिस्वाक से | 

यानी मस्जिद से वापस घर आकर या सफर से वापस आकर मिस्वांक फरमाते थे आप नणाएँ 
का खुसूसी ख्याल फरमाते थे और दांतों की सफाई में मुबालगा फ्रमाते | 

मिस्वाक के मुस्तहब औकात : पांच मौकों में मिस्वाक करना मुस्तहब है। 

१. दांत जर्द रंग के हो जायें | २. मुंह में बू आने लगे | ३. सोने के बाद | ४. नमाज के लियें जब तैयी' 
हो | ५. वुजू जब भी करे, ख्वाह नमाज़ के लिये या करआन पाक को छने के लिये। 

इस बहस से मिस्वाक के मवाज़े वाज़ेह हो गये गाड़ी में, बेस में चलते फिरते हर महर्फिएँ 
मिस्वाक को चबाते रहना, कभी मुंह में लेना, कभी निकालना, कभी थूकना फिर मिस्वाक को मुंह मे हे 


कुल्ली न करना, यह तरीका राकिम को कहीं से नहीं मिला कि ऐसा करना मुस्तहब है या दूसरो 
मुतनफ्फिर करना है। क्‍ 
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लूत अलैहिस्सलाम की जौजा : हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जौजा-का नाम वाहेला था यह काफिरा 

थी | उसके दिल में निफाक्‌ था वादा का पास नहीं करती थी | लूत अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों 
के मुताल्लिक कौम को ख़बर करती इस तरह लूत अलैहिस्सलाम की ख्यानत की मुरतकिब होती | कौम 
बुराई पर खुश होती थी इस लिये कौम के साथ अजाब में यह भी गिरफ्तार हुई । ः 
अजाब वाले फरिश्तो का लूत अलैहिस्सलाम के पास आना : जो फरिश्ते. हजरत. इब्राहीम ब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के पास आये थे हज़रत सारा को इस्हाक अलैहिस्सलाम और उनके बाद याकूब ! !(, 
अलैहिस्सलाम की बशारत देने के लिये वही लूत अलैहिस्सलाम-की कौम को अज़ाब देने के लिये भी. |. 
आये | वह फरिश्ते इंसानी शक्ल में आये थे | इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे पंद्रह दिनों. #; 
से कोई मेहमान न आया था, इसलिये आप ने जल्दी से उनके पास भुना हुआ बछड़ा पेश किया | आपने... # 
जब देखा कि यह अजनबी लोग हैं उनके हाथ खाने तक नहीं पहुंच रहे हैं तो समझ गये कि यह तो. | 
फरिश्ते हैं| ..... ०५  । 
एतेराज़ : रब तआला ने फरमाया और दिल दिल में उनसे डरने लगे । ि 
इससे तो पता चलता है कि आप को फरिश्तों का पता ही न चल सका और उनको अजनबी जनबी समझ 

कर डर गये कि मालूम नहीं यह कौन लोग हैं कहां से आ गये हैं। #. . ह 5 
| 
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जवाब : तावीलाते नजमिया में यह ब्यान किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतक जाए 
बशरीयत कोई ख़ौफ नहीं हुआ कि आपको अपनी जान का ख़ौफ होता तो आपको जब मुनजनीक के 
जरिये आग में डाला जा रहा था उस वकद़्त'आपको अपनी जान का काई ख़ौफ नहीं हुआ बल्कि आपने 
कहा: मैं अपने आप को रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर रहा हूं आपको सिर्फ ख़ौफ अपनी उम्मत का था । 
उम्मत पर रहमत व शफक॒त करते हुए आप खौफ कर रहे थे कि कहीं मेरी उम्मत किसी अज़ाब में. ॥ 
मुब्तला न हो जाये फरिश्तों का जवाब इस मजमून को वाजेह कर रहा है क्योंकि उन्होंने कहा आप खौफ 
न करें बेशक हम तो लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गये हैं।... 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से मुजादला : फिर जब इब्राहीम का खौफ जायल हुआ और 
उसे खुशखबरी मिली हमसे कौमे लूंत के बारे में झगड़ने लगा। .... 
यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हो गया कि मेरी कौम को अज़ाब तो नहीं हो रहा है 
तो आपको लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहल की फिक्र दामनगीर हुई | अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने भी यही कौल पसंद किया है कि आप को अपनी कौम की फिक्र थी आप फरिश्तों को पहचान 
रहे थे | अल्लामा फरमाते हैं 
मेरी रुआन इसी तरफ है कि आपने फरिश्तों को पहले ही पहचान लिया था खौफ सिर्फ इसलिये 
हो रहा था कि यह मालम न हो सका कि यह क्यों नाज़िल हुए हैं? कहीं कौम को अजाब देने के लिये 
नहीं आ गये। ' 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से सवाल व जवाब करना अगरचे हकीकृतन कोई मुजादंला 
नहीं अलबत्ता सूरतन मुजादला था आप॑ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, क्या तुम इस बस्ती को हलाक 
.. ९ दोगे जिसमें तीन सौ मोमिन होंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसा कभी नहीं करेंगे । फिर आपने कहा, क्‍या 
. अम इस बस्ती को हलाक करोगे जिसमें दो सौ ईमान वाले रहते हों? उन्होंने कहा नहीं उसे तो हलाक 
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नहीं करेंगे? फिर आपने कहा क्या तुम इस शबादी को बर्बाद करोगे जहां चालीस ईमानदार लोग मौजूद 
हैं? उन्होंने कहा नहीं इसे तो कभी बर्बाद नहीं करेंगे | फिर आपने फरमाया तुम इस शहर को बर्बाद 
करोगे जहां दस मोमिन रहते हों? उन्होंने कहा नहीं | फिर आपने फ्रमाया कि अगर एक मोमिन वहा 
रहता हो तो उसे तुम बर्बाद करोगे? उन्होंने कहा नहीं। 

तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस में तो लूत मौजूद हैं? फरिश्तों ने कहा हमें मालूम है वहां 


कौन लोग हैं? लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहल को हम नजात देंगे सिवाए उनकी औरत के, वह 


कौम के साथ अजाब में मुब्तला हो जायेगी | 

फरिश्तों का लूत अलैहिस्सलाम के पास आना : जब लूत के पास हमारे फ्रिश्ते आये उसे उनका 
गम हुआ और उनके सबब दिल तंग हुआ और बोला यह बड़ी सख्ती का दिन है और उसके पास उसकी 
कौम दौड़ती हुई आई और उन्हें पहले ही बुरे कामों की आदत पड़ी थी कहा ऐ कौम यह मेरी कौम की 
बेटियां हैं यह तुम्हारे लिये सुथरी हैं तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुस्वा न करो क्या 


तुममें से एक आदमी भी नेक चलन नहीं बोले तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारा कोई 
हक नहीं और तुम ज़रूर जानते हो जो हमारी ख़्वाहिश है बोले ऐ काश मुझे तुम्हारे मुकाबिल ज़ोर होत 
या किसी मज़बूत पाए की पनाह लेता | 

यानी कौम को जब पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवान बतौर मेहमान 
आये हुए हैं तो वह अपने बुरे इरादे और शदीद जज़्बात लिये भागते हुए आ गये उनको ख़बर देने वाली 
भी. लूत अलैहिस्सलाम की जौजा वाहेला ही थी | 

यह भी ख्याल रहे कि वह कौम इस बदफेअली यानी लिवातत का इर्तकाब कोई छुप कर न करती 
बल्कि वह लोग जाहिर तौर पर इस बुराई के मुरतकिब होते, इसलिये लूत अलैहिस्सलाम ने कहा क्या 
तुम में से कोई भी नेक चलन नहीं? आपने इनको बड़े प्यारे अंदाज़ पर नसीहत फरमाई यह मेरी कौम 
की बेटियां हैं जो तुम्हारी बीवियां हैं तुम उनके हुकूक पायमाल कर रहे हो, हुकूके ज़ौजियत अदा नहं 


कर रहे, नौजवानों की तरफ तुम्हारा मीलान, बदफेअली का इर्तकाब तुम्हारी बद चलनी का जरिया 
है | अपनी बीवियों की तरफ मीलान करो ताकि उनके हुकूक्‌ भी अदा हो सकें और तुम भी नेक हो जाओं। 


यह मेरे मेहमान हैं इनसे कोई बुराई के मुरतकिब होकर मुझे रुसवा न करो | अगर मेरे पास कोई ताकत 
होती तो मैं तुम्हें मार मारकर भगा देता अगर मेरे पास कोई मज़बूत किला या पनाह होती तो मेहमान 
कोवहांलेजाता। . .. 

पनाह तलब करने का मतलब : लूत अलैहिस्सलाम ने कहा (या किसी मज़बूत पाए की पनाह लेता 

नबी करीम रहमते आलमत सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया:., 

अल्लाह तआला लूत पर रहम फ्रमाये आप किसी मज़बूत पाए की पनाह लेना चाहते थे। 

बजाहिर यहां वहम होता है कि लूत अलैहिस्सलाम ने यह क्यों कहा? (मआजल्लाह) आपने बेस# 
का मुज़ाहिरा किया-इसका जवाब ज़िक्र करते हुए मुलला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ्रमार्यी 

इंसान की जबिल्लते बशरी का तकाज़ा है कि वह बाज उमूरे ज़रूरिया अपने कृवी क्‌बीला से इमर्दीई 
तलब करता है यह अंबियाए किराम की शान के मुखालिफ नहीं बल्कि हज़रत लूत अलैहिस्सला 
बाद आने वाले तमाम अंबियाए किराम ने भी अपने कृबाइल के कई अफराद से मदद तलब की इसमे 


अल्लाह की तरफ से कोई मनाही नहीं पाई गई। 


3... पल पप कमल ै 
5९थ7॥९6१ ७५ (था७5८टवााश' 











तज॒किरतुल अंबिया_ __._.  (ए90 ७ ७  ' रज़वी किताब घर 
फरिश्तों का जवाब और कौमे लूत पर अज़ाब : फ्रिश्ते बोले ऐ लूत! हम तुम्हारे रब के भेजे हुए. 
हैं वह तुम तक नहीं पहुंच सकते तो अपने घर वालों को रांतों रात ले जाओ और तुम में कोई पीठ फेर 
कर न देखे सिवाए तुम्हारी औरत के, उसे भी वही पहुंचना है जो इन्हें पहुंचेगा | बेशक उनका वादा सुबह 
के वक्‍त. है क्या सुबह क्रीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आया हमने इस बस्ती के ऊपर को इसका 
नीचा कर दिया और उस पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए.जो निशान किये हुए तेरे रब के पास 
हैं और वह पत्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं। . ्््ः रा क्‍ 
फरिश्ते अब तक यह मंज़र ख़ामोशी से देख रहे थे जब इन औबाशों की गुस्ताख़ी और हज़रत लूत 
अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतेहा हो गई तो फ्रिश्ते गोया हुए ऐ लूत! घबराओ नहीं 
दरवाज़ा खोल दो और इन मसख़रों को आगे आने दो | हम लौंडे थोड़े हैं कि यह.आगे बढ़कर हमको 
दबोच लेंगे हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हमें इस लिये भेजा गया है कि हम इन बस्तियों 
को तह व बाला करके रख दें | आप ऐसा करें कि रात का जब कुछ हिस्सा गुज़र जाये तो अपने घर 
वालों को हमराह लेकर यहां से चले जायें । लेकिन आपकी बीवी आपके साथ नहीं जा सकती | इसका 
अंजाम वही होगा जो दूसरे मुजरिमों का | अब इन ज़ालिमों की मोहलत की घड़ियां ख़त्म हो गईं सिर्फ 
सुबह होने की देर है और सुबह के तुलू होने में अब ज़्यादा वक़्त नहीं। दर 
जब अजाब आया तो उनकी बस्तियों को जैर व ज़बर करके रख दिया गया उनकी फुलक बोस 
इमारतें जमीन पर आंधी गिरा दी गई उन पर सख्त पत्थरों की ऐसी मूसलाधार बारिश की गई कि वह 
सब खाक स्याह बन कर रह गये | सअदून, उमूराह, औमा और जबूईम उनकी चारों बस्तियां उस जगह 
आबाद थी जहां आज कल बहरे मुराद या बहरे लूत है अब भी बहर लूत से धुएं के बादल उठते रहते 


हैं और कसरत से ज़लजले आते रहते हैं। शो ि पा 
लूत अलैहिस्सलाम का रात को निकल जाना : लूत अलैहिस्सलाम अपने साथ सिवाए जौजा के 
बाकी घर के अफ्राद को रात को लेकर निकल गये | अल्लाह तआला ने जमीन को लपेट दिया इस 


का नाम.था उसी पर वह पत्थर गिरा और वह मरा। क्‍ ः 
लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जब पता चला कि आपके पास नौजवान मेहमान आये हुए हैं तो 


वह दौड़ते हुए अपने बुरे इरादे से आए | आपने उन्हें समझाया कि मुझे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो 





बोले ऐ मेरी कौम यह मेरी कौम की बे।थ्यां हैं यह तुम्हारे लिये सुथरी हैं। * * ध््आ 


आला हज़रत का तुर्जमा तफासीर के मुताबिक्‌ और अल्लाह के नबी की शान के लायक है ज| 





मुराद यह है कि हर नबी अपनी उम्मत में बाप की हैसियत रखता है क्योंकि हज़रत इब्ने मसक्र 
रजियल्लाहु अन्हु की क्राअत में है| है ्््््ः 5 कप 
*: नबी मोमिनों के उनकी जान से ज़्यादा मालिक हैं क्योंकि वह उनके बाप हैं और उनकी बीक़िं 
उनकी मायें | हज़रत अबी रजियल्लाहु अन्हु की किरात में भी ऐसे ही है लेकिन इसमें व अज़्वांतिर 


उम्माहातिहिम पहले और “वहुव अब लहुम' बाद में है।. ४ 


आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो तर्जमा किया है अल्ला] 
राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इसे ही पसंद किया है और अपने मुख्तार पर दलायल कायम किये! 
तफ्सीर कबीर की इबारत मुलाहज़ा हो | मी 

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस कलाम में दो कौल हैं हजरत क॒तादा ने कहा इससे मुराद हा ध 0! 
अपंनी हकीकी बेटियां हैं लेकिन हजरत मुजाहिद और सईद बिन जुबैर ने कहा है कि इससे मुराद) 
की उम्मत की औरतें हैं इसलिये कि वह आपकी बेटियां ही थीं उनकी तरफ कुबूले दावत और मुतता 
की वजह से मनसूब किया इसलिये कि नहवियों का जाब्ता यह है कि हुस्ने इज़ाफुत में अदना मुनार 
काफी है इसलिये कि आप उनके नबी थे और नबी अपनी उम्मत का बाप होता है क्योंकि कुरआन 





हजरत याकूब व हज़रत यूसुफ अलैहिमस्सलाम : 


.. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस्हाक्‌ अलैब्र्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
के पोते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। . 6६. 
हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


. रजवी किताब;घर . 





करीम इब्मे करीम इब्ने करीम बिन करीम यूसुफ्‌ बिन याकूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम हैं।. 
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे : याकूब अलैहिस्सलाम के बारह बेटे हैं यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम 


(भ 


यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़्वाब देखना : हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बताया 


कि ऐ मेरे बाप! है । 
बेशक मैंने ग्यारह तारे और सूरज और चांद देखे उन्हें अपने लिये सज्दा करते हुए देखा। यूसुफ 


ने जो तारे देखे थे उनके नाम यह हैं: ि 
जिरबान, तारिक, जियाल कालबिस, ऊमूदान, फीलक, फजअ, विसाब, जुलकफतैन , >र्िरज, 
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- तजकिरतुल अबिया _ (23) .._ रजुवी किताब घर... 











याकूब अलैहिस्सलाम की मुहब्बत दो बेटों से ज़्यादा क्यों? : मुहब्बत दिल का काम है. जिस पर 
.. इंसान कादिर नहीं इसी लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अपनी अजवाजे मुतह॒हरात में 
इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा एहतेयात फुरमाने के बावजूद दुआ फ्रमाते थे। 
ऐ अल्लाह! जिसका मैं मालिक हूं उस पर तो मैंने अमल कर दिया लेकिन जिस पर र मैं मालिक 
नहीं उस पर मुझे मवाखज़ा न करना | ५ 
|) यानी दिली मुहब्बत किसी से ज़्यादा होना इंसान के दायरए कुदरत से बाहर है। यह दोनों भाई 
! छोटे छोटे थे छोटी औलाद से मुहब्बत ज़्यादा होना भी फितरतन और कुदरती अमल है। 
) यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुहब्बत सबसे ज़्यादा होने की असल वजह यह थी कि आपको मालूम 
हो चुका था कि आप की तमाम औलाद में से अगर किसी को मनसबे नबुव्वत हासिल होना है तो वह 
यही आपका बेटा है इसीलिये आप इनसे ज़्यादा मुहब्बत करते थे इनके बाद बुनयामीन से क्योंकि वह 
| सबसे छोटे थे | 
यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुहब्वत॒ करने की वजह से ही उनके भाई ज़्यादा मुखालिफ उनके 
है थे बुनयामीन के इस तरह मुखालिफ नहीं थे क्योंकि ख़्वाब दखेने का मामला उन तक भी किसी तरह 
|. पहुंच चुका था| 
ह भाईयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को राह से हटाने की ठान ली : यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन 
| 


[| 
॥.. मद अल 
इ 
ध 
! 


पर फेंक आओ कि तुम्हारे बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारी ही तरफ रहे और इसके बाद फिर नेक हो जाना | 
यानी उन्होंने मश्वरा किया कि अगर तुम चाहते हो कि बाप सिफ्फ तुम्हारे साथ ही खालिस मुहब्बत 
..करेंतो यूसफ को रास्ते से हटाना ज़रूरी है इसके बगैर वाप की कामिल मुहब्बत मयस्सर नहीं हो सकती | 
/ वह मुसलमान थे काफिर नहीं थे, समझ रहे थे कि यह अज़ीम जुर्म भी होगा, लेकिन हसद की आय 
। ने उन्हें अंधा कर दिया था | वह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का पक्का इरादा कर चुके थे | 
अलबत्ता यह सोच रहे थे कि बाद में तौबा कर लेंगे और नेक हो जायेंगे | 
ं सिर्फ एक भाई कत्ल करने से मना करता था : उनमें से एक कहने वाला बोला, यूसुफ को कत्ल 
। | करो और इसे अंधे कंए में डाल दो कि कोई चलता इसे आकर ले जाये अगर तुम्हें करना है तो 
। यह रोकने वाला आपका सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम यहूदा था उसने कहा कृत्ल एक अज़ीम 
। थुर्म है तुम्हारा यह इरादा दुरुस्त नहीं अलबत्ता जंगल में किसी कुए में डाल दो, शायद वहां से कोई 
भेणरे तो इसे निकाल कर साथ ले जाये इस तरह तुम्हारा मतलब भी पूरा होगा और यूसुफ भी कत्ल 
पे जायेगा अगर तुम्हें अपने इरादे पर अमल करना ही है तो यही करो। 
| रपुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले जाने के लिये भाईयों का हीला : उन्होंने कहा ऐ हमारे बाप! 


| ३ क्‍या हुआ कि यूसुफ के मामले में हमारा एतेबार नहीं करते हो हम तो इसके खैर ख्वाह हैं| कल 
बेशक... थे भेज दीजिये कि मेवे खाए और खेले और बेशक हम इसके निगहबान हैं आपने कहा 
पुम्हारा 


| इसको साथ ले जाना मुझे रंज पहुंचाएगा और डरता हूं कि इसे भेड़िया खा जायेगा और 


! किसी. उबर रहो | उन्होंने कहा अगर इसे भेड़िया खा जाये और हम एक जमाअत हैं जब तो हम _ 


5 "का शहर से बाहर जाने और-खेल की इजाज़त तलब करने का मकसद यह था कि हम दुश्मन... 
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कलामी करते और कभी मारते। आप एक भाई से भागकर दूसरे भाई के पास आते कि.शायद वह मेरे 


साथ हमदर्दी करेगा और मेरी फरियाद सुनेगा, लेकिन वही आपको मारना शुरू कर देता, आपने इनके 
इरादों को जब समझ लिया कि यह क्या चाहते हैंतोवहां सेपुकारकर कहा: " 
ऐ मेरे अब्बाजान! काश आप यूसुफ को देखते कि भाई इस पर कितना जुल्म कर रहे हैं? तो आप 
कितने गमज़दा होते और मेरे भाईयों के मुझ पर मज़ालिम को आप देखते तो ययकीनन रोते। ऐ मेरे 
<ब्लाजान! यह कितनी जल्दी आपके वादा को भूल गये कितनी जल्दी आप की नसीहतों,को भूल गये। 
यह कहते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम शदीद रोए इसी हाल में रूबील ने आपको जंमीन पर गिरा 





के गा हू | ॥ ॥ 











तजकिरतुल अंबिया 20 हे _ रजवी किताबंघ कस 
- याकब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम को भाईयों के साथ.रवाना किया तो वह कमी. 
आपने उनके गले में बतौर तावीज़ डाल दी, भाईयों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को काएं में डाला ते. 
उनकी कृमीस उतार ली थी लेकिन फरिश्ते ने आकर उनके गले से वह तावीज़ उताकर उससे कंमीस 
निकालकर उनको पहना दी जिससे कुंआ जगमगाने लगा | हज़रत हसन रजियल्लाहु तआला अनु. 
से मरवी है कि जब आपको कुंए में डाला गया तो कुंए का पानी मीठा हो गया (हालांकि पहले नमकीन ... 
था) इसमें ग़जाईयत की तासीर आ गई | यानी खाने और पीने का काम देने लगा | जिब्राईल उनके पापा. 
कुंए में आ गये ताकि वह उनसे उन्स पकड़ सकें, जब शाम हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाने के | 
लिये उठे तो आपने कहा कि अब मुझे अकेला रहने से वहशत होगी | जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कह 
अगर तुम्हें एसी कोई हाजत दरपेश आए तो तुम दुआ पढ़ना:.......््ह्र्र्््ःह््ः 
.. इसके पढ़ने पर तुम मुझे अपनी जगह देख लोगे मेरे हाल को जान लोगे मेरा मामला तुम पर कूछ 
छुपा नहीं रहेगा | हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब यह दुआ पढ़ी तो फरिश्ते आपके पास आ-गये। 
आप उनसे उनन्‍्स पकड़ने लगे, अकेला होने कां आपको कोई एहसास न हुआ। ७ 
. हज़रत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंए में डाला गया आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आये. 
और कहने लगे ऐ लड़के आपको कुंए में किसने डाला? आपने कहा मेरे भाईयों ने | उन्होंने पूछा भाईयों. 





क्‍ ज 


मिस्र की बादशाही अता फ्रमा दी जो आपके वहम व गुमान में भी नथी |... जे क 
.... नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: यह दुआ करते रहा करो क्योंकि यह अल्लॉ# ढ 
तआला के नेकबरगुजीदा बंदों की दुआ है|... . -्रररर्ररः पा. 

* याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे रोते हुए वापस लौटे : और रात हुए अपने बाप के पास रोते हुए ऑए 
ऐ हमारे बाप हम दौड़ते हुए आगे निकल गये और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ा तो उसे भेड़िय॑ 
खा गया और किसी तरह हमारा यंकीन न करेंगे अगरचे हम सच्चे हों और उनकी कमीस पर झूटा रू 








तज॒किरतुल अबिया [2/ रजंवी किताब घर . |! 
तारी हो गई | आपके बेटों ने आप पर पानी छिड़का.| आपको होश त्ञ आया और न ही आपके . || 
जिस्म में कोई हरकत पैदा हुई वह आप को .पुकार रहे थे लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे थे 
यहूदा, ने अपना हाथ आपके नाक और मुंह पर रखा लेकिन उसे सांस का चलना महसूस-नहीं 
हो रहाथा और न ही आपकी कोई नब्ज़ चल रही थी। .. .. .+. |+&+- ८४: 
. यहूदा ने कहा हमें क॒यामत के दिन जज़ा.देने वाले मालिकुल मुल्क से अज़ाब,ही हासिल होगा। 
हमने अपने भाई को भी जाया कर दिया और बाप को भी कत्ल कर दिया | गर्ज़ कि वह तमाम रात आप 
अलैहिस्सलाम ने बेहोशी में गुज़ार दी सहरी के वक्‍त होश आया | ४ 
फायदा : यूसुफ अलैहिस्सलाम की कृमीस में तीन निशानियां पाई गई, पहली यह कि याकूब 
_अलैहिस्सलाम ने कृमीस को देखकर कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िये ने नहीं खाया | फिर याकूब 
अलैहिस्सलाम की गई हुई नज़र कमीस से ही वापस लौटी | जब मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कृमीस 
भेजी | इसी तरह जुलैखा के इल्ज़ाम से कमीस को देखकर ही बरी किया गया। 
हजरत याकब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि आप जिन्दा सही सलामत हैं क्योंकि आपने यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को बताया था कि तुम्हारा रब तुम्हें बरगुज़ीदा पैगम्बर बनायेगा और तुम्हें बातों का अंजाम 
निकालना सिखायेग | और जाहिर बात यही है कि आपने यह कलाम वहीं से फरमाया और जब आपको 
मालम था कि आप जिन्दा सही सलामत हैं तो आप पर वाजिब था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश _ 


यानी यह आप को बज़रिये वही मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला-बाकी लोगों 
से चुन कर मकामे नबुव्वत अता करेगा | आप ऐलाने नबुव्वत फरमायेंगे इससे पहले आप पर मौत नहीं 
आयेगी | क्योंकि अल्लाह तआला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता तो इतना मालूम होने के बावजूद जद 


आपने तलाश नहीं किया? बल्कि इतना वक्‍त रोते हुए गुजार दिया इसकी क्या वजह है? ..... .. 
जवाब : बेशक अल्लाह तआला ने आप को तलब करने से मना फरमाया था ताकि वह उस पर 


आपको सत्र का सवाब मिले | और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाही। 

और वजह यह भी थी कि ज्यादा तलाश करने में खतरा था कि कहीं भाई जाकर कत्ल न.कर आयें | 

हजरत याकब अलैहिस्सलाम का रोना सिर्फ फिराक की वजह से था बे ख़बरी की वजह से नहीं'। 
और वजह यह थी कि आप अल्लाह तआला के फैसले पर साबिर व शाकिर थे लेकिन बेटों के फेअल 

पर-परेशान थे कि नबी की औलाद होकर यह कितने-हासिद. निकले इस पर आपको रोना ही था। 
: तंबीह : हजरत आमश रजियल्लाहु अन्हु ने कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के झूटा रोने 
के बाद किसी के रोने से इसे सच्चा नहीं समझो जा सकता | इब्ने मंजर ने रिवायत की है कि काज़ी 
शुरैह के पास एक औरत अपना मुकुद्दमा लेकर आई और रो रही थी लोगों ने काजी शुरैह को कहा ऐ 





के वक्त रोते हुए अपने बाप के पास आये थे हालांकि-वहं ज़ालिंम और र्‌ झूटे थे इस लिये किसी कर इंसान... 
को यंह हक नहीं पहुंचता कि वह बगैर तहकीक के नाहक्‌ फैसला कर दे | की रा 
पूसुफ अलैहिस्सलाम का कंए- से बाहर. आना : हज़रत इब्ने अब्बासं  जियल्‍लाहु तआला अन्हु ... 


है ' ०१४ ' ' पु ४ ऐप ः हक़ ' ' " धे * पे > | की ॥ ड््‌ 
9९०॥77९06 ७ए (थ्रा79८क्षा॥९' 
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तज़किरतुल अभिया 23, रज़वी किताब घर॒ || 


इसके मालिक हैं। 


वह गुलाम आपको आपके भाईयों के पास ले आया और सब सोए हुए थे एक उनमें से भेड़ बकरियों 
की हिफाजत कर रहा था जो जाग रहा था | यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुहाफिज़ गुलाम के साथ पांव 
में बेड़ियां लगे लड़खड़ाते उसके पास पहुंचे, रोने लगे उसने पूछा तुम क्यों आए हो? आप अलैहिस्सलाम 
ने कहा में तुम्हें अलविदाई सलाम करने आया हूं जिसे तुम कभी न देख सकोगे, हाए अफसोस हाए 
बरबादी | यह कैसा अलविदाई सलाम है! (मुमकिन है यह यहूदा हो, वह कुछ आप.अलैहिस्सलाम से 
नर्म गोशा रखता था) सब जाग पड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम एक एक भाई पर मुहब्बत से सर झुका कर 
बोसे लेते हुए गले मिल रहे थे | 
... सुबहानल्लाह उनके जुल्म को देखिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुहब्बत को देखिये | आप चलते 
हुए कह रहे थे च 
अल्लाह तुम्हारी हिफाज़त करे अगरचे तुमने मुझे जाया कर दिया, अल्लाह तआला तुम्हें अपने घरों... 
में कायम व दायम रखे अगरचे तुमने मुझे घर से निकाल दिया, अल्लाह तआला तुम पर रहम करे अगरचे 
तुमने मुझ पर रहम नहीं किया | 
आपके अलविदाई सलाम, रिक्कृत आमेज कलिमात, दुख भरी फरयाद का असर भेड़ बकरियों पर 
इतना शदीद हुआ कि उनके इस हौलनाक मंज़र से हमल गिर गये | या 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का वालदा की कब्र पर रोना : भाईयों को आपने अलविदाईं सलाम कर दिया 
तो आपको गुलाम ने पकड़ कर अपने साथ चला लिया ताकि काफिला से मिल जायें आपको बेड़ियां 
लगाकर एक सवारी पर सवार करके साथ ले जाया जा रहा था, कनआन के कृब्रस्तान से जब आपका 
गुजर हुआ तो अपनी वालदा राहील की क॒ब्र को देखकर आप अपने जज़्बात पर काबू न रख सके सवारी 
से उतर कर कृब्र से लिपट कर रोते हुए अर्ज़ करने लगे 
ऐ मेरी मां! कुब्र से सर उठाकर ज़रा अपने बेटे को बेड़ियों में जकड़ा हुआ तो देखो। ऐ मेरी मां 
भाईयों ने मुझे क॒ए में फेंक दिया, बाप से मुझे जुदा कर दिया, खोटे सिक्‍कों से मुझे बेच डाला, मेरी 
छाटी सी उम्र पर भी उनका दिल न पसीजा, उन्हें मुझ पर कुछ रहम न आया, अल्लाह तआला से सवाल 
करता हूं कि मुझे और मेरे वालिद को मकामे रहमत में जमा करे, वही रहमान व रहीम है। 
गुलाम के यूसुंफ अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने पर क्हरे खुदावंदी: गुलाम ने पीछे देखा तो यूसुफ 
को न पाया वापस आया तो देखा कि आप एक कब्र के पास रो रहे हैं उसने कहा तुम्हें बेचने वालों ने 
सच कहा था कि तुम एक भगोड़े हो, यह कहते हुए उसने आप को एक जोरंदार थप्पड़ मारा दिया 
जिससे आप बेहोश होकर गिर गये, फिर जब आपको होश आया तो आपने कहा मुझे कछ न कहिए 
यह तो मेरी मां की कब्र है, मैं अपनी मां को अलविदाई सलाम करने के लिये सवारी से उतर गया था | 
आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें नापसंद हो | आपका चेहरा खून आलूदा था और गिरने 
की वजह से मिटटी लगी हुई थी। कांपते हुए रब के हुजूर अर्ज करने लगे ऐ अल्लाह अगर मेरी कोई 


पा हो के मुझे मेरे आबा इब्राहीम व इस्हाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम की हुरमत के वसीले से 
कर दे | 


आपकी इस हालत को देखकर आसमानों के फ्रिश्ते भी चिल्ला उठे और अल्लाह तआला के हुजूर जूर 


हे 





क्‍ दर ग़ालि मो से बदला नहीं हि ' 








| कर. 
के . ितियात गे की फ्रासत : तीन मुहतरम शख्सियात ने अज़ीम फिरासत से काम लिया। 
“अजीजे प्रिस० 
कै ण मिस्र 


शी इज्जत जब उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ अपनी जौजा को कहा... 
पेपरी + १ इकराम से ठहराओ | 5 छः 
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तजकिरतुल अबिया ह 32 कि किताब घर 
जालिम फलाह नहीं पाते और उसने तो कूसद कर लिया था उनका और वह भी क्सद करते उसका रा द 
. अगर न देख लेते अपने रब की रौशन दलील, यूं हुआ ताकि हम दूर कर दें यूसुफ से बुराई और दें... 
हयाई को, बेशक वह हमारे उन बंदों में से था जो चुन लिये गये हैं | नि मिस अमर का ्ः 
जुलैख़ा ने अगरचे चाहा कि आप को गुनाहों में मुब्तला कर दे ॥// पलक बी के " 
नबुव्वतव नबुव्वत के बाद हर छोटे बड़े गुनाहों से की पाक होते की इसलिय अ मम 
अलैहिस्सलाम को वाजेह और रौशन दलील दिखाकर पाक व साफ्‌ रखा | अत बस शी -यछ 
आप अलैहिस्सलाम ने दलील क्या देखी थी? एक तो यह देखा कि वह औरत सह कम 
अपने एक बुत को ढांप रही है, वह जो उसने अपना माबूद बना रखा था और मोती और याक॒त से उसे. 
बाग कप विलशलन ने उससे पूछा तुम इसे क्यों ढांप रही हो? उसने कह बुर 2-2 से शम न्‍ 
आती है कि वह मुझे बुराई में मुब्तला देखे, आप अलैहिस्सलाम ने फुरमाया तेरा माबूद ब कु ला 
नहीं रखता, तुझे इससे शर्म आ रही है, क्या मुझे उस माबूदे हकीकी से शर्म नहीं आ मुझसे अपनी न ः 
के हर अमल को देख रहा है? मुझसे अपनी उम्मीद वाबस्ता न कर, ६ कभी भी मुझसे अपन ! हाजप जा 
में कामयाब नहीं हो पाक के कट हा 
सबसे बड़ी रौशन दलील यह थी। कि 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत ह 
याकब अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई गई जिन्होंने आप क॑ सीना पर हाथ मारा | _ जरा पट 
हज़रत कतादा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है आप फरमाते हैं कि हमें बताया गया हे कि क न्‍ 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिखाई दिये आप अपनी उंगलियों को दा है 
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काट रहे हैं और फरमा रहे हैं ऐ यूसुफ! ख़्याल रखना ऐसा काम तो बेवकूफ करते हैं तुम्हारा नाम " 
अंबियाए किराम में लिखा जा चुका है।.... आबियाए वश । के 
सुबहानल्लाह! कैसी ताकृत अल्लाह तआला ने अपने अंबियाए किराम को अता प्‌ तह 
वह अपने अकरबा और मुतवस्सिलीन यानी अपनी उम्मत के अफुराद की इमदाद करते हैं। पं 
अलैहिस्सलाम कीं बरअत (नजातं) और याकूब अलैहिस्सलाम की इमदाद के इल्म के बाद भी अर 
कोई शख्स जिद व एनाद की वजह से अंबियाए किराम की इमदाद का इंकार करता फिरे तो उस. 
अपनी बद किस्मती।| क्‍ नल कर 
खुदारा अपनी आकृबत बबदि न कीजिये : इस मकाम पर बाज तराजिम को देख हर इंसान यु न्‍ 
न हो और शाने नबी में गुस्ताखी का मुरतकिब न हो किसी ने लिखा 'आप ने कस्द किया' किसी ने * 
'उनकों भी उस औरत का कुछ कुछ ख़्याल हो चला था' किसी ने लिखा 'और उन्हें भी उस 2 
का ख्याल हो चला था' | " पशिनर । 
ऐसे तराजिम से सिवाए गुमराही के कुछ हुसूल नहीं, ऐसे तराजिम देखें जिनसे ईमान हासि-. & 
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मैंने जो तर्जना नकल किया वह जियाउल कुरआन से पीर करम शाह साहब का तर्जमा हैं।. जे 
. और आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा हैः. दी आर 
.. बेशक औरत ने उसका इरादा किया और वह भी औरत का इरादा करता अगर अपने रब की: श 
नंदेखलेता।,... हा । 






तज॒किरतुल अंबिया (33) रजबी किताब घर. 
यही तराजिम सही हैं मैने इसकी तफुसील अपनी किताब तस्कीनुल जिनान फी महासिने कंजुल 


ईमान में ब्यान की हैं जिसमें तफ़ासीर की अरबी इबारात भी लिखी हैं यहां तफुसीर कबीर से मुख्तसर 
खुलासा उर्दू में तहरीर किया जा रहा है। 


अल्लामा राजी फरमाते हैं ऐसी मासियत (यानी ज़िना का इरादा करना) को अगर अल्लाह की 
मख्लूक में किसी बहुत बड़े फासिक की तरफ मंसूब किया जाए और इसी तरह ऐसे शख्स की तरफ 
मंसूब किया जाए जो हर किस्म के नेक काम से दूर रहे तो वह भी शर्म महसूस करे तो एक जलीलुल 
क॒द्र रसूल जिन को अजीमुश्शान मोजिजात अता किये गये हों उनकी तरफ इस किस्म के गुनाह को 
कैसे मंसूब किया जा सकता है? 
इसके बाद और तफसील व्यान करते हुए फरमाते हैं जिनका इस वा।केया से ताललुक है वह यह 
हज़रात हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र की जीजा, खुद अजीजे मिस्र, मिस्र की औरतें, गवाही 
देने वाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन | उन तमाम ने आपके मुताल्लिक शहादत दी कि आप गुनाहों 
से बरी हैं | यहां तक कि शैतान ने भी आपकी बराअत की शहादत दी है | जब आप की बराअत पर इतनी 
गवाहियां मौजूद हैं तो मुसलमान को इसमें तवक्क॒फ करने का कोई हासिल नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम 
ने अपनी पाकदामनी गुनाहों से बरी होने का जिक्र फरमाया: 
उस (औरत) ने ख्वाहिश की कि म॑ अपनी हिफाज़त न करूँ? इसी तरह आपने कहा: 
ऐ मेरे रब मुझे कैदखाना ज़्यादा पसंद है इस काम (बुराई) से जिसकी तरफ मुझे यह बुलाती है। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के यह इरशादात आपकी पाकदामनी को वाज़ेह कर रहे हैं | 
औरत की गवाही : तोहमत लगाने वाली औरत (जुलैखा) ने खुद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के बरी होने का एतेराफ किया, मिस्र की औरतों के समाने उसने एतेराफ करते हुए कहा: 
मैंने इसे अपने तरफ माईल करना चाहा लेकिन इसने अपने आपको बचा लिया । 
इसी तरह उसने और यह कहा: 
अब बात खुल गई कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा लेकिन बेशक वह सच्चे हैं। 
औरत की इस गवाही के बाद वाज़ेह हुआ कि उसने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरिउज़ 
जिम्मा करार दिया। 
उस औरत के खाविन्द यानी अजीजे मिस्र ने कहा 
यह तुम औरतों का मकर है बेशक औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है ऐ यूसुफ तुम इसका ख्याल 
न करो और ऐ औरत तू अपने गुनाहों की माफी मांग | 
यह यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर उस औरत के खाविन्द की गवाही है | 
गवाह की गवाही : हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बातिल अमल और हराम काम के इरादे से 
बरी होने पर गवाह की गवाही साबित है क्‍योंकि शीर ख़्वार बच्चे की यह शहादत है 
. और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कृमीस आगे से फटी 
है तो औरत सच्ची है और वह गलती पर हैं और अगर कमीस पीछे से फटी है तो आप सच्चे हैं और 
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" अबिया (358) 


_ यूसुफ अलै + पर औरत का इल्ज़ाम 








और दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े और औरत ने उनकी कृमीस पीछे से फाड़ दी और दोनों को 


औरत का ख़ाविन्द दरवाजे के पास मिला | बोली क्या इसकी सज़ा जिसने तेरी घरवाली से बदी चाही? 
मगर यह कि कैद किया जाए या दुख की मार | 

.._ जबऔरत ने आपको अंदर बंद कर लिया-तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने आपको गुनाहों से बचाने 
के लिये दराजे 'की तरफ भागना शुरू किया ताकि दरवाजा खोलकर-बोहर निकल जायें औरत ने पीछे 
भागना शुरू किया त्तांकि आपको. प्रकूड़ ले आपको पकड़ने में तो कार्मयांब न हो सकी अलबत्ता आपकी 


'क्रमीस पीछे से उसने पकड़ ली चूंकि.औप दौड़ रहे.थे दौड़ते हुए. कभीसर*पकड़ने की वजह से पीछे - 


सेफट गई । क्‍ 

उसी दौरान औरत का ख़ाविन्द दरवाज़े पर पहुंच गन्न वह तोहमत के डर से जल्दी से अपने ऐब 
को यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने लगी कि'यह तम्झरी लौज़ा से बुराई का इरादा रखता 
था इसलिये केदखाने में भेज दो या सख्त सजा | 

औरत को यूसुफ अलैहिस्सलाम से चंक्रि शदीद मुहब्बत थी अगरचे उसने ख़ुद बचने के लिये ऐब 
यूसुफ अलेहिस्सलाम की तरफ मंसूब'कर दिया लेकिन फिर भी आपकी रियायत रखी कैदखाना पहले 
जिक्र किया सख्त सज़ा बाद में, इसलिये कि मुहिब अपने महबूब को दर्द पहुंचाने की कोशिश नहीं करता | 
इसलिये यह भी जिक्र नहीं किया कि इन दोनों में से जिस पर चाहो अमल करो बल्कि उसने मुमकिन 
तौर पर आपको बचाने की फिक्र की, कि कैदखाना भेज दो. हां अगर कोई चारा कार न हो सिवाए सजा 
देने के तो सजा दो | 

फिर कोई ऐसे अल्फाज़ नहीं ज़िक्र किये जिनसे पता चले कि उसने कहा हो कि इनको उम्र भर 
कैद रखो या बहुत लंबा अर्सा कैद में रखो, बल्कि सिर्फ यह कहा कि कैदखाना में भेज दो | यानी मतलब 
+ह था कि एक दो दिनों के बाद निकाल लेना। 
पु औरत ने ज़ाहिर तौर पर बुराई को आपकी तरफ मंसूब नहीं किया: औरत ने यह तो कहा है कि 
ध शख्स तुम्हारी जौजा से बुराई का इरादा करे यह नहीं कहा इसने मेरी तरफ बुराई का इरादा किया 
है और यह भी नहीं कहा इसने मेरे साथ दस्त दराज़ी की या बुराई का मुरतकिब हुआ है इसलिये कि 
"ने जान लिया था कि जो शख्स जवानी की उम्र में ताकत व शहवत का गलबा रखने के बावजूद 
केदामन है उसे कैसे बुरा भला कहा जाए उस औरत के दिल में आपकी पाकदामनी रासिख़ हो चुकी 

'हैं आपको जाहिरी तौर पर बुराई का मुरतकिब करार देने में हया महसूस कर रही थी | 
कैसे 'ल्लामा राज़ी फरमाते हैं उस औरत को तो हया महसूस हुई कि आप को बुराई का मुरतकिब 
“रा दिया जाए लेकिन हज़ारों साल बाद में आने वालों को हया नहीं आती जो यह कहते हैं कि 
मे बेर का इरादा किया या आपके दिल में थोड़ा थोड़ा कुस्द हो चला था यूसुफ अलैहिस्सलाम 
णा रह है तौर पर खामोशी इख़्तेयार की लेकिन जब यह देखा कि बुराई को मेरी तरफ मंसूब किया 

तो. फिर आपने फरमाया: 
7 _ चुद मुझे अपनी तरफ माईल करना चाहा। 


_रजवी किताब घर... 
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किरतुल अंबिया 36 रजुवी किताब घर 
यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर दलालत करने वाली अलामात 


१ आप जाहिर तौर पर उनके गुलाम थे गुलाम कभी इस किस्म की जुर्रत नहीं कर रसकता कि _ 
पपने मालिक की जौजा से जबरदस्ती बुराई का मुरतकिब हो। ः 
. २. अजीजे मिस्र और उसके घर के दूसरे लोगों ने जब यह देख लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम . . 
दरवाजे से निकलने के लिये शदीद तौर पर दौड़ रहे थे तो उन्होंने भी समझ लिया था कि बुराई को 
चाहने दाला खुद दौड़कर कभी नहीं निकला करता | क्‍ 
३. उन लोगों ने यह भी देख लिया था कि इस औरत ने अपने आपको खुद आरास्ता किया हुआ 


है लेकिन युसुफ॒ अलैहिस्सलाम आम लिबास में हैं उन्होंने समझ लिया था कि कौन किसे अप्रनी तरफ 
मा[ईल कर रहा था| 


४. वह लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात का एक तवील मुद्दत से मुशाहदा कर रहे थे आपकी 


आदात आपके अतवार उन से पोशीदा नहीं थे वह ख़द ही समझ रहे थे कि यूसुफ (अलेहिस्सलाम) कभी 
बुराई का इरादा नहीं कर सकता | 
५. औरत ने आपकी तरफ जाहिर तौर पर बुराई को मंसूब नहीं किया बल्कि कहा अगर कोई ऐसा 
करे लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाजेह तौर पर इसकी तरफ मंसूब किया इससे वाजेह हुआ 
कि आप रूच्चे थे क्योंकि झूठा शख्स किसी दूसरे की तरफ इस किस्म की तोहमत मंसूब करने में खाइफ्‌ 
रहता है। 
६. अजीजे मिस्र नामर्द था औरत की जिंसी ख्वाहिशात उससे पूरी होना तो दरकिनार हासिल ही 
नहीं हो रही थी इन हालात के पेशे नज़र भी वाजेह हो रहा था कि मीलान उसकी जानिब से था| 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरी होने पर गवाही : आपने कहा इसने मुझे अपनी तरफ मीलान करना 
चाहा कि मैं अपनी हिफाजत न करू और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर 
इनकी कमीस आगे से फटी है तो औरत सच्ची और इन्होंने गलत किया और अगर कमीस पीछे से फटी 
है तो औरत झटी और यह सच्चे हैं। फिर जब अजीज ने आपकी कृमीस पीछे से फटी हुई देखी तो 
उसने कहा बेशक यह तुम औरतों का मकर है बेशक तुम्हारा मकर बड़ा है ऐ यूसुफ तुम इसका ख्याल 
न करो (गम न करो) और ऐ औरत अपने गुनाहों की माफी मांग बेशक तू ख़तावारों में से है | 
गवाही देने वाला उस औरत का रिश्तेदार का लड़का था जो अभी शीर ख्वार बच्चा था उसकी उर 
तीन माह थी अल्लाह तआला ने उसे बोलने की ताकत दी उससे गवाही दिलाकर हज़रत यूसुएँ 
अलैहिस्सलाम को इल्जाम से बरी करार दिया अगरचे इतनी उम्र में बच्चा का बोलना ही आपकी 
पाकदामनी को साबित करने के लिये काफी था लेकिन अल्लाह ने उससे ऐसा हकीमाना जवाब दिला 
जो बहुत बड़ी कवी दलील भी बन गया। 
आगे से कमीस के फटने का मतलब यह होता कि आपने इसका इरादा किया उसने मजाहर्म 
की गिरेबान पकड़कर पीछे किया तो कमीस आगे से फट गई अगर ऐसी सूरत होती तो औरत का सच्चा 
होना सीबत होता लेकिन पीछे से कमीस फटने से वाजेह हो रहा था कि आप को जबरदस्ती कर्म 
में बंद किया गया आप जान छड़ाने के लिये भागे आप को पीछे से पकड़ने की कोशिश की गई तो कमी 
पीछे से फट गई इसी जवाब और दलील पर ही अजीजे मिस्र ने आपको कहा आप सच्चे हैं कुएं 3 2 
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दिल में न लायें और अपनी जौजा को कहा यह तुम्हारा मकर है तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो। 

अजीजे मिस्र की औरत पर मिस्र की औरतों की तानाजनी : और शहर में कुछ औरतें बोलीं कि 
अजीज की बीवी अपने नौजवान को अपनी तरफ माइल करती है बेशक इसकी मुहब्बत उसके दिल 
में सरायत कर गई हम तो इसें वाज़ेह तौर पर मुहब्बत में गुण और गलती पर पाती हैं।. 


है कि सिवाए उस नौजवान के और किसी चीज का पता ही नहीं | हम तो उसे इस नौजवान से शवीद 
मुहब्बत करने में राहे रास्त से भटकी हुईं पाती हैं । 

अजीज की जौजा का उज् अजीव अंदाज़ में : तो जब उस (जुलैखा) ने इसका चर्चा सुना तो उन 
औरतों को बुला भेजा और उनके लिये मसनदें तैयार कीं और उनमें से हर एक को एक छुरी दी और 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) से कहा उन पर निकल आओ जब औरतों ने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को देखा 
उसकी बड़ाई बोलने लगीं और अपने हाथ काट लिये और बोलीं अल्लाह की पाकी है यह तो जिनसे : 
बशर से नहीं मगर कोई फरिश्ता है उसने कहा तो यह हैं वह जिन पर मुझे ताना देती थीं और बेशक 
मैंने उनको अपनी तरफ माईल करना चाहा तो इन्होंने अपने आपको बचाया और बेशक अगर वह यह 
काम न करेंगे जो मैं इनसे कहती हूं तो ज़रूर कैद में पड़ेंगे और वह ज़रूर जिल्लत उठायेंगे | 

जब अजीज की जौजा ने मिस्र की औरतों के मकर को सुना इनके कलाम को मकर से ताबीर करने 


वह यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम पर पेश करके अपना उज् पेश करेगी तो उन्होंने इसलिये उसके खिलाफ 

काम करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने का एक हीला किया जिसे मकर से ताबीर किया गया | 
दूसरी वजह : यह है कि अजीज की जौजा ने उन औरतों से अपनी मुहब्बत का जिक्र किया था 

और साथ साथ उन्हें इस भेद के छपाने के लिये कहा था लेकिन जब औरतों ने ज़ाहिर कर दिया तो 

उनकी धोका बाजी को मकर कह दिया । 

. तीसरी वजह : यह है कि उन्होंने उसकी गीबत की, गीबत भी हकीकृत में मकर के मुशाबेह है। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिये : अजीज की जीजा ने उनऔरतों 


. की दावत की जो उसके मुताल्लिकु कलाम करती थीं वह बड़े बड़े सरदारों की बीवियां थीं जिनकी तादाद 


चालीस थी, उनमें पांच औरतें यह भी थीं जो बहुत बातें करती थीं | 
4. अजीज को पानी पिलाने वाले की जौजा | 9 


३. वज़ीर जेल की जौजा | के ण जे 
४. अंजीज के जानवरों के मुहाफिज़ की जीजा। 
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सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन आरतों ने आपको नूरे नबुव्वत व रिसालत और खुजूअ वखुशूअ 
के आसार को देखा और नबुब्वत के रोब व जलाल का मुशाहदा किया और जब यह देखा कि यह शख्स... 


तो फरिश्ता सीरत है उसने तआम को नहीं देखा हम नौजवान औरतों को नहीं देखा इसे हमारी ज़रा 


परवाह तक नहीं हुई । 
जाहिरी सूरत भी अजीम और सीरत भी अज़ीम बस यही देखकर उन्होंने ताज्जुब ज्जुब किया फरैफता 


गई अपने होश व हवास कायम न रख सकी और इतना समझ लिया कि यह कोई आम इंसान नहीं 
यह तो कोई मुकर्रब फरिश्ता है हां यह क्यों न होता जबकि नबी का मकाम फरिश्तों से बुलंद तरीन 


होता है। 


अन्हु फरमाते हैं मैंने चांदनी रात में नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा 
तों मैं कमी रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को देखता और कभी चांद की तरफ जब कि 
- आपने सुर्ख धारियों वाला लिबास जेब तन कर रखा था आप मुझे चांद से भी ज़्यादा हसीन नज़र आ 


रहे थे | 


ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे कैदख़ाना ज़्यादा पसंद है इस काम से जिसकी तरफ मुझे बुलाती हैं और 


अगर तू मुझसे इनका मंक्‍र न फेरेगा तो मैं इनकी तरफ माईल हूंगा और नादान बनूंगा तो उसके रब 


ने उसकी सुन ली और उससे औरतों का मकर फेर दिया बेशक वही सुनता जानता है फिर तमाम पहली 
निशानियां देखने के बाद उन पर यही जाहिर हुआ कि ज़रूर एक मुद्दत तक इसे कैदखाना में रखा जाये | 

जब अजीजे मिस्र की जौजा ने मिस्र की औरतों के सामने कहा कि अगर इसने मेरी बात को न 
माना तो इसे कैदखाना में जाना पड़ेगा और ज़लील होना पड़ेगा तो दावत पर बुलाई हुई तमाम औरतों 
ने इज्तेमाई तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाना शुरू किया कहने लगीं तुम्हारे लिये यह बेहतर 
नहीं कि तुम इंसके हुक्म की.मुखालफत करो क्योंकि मुखालफत की सूरत में तुम्हें कृदखाना में जाना 


पड़ेगा और जिल्‍्लत उठानी पड़ेगी। 
अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद मुश्किलात का सामना था। 


एक अजीज-की जौजा का बहुत ज़्यादा हसीन व जमील होना। 
दूसरा उसका माल व दौलत का मालिक होना और यह अज़्म करना कि यूसुफ (अलैहिस्सलाम) 
भ अपना मतलब हासिल करने में तमाम माल व दौलत कुर्बान करना पड़ा तो कुरबान कर दूंगी। 


तीसरा तमाम औरतें इज्तेमाई तौर पर आपको रग़बत भी दिला रही थीं और साथ साथ खौफ भी 


दिला रही थीं ऐसे हालात में औरतों का मकर भी बहुत बड़ा मकर होता है। ...... 
चौथा आपको यह भी डर था कि उसकी मुखालफत करने में उसके शर से बचना बहुत मुश्किल 


.. है हो सकता है कि वह आपको कत्ल ही करा दे | इन हालात के पेशे नज़र आपने यही बेहतर समझा 
के मुझे कैदखाना में भेज दें तो मेरे लिये बेहतर होगा। का 


पा नस गो 


कक 
हे मल ा 
5 मम 4 का -० अनजान गोब्गाविक फनामक चुन कोन «४ ए:अ पीट 
> ब+ व कक ता >ाय बज 5 आना न न पगनाओ वन बा) का कब. कक 
जय ०.0७. ० "-+> हक : 


हमारे नवी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम चांद से भी ज़्यादा हसीन : हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु 


यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैदखाना की दुआ करना और इसका कबूल होना : यूसुफ अलैहिस्सलाम _ 





गा ७3.2 खा ग का कु लक तय, न 
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से बचा सकता है अगर तेरा फज़्ल न हो तो इंसान ऐसे गुनाहों में मुब्लला होकर जाहिल बन-जाता है। 

ऐ अल्लाह मुझे जिस काम की यह दावत दे रही हैं इससे बेहतर मेरे लिये कैदखाना ही है। 

ख्याल रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिये मुश्किल राह का इन्तेखाब किया क्योंकि 

। तआला ने आपकी तरफ वही की | 

ऐ यूसुफ तुमने अपने लिये मुश्किल रास्ता इख़्तेयार किया अगर तुम यह कहते मुझे आफियत ज़्यादा... 
द है (उससे जिसकी तरफ मुझे यह बुलाती हैं) तो तुम्हें उनसे आफियत दिला दी जाती।.... 
इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का रद किया जो मसाइब 
सब्र की दुआ कर रहा था | तिर्मिज़ी में हज़रत मअज़ बिन जबल रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत ब्यान 
गईं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को यह कहते हुए सुना ऐ अल्लाह .- 
| तुझसे सब्र का सवाल करता हूं यानी मुझे मसांइब व आलाम पर सब्र करने की तौफीक अता फरमा..... 
तो हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्‍ 

तुमने अल्लाह तआला से मुसीबत का सवाल किया, तुम अल्लाह तआला से आफियत का सवाल 
करो | 


अजीजे मिस्र और दूसरे तमाम सरकर्दा लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का यकीन कर 
चुकें थे | 


आप के उयूब से बरी होने और पाक दामनी पर दलालत करने वाले शवाहिदा लोग देख चुके थे | 
लेकिन आपको सिर्फ जाहिरी मसलेहत के पेशे नज़र उन्होंने कैदखाना भेजने का फैसला किया 


था क्‍योंकि अजीजे मिस्र की जौजा के अलावा अब दूसरी औरतें भी आप पर आशिक हो चुकी थीं घर 
घर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का चर्चा हो रहा था वह लोग अपनी औरतों को रोकने में 


नाकाम हो गये अलबत्ता आप को कैदखाने में भेजने का उन्होंने एक हल समझा था असल में आपकी 
अपनी दुआ का असर ही था। 


हज़रत अली इब्ने हुसैन यानी हज़रत जैनुल आबेदीन रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बेशक 


हर औरत ने उन औरतों में से जो दावत पर मदूअ थीं आपकी तरफ पोशीदगी में यह पैगाम भेजे थे 
जो आपसे जियारत करने का मुतालबा कर रही थीं | 


इसी तरह अजीज की जौजा ने अपने खाविन्द को कहा कि यह इबरानी गुलाम मुझे बदनाम कर 
रहा है कि मैंने इसे अपनी तरफ माइल करना चाहा लेकिन वह बच गया वह चूंकि बाहर निकल सकता 


है और मैं घर में महबूस हूं या मुझे भी बाहर बाजारों में जाकर इसका जवाब देने की इजाजत दी जाये 
या इसे भी कैद कर लिया जाये तो इस तरह अजीज और दूसरे वजीरों ने आपको कैद में भिजवा दिया | ः 


















विनीिीमिमििन. | | हे न्क्का 





.. तजुकिखुल अबिया _ रजबी किताब घर :/)| 





..  ख़लाना चाहते हैं मशरूबात पिलाने वाले का नाम अबरूहा या यूना था और रोटियां पकाने वाले-का 
..._ नाम गालिब या मखलिब था इन दोनों को इस इल्ज़ाम की वजह से कैदख़ाना में भेज दिया गया था-। 


एक ने अपना ख़्वाब ब्यान किया कि मैंने अंगूर की एक बहुत खूबसूरत बेल देखी है जिसकी तीन 


'शाखें हैं और उन पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं मैं उन्हें निचोड़कर पिला रहा हूं। 


ख्याल रहे कि शराब भी अंगूर के निचोड़ से ही बनता है इसलिये उस शख्स ने अंगूर निचोड़ने चेड़ने को 
शराब निघोड़ने से ताबीर कर दिया | 


दूसरे ने अपना ख़्वाब ब्यान किया कि मैंने देखा कि मैं बादशाह के बावरची इक खाने से निकल रहा 
हूं और मेरे सर पर तीन टोकरियां रोटियों की हैं जिनके ऊपर से परिन्दे खा रहे हैं। .. 

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब केदखाना में आये थे आपने बताया कि मैं ख्वाबों की ताबीर ब्यान 
करता हूं कई लोगों को आप पहले भी ख़्वाबों की ताबीरें बता चुके थे जो सच्ची साबित हुई थीं इसलिये 
उन दो शख्सों ने भी आपसे ताबीर पूछी कि आप सच्ची ताबीर बताते हैं आप साहबे इल्म हैं आप बहुत 
अच्छे शख्स हैं तमाम कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अच्छे अफआल पर मुत्तला थे आप नमाज़, 
रोज़ा के पाबंद थे हर किस्म के नेकी के काम करना आपकी आदते शरीफा थी आपके अच्छे अख्लाक॒ 
किसी पर मख्वफी न थे आप मरीज़ों की अयादत करते ग़मनाक लोगों के दिलों की ढारस बांधते। 
.._ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुैदखाने में गये तो वहां कैदियों को देखा कि वह अपनी उम्मीदें ख़त्म 
किये हुए हैं शदीद मसाइब और तवील गमों में मुब्तला हैं आपने उनको तसल्ली देते हुए कहा खुश हो 
जाओ सब्र करो अल्लाह तआला सत्र का अज़ ज़रूर अता फरमाता है कोम ने कहा ऐ जवान आपका 
चेहरा कितना हसीन है? आपकी सूरत कितनी ही खूबसूरत है? आपके कितनी अच्छे अख़लाक हैं? जब 
से तुमने हमें बताया सब्र पर अज़ मुसीबत गुनाहों का कफ़्फारा है और मसाइब व आलाम गुनाहों से 
पाकीजगी का जरिया हैं तो हमें तुम्हारे कुर्ब और नसाइह से बर्कत हासिल हो गई है।.... 

उन्होंने पूछा ऐ जवान तुम कौन हो? आपने बताया कि मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इब्राहीम हूं कैदखाना 


. के नाज़िम आला ने कहा ऐ नौजवान अगर मेरे इख्तेयार में होता तो मैं तुम्हें आजाद कर देता यह तो 


मेरे इख्तेयार में नहीं अलबत्ता तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले कैदियों पर अच्छा सलूक करूंगा। 
आपके इन फजाइल व कमालात को देखकर उन दोनों केदियों ने आपसे हकीकतन देखे हुए ख़्वाबों 
की ताबीर पूछी या सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिये मन घड़त ख़्वाब ब्यान किये | 
- एक कौल यह है कि कैदखाना में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं ख्वाब की ताबीरें 


जानता हूं तो उन दोनों जवानों ने एक दूसरे को कहा कि इस इबरानी गुलाम की आज़माईश करनी 


. पाहिये हम अपनी तरफ से ख़ुद ही ख़्वाब बनाकर उस पर पेश करें उन्होंने ऐसा ही किया अगरचे उन्होंने 


फोई ख़्वाब नहीं देखा था खुद ही ख्वांब बना करके सवाल किया 


हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखे थे बल्कि हज़रत 


'शुफ अलैहिस्सलाम के इल्म को आजमाने के लिये ख़ुद ही ख्वाब घढ़े थे | 


आपने हे अलैहिस्सलाम का ताबीर ब्यान करना : ऐ कैदखाने के दोनों साथियों! तुम में से एक तो... 
शे जीदशाह को शराब पिलायेगा रहा दूसरा सूली दिया जायेगा तो परिन्दे उसका सर खायेंगे | हुक्म 
उका है इस बात को जिस का तुमसवालकरते थे।.....। | - «&« - ७&#. 














तजुकिरतुल अंबिया 


आपने जब यह ताबीर ब्यान की तो वह कहने लगे, हमने तो कोई ख़्वाब न देखा था आपने फरमायो ; 
हुक्म हो चुका है इस बात का जो तुम सवाल करते थे। 
बेशक जो ताबीर आपने ब्यान फ्रमाई उसको यकीनन वाकेय होना ही था। 


क्योंकि आपने ताबीर करने से पहले ही फ्रमा दिया था मैं तुम्हें तुम्हारा खाना आने से पहले ख्वाब. 
की ताबीर बता दूंगा क्योंकि मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है यानी आप ने बहुत वाजेह तौर पर बता दिया 
कि मैं ख्वाबों की ताबीर कोई जन या तखमीना से ब्यान नहीं करता यह तो मेरे रब का दिया हुआ इत्म 
है जिसकी वजह से मैं ब्यान करता हूं | 
आपने उन्हें बताया कि अल्लाह तआला ने मुझे कसीर उलूम अता फरमाये हैं यह जो तुमने सुना 
है यह तो बारिश का एक कृतरा है बाग के फूलों में से एक कली है। 


हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह के पास जिक्र करने के मुताल्लिक कहना: और यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने उन दोनों में से जिसे बच्चा समझा उससे कहा अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र 
करना तो शैतान ने उसे भुला दिया कि अपने बादशाह के सामने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) का ज़िक्र करे 
तो यूसुफ (अलेहिस्सलाम) कई बरस और केदखाने में रहे | 
आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मकाम पर लफ़्ज जन का 
मायने “समझा” किया है “गुमान किया” तर्जमा नहीं किया क्योंकि अहले इल्म का इसमें एक कौल 
यही है कि इसके फाइल यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं नबी का इल्म जननी नहीं होता बल्कि यकीनी होता 
है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि अहले इल्म का एक कोल यह है क्‍ 
कि यहां लफ़्ज़ ज़न को इल्म और यकीन के मायने में लिया जाये क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़्वाब. 
की ताबीर वही से ब्यान फ्रमाई और कुरआन पाक में बहुत मकामात पर जन के मायने यकीन इस्तेमाल ..' 
हुआ है जिस तरह जिक्र कर्दा आयतों में युज़न्न और ज़नूनत यकीन के मायने में इस्तेमाल स्तेमाल हैं। 
मुकर्रेबीन के लिये कवानीन ही और हैं: अहले इल्म ने जाब्ता ब्यान किया हैः... 
आम नेक लोगों की नेकियां भी बाज़ औकात खास मुक्रब लोगों के लिये उन पर अमल करना 
अच्छा नहीं होता बल्कि उनके लिये इस मर्तबा से बुलंद मर्तबा होता है लिहाजा उनके आमाल भी बुलद॒.. 


मर्तबा के होने चाहियें | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस मसले में कोई अशकाल नहीं। . 


कि अल्लाह के बदों से मुश्किलात में इमदाद तलब करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि ख़ुद रब्बे कु 


ने ब्यान फ्रमाया: 
नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो | 


आम लोगों के लिये यह भी नेकी का काम है कि वह अल्लाह के बंदों से अपनी मुश्किलात में इमदी व 
तलब करें, लेकिन अंबियाए किराम का मकाम ही कुछ और है। यही वजह है कि हज़रत इब्राही'.. 
सलाम ने आग से नजात के लिये अल्लाह तआला से भी सवाल नहीं किया कि जब वह मेरे ही. रे 





















आरतो करो तुम्हें भाईयों के हाथों कत्ल होने से किसने बचाया तुम्हें कुए से किसने निकाला तुम्हें औरतों. 


के बोहतान से किसने बचाया? अर्ज किया मौलाए कायनात यह तेरे ही फैज़ान थे रब तआला ने फ्रमाया 


फिर इंसान के सामने जिक्र करने का क्‍या फायदा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उज़-पेश करते हुए 


अर्ज किया ऐ मेरे मौला! बस वैसे ही ज़बान पर आ गया था। ह 
'यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के दो गुलामों को ख़्वाब की ताबीर ब्यान करने से पहले पाच साल 
कैदखाना में गुज़ार लिये थे और मज़ीद सात साल आपने और गुज़ारे यानी बारह साल अल्लाह के नबी 


ने अपनी पाक दामनी के लिये कैदखाना में गुज़ार दिये। अंबियाए किराम से बहुत मुश्किल इम्तेहान.. 


लिये गये। 


अस्बाब पैदा फरमाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जब कैद से निकालने का-इरादा फरमाया तो 
इसका सबब यह पैदा फुरमाया कि मिस्र के बादशाह रियान ने ख़्वाब देखा कि: 

सात मोटी ताजी गायें एक ख़ुश्क नहर से निकलीं और सात ही लागर गाये, मोटी गाये को खा गई | 
और उसने देखा कि सात बालियां जो दानों से भरपूर और सब्ज हैं और सात दूसरी खुश्क को देखा 


_.. कहा अगर ख़्वाब में कोई तर्तीब होती जो वाकियात की निशानदहीं करती तो हम ताबीर बताते | यह 
ख्वाब तो बिला तर्तीब हैं इनमें इख़्तेलात व इज़्तेराब पाया गया है इसलिये यह परागंदा ख़्यालात हैं इनकी 

ताबीर कुछ भी ब्यानं नहीं हो सकती | लेकिन बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान था कि कमजोर का ताकृतवर 
पर गालिब आ जाना और खुश्क का सब्ज पर ग़ालिब आ जाना यकीनन किसी ख़तरा की अलामत है | 
.._ बादशाह की परेशानी को देखकर उस साबिक्‌ कैदी को याद आया जिसे हज़रत यूसुफ्‌ अलैहिस्सेलाम 
ने फ्रमाया था कि तू नजात पायेगा | उसने कहा मुझे कैदख़ाने में भेजो | वहां एक आलिम शख्स है वह 
इस ख्वाब की ताबीर ब्यांन करेगा तो मैं वापस आकर तुम्हें बता दूंगा। वह शख्स आप अलेहिस्सलाम 


; सुबहानल्लाह! मकामे नबी कितना बुलंद है? जब साइल ने ताबीर पूछी तो उसे यह न कहा कि 


सात साल बाद मेरी कैसी याद आ गई? और यह भी न कहा कि पहले बादशाह को कहो कि मुझे बेगुनाह 


_तज॒किरतुल अबिया छठ द . रजवी किताब घर. 


कैद में डाला हुआ है आखिर इसकी वजह क्‍या है? मुझे पहले कैदखाने से निकालो तो ताबीर-बताऊगा? - 


तजुकिरतुल अंबिया 44 रजुवी किताब: घर. हे 
नहीं नहीं, साबिर शाकिर नबी ने कोई शर्त न लगाई और न ही उस शख्स को ताना दिया।... 
._ बादशाह के ख़्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ब्यान करते हैं: आपने फ्रमाया कि तुम 
काश्त करोगे सात साल तक लगातार तो जो तुम काटोगे उसे रहने दो ख़ोशों (बालियों) में, मगर थोड़ा 
सा (जरूरत के लिये निकाल लो) जिसे तुम खा लो | फिर आयेंगे इस (खुशहाली) के बाद सात साल. 
बहुत सख्त, खा जायेंगे जो जखीरा तुमने पहले जमा कर रखा होगा उनके लिये थोड़ा सा जो तुम महफज 
कर लोगे। फिर आयेगा इस अर्सा बाद एक साल जिसमें बारिश बरसाई जायेगी लोगों के लिये और 
उस साल वह (फंलों का) रस निकालेंगे। क्‍ 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने ख़्वाब की ताबीर भी ब्यान की कि सात साल गल्ला तुम्हें आम दस्तूर के 
मुताबिक हासिल होगा फिर सात साल कहत होगा बारिश नहीं होगी यह कृहत वाले साल पहले सालों 
के जमा शुदा गल्ला को खत्म कर देंगे इसके बाद फिर एक साल खुशहाली का दौर दौरा होगा बारिएं 
कसीर होंगे जिनकी वजह से अंगूर जैतून गन्ने और तिल वगैरह की कसीर पैदावार होगी जिनसे तुम 
रस निकालोगे और बाज से तेल निकालोगे | 
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर ब्यान की और साथ साथ उसके लिये एहतियाती तदाबीर 
भी ब्यान कीं, कि पहले सात सालों के पैदा होने वाले गल्ला को बे दरेग इस्तेमाल न करना सिर्फ इतना 
गल्ला साफ करना यानी भूसा और दानों को इतनी मिक्‌दार में अलग करना जिससे तुम्हारी ज़रूरयात 
पूरी हो सके बाकी गल्ला बालियों में ही रहने देना, इससे खर्च में एहतियात होगी और दाने कीडे मकोड़े 
से भी महफज रहेंगे । 
बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाना और आपका इंकार : और बादशाह ने कहा उन्हे 
मेरे पास ले आओ तो जब कासिद इनके पास आया आपने कहा अपने बादशाह के पास वापस जा फिर 
उससे पूछ क्‍या हाल है उन औरतों का जिन्होंने अपने हाथ काटे थे बेशक मेरा रब उनका फरेब जानता 
है बादशाह ने कहा ऐ औरतों! तुम्हारा क्या मामला हुआ जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ 


माइल करना चाहा था? उन्होंने कहा अल्लाह की पाकी है हमने उनमें कोई बदी नहीं पाई | अजीए 








मैंने पीठ पीछे उसकी ख्यानत नहीं की अल्लाह दगाबाज़ों का मकर नहीं चलने देता। रा 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र देखिये! कि बारह साल कैद रहने के बावजूद जब कैदखान 
से निकलने का पैगाम मिलता है तो आप खुशी से जल्दी निकलने के बजाए इंकार करते हुए यह कह 


आऊंगा | अगर आप जल्दी से बा 








हडकिसुल अंबिदा (48) रजुथी किताब घर, 
कडल कर लेता। ु थे के 
याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ 
नरमाई लेकिन इससे यह नहीं साबित हो सकता कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
सकाम पर होते तो मआजल्लाह सब्र न करते बल्कि फौरन बाहर आ जाते | यह एक बा मुहावरा 


बलान है। आजिजाना कलाम में हकीकृत का ब्यान नहीं होता। 

इजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलेहि तहरीर फ्रमाते हैं । 

इब्दे सजिक ने कहा जान लो बेशक इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने &एनी परेशानी और सब्र की कमी का जिक्र नहीं किया बल्कि इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
जो रदह की गई है कि आपने जल्दी निकलना पसंद न फ्रमाया ताकि बादशाह के दिल से यह बात 
नेकल जाये जो आप पर बुराई की तोहमत लगाई गई थी यानी बादशाह को पता चल जाये कि आप 
उर यलत तोहमत लगाई गई थी और वह आपको शक की निगाह से न देखे | 

बादशाह ने कहा उनको मेरे पास ले आओ और इसकी वजह यह थी कि उसे जब मालूम हुआ कि 
डा बड़े साहबे इल्म हैं तो उसने कहा ऐसा साहबे इल्म कैद में रहे यह कैसे हो सकता है उससे इल्म 
वे फुजीलत हासिल हुई कि अल्लाह तआला ने आपके इल्म को दुनिया में मसाइब से छुटकारा हासिल 
करने का जरिया बनाया तो यह कैसे हो सकता है? कि दीनी उलूम आख़रत की मुश्किलात से छुटकारा 


४२६८६ धरे ७१ 


तने का जरिया बन सके? 
कंदखाना कुंदखाना से निकल कर वजीरे खजाना और वजीरे आजम: और बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास 


मैं उन्हें खास अपने लिये चुन लूं फिर जब उनसे बात की कहा बेशक. आज आप हमारे 
हं नुअज़्जज़ मुअतमिद हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ज़मीन के ख़जानों पर कर दे, बेशक मैं 
हिद्भाजत वाला इल्म वाला हूं | और यूं ही हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस मुल्क पर कुदरत बख्शी 
इसमें जहां चाहे रहे हम अपनी रहमत जिसे चाहें पहुंचायें और नेकों की नेकियां ज़ाया नहीं करते और . , 
बेशक आखरत का सवाब उनके लिये बेहतर जो ईमान लाये और परहेज़गार रहे । हा 

बादशाह ने मोअज्जेजीन की एक जमाअत बेहतरीन सवारियां और शाहाना साज़ व सामान और 
नफीस लिबास देकर कैदखाना भेजी ताकि हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम को निहायत ताज़ीम व तकरीम 
के साथ ऐवाने शाही में लायें उन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर 
बादशाह का पैगाम अर्ज किया आपने कूबूल फ्रमाया कैदख़ाना से निकलते वक़्त केदियों के लिये दुआ 
फ्रमाई | जब कैदखाना से बाहर तश्रीफ लाये तो उसके दरवाज़े पर लिखा । 

यह मुसीबतों का घर है जिन्दा लोगों के लिये कृब्र है और दुश्मनों की बदगोई बल्कि उनके लिये 


खुश होने का मकाम है और सच्चों के इम्तेहान की जगह है। 
फिर गुस्ल किया, आला लिबास पहना और शाही महल्लात की तरफ्‌ रवाना हुए | जब किला के 


गैस पहुंचे तो फरमाया ् ह। 
मेरा रब ही काफी है उसकी पनाह बड़ी और उसकी सकी सना बरतर और उसके सिवा कोईमाबूद नहीं। ' ॥ 


फिर किला में दाखिल हुए बादशाह के सामने पहुंचे तो यह दुआ की: :..॥। 
ऐ मेरे रब तेरे फूज्ल से उसकी भलाई तलब करता हूं और उसकी .और दूसरों की बुराई से तेरी पं 
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तज॒किरतुल_अंबिया 


क्‍ व जिला 
._ मसला : अगर काफिर या फासिक्‌ बादशाह के हुकूमत में शरीक करने के बगर 








को जारी न किया जा सके तो काफिर व फासिक की हुकूमत में शरीक होना जायज है और इससे सिर्फ 
दीनी अहकाम की तरवीज के लिये,इमदाद लेना जायज़ है ज़ालिमों केसाथ शरीक होकर जालिम बन 
जाना दीने इस्लाम से बगावत है| शक १७७४७ ४७७४००७४४५०६ 


कि मैं साहबे इल्म और हिफाजत करने वाला हूं। 


यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताजपोशी : एक साल बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 
बुलाकर आपकी ताजपोशी की और तलवार और महर आपके सामने पेश की और आप को तलाई तख्त 
पर तख़्तनशीन किया जो जवाहेरात से मरस्सा था और अपना मुल्क आपके सुपुर्द कर दिया | लेकिन. 
ताज आपने यह कहकर वापस कर दिया कि यह मेरा और मेरे आबा का लिसाब नहीं अलबत्ता अंगूठी 
जो बतौर मुहर इस्तेमाल होती थी उसे और-तख्त को आपने कबूल कर लिया कि तख्त के ज़रिये तुम्हारी 
सल्तनत को मज़बूत करूंगा और मुहर के ज़रिये तुम्हारे उमूर की तदबीरें सर अंजाम दूंगा। 

अज़ीजे मिस्र को माजूल करके आपको उसकी जगह वाली बनाया और तमाम खजाइन आपके 


सुपुद कर दिये और सल्तनत के तमाम उमूर आपके हाथ में दे दिये और ख़ुद एक ताबेअ की हैसियत 
में हो गया | आपकी राय में दखल नहीं देता था और आपके हुक्म को मानता था इस तरह आप वज़ीरे 
आजम बन गये तमाम इख्तेयारात के मालिक बन गंये। 


. आपकी हुकूमत के असरात : आपने अदृल व इंसाफ की,बुनियादों पर अपनी हुकृतम को कायम 
किया इसी लिये आपकी हुकूमत दिन-ब-दिन मज़बूत तर होती चली गई. तमाम मर्दों और औरतों के 
दिलों में आपकी मुहब्बत पैदा हुई और आपने कृहत साली के आने वाले दिनों के लिये ग़ल्लों के जखौीरे 
जमा करने की ताबीर फरमाई इसके लिये बहुत वसीअ और आलीशान अंबारखाने (स्टोर) तामीर कराये 


और बहुत कसीर जखाइर जमा किये | कप 
जब फराखी के साल गुजर गये और कृहत का जमाना आया तो आपने बादशाह और उसके सके खुद्दाम 


के लिये रोज़ाना सिर्फ एक एक वक्‍त का खाना मुक॒र्रर फ्रमाया | एक रोज़ दोपहर के वक्‍त बादशाह 
ने हज़रत से भूख.की शिकायत की आपने फ्रमाया कृहत साली की इब्तेदा का वक्‍त है क्योंकि पहले 
भाल में लोगों क॑ पास जखीरे थे सब खत्म हो गये बाज़ार खाली हो गये चूंकि कृहत के सारे जमाना 


में आपने खुद भी कभी सैर होकर खाना नहीं खाया था। वाकिफ हाल लोगों ने आप्रकी खिदमत में अर्ज 
किया कि इतने कसीर खजानों के मालिक होकर भी आप भूके रहते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
रस अंदेशा से कि सैर हो जाऊं तो कहीं: भूक को न भूल जाऊं | सुबहानल्लाह क्या पांकीजा अखलाकु 
हैं आपके | इन पाकीजा अखलाक की वजह से ही बादशाह भी एक वक्‍त के. खाने पर किफायत कर 


"हो था। उसने भी आपके जवाब पर कोई मजाहमत नहीं की। क्‍ | 
तमाम अहले मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ग़लले ख़रीदने लगे तमाम दराहिम व दीनार 


उनका नक़दी माल व दौलत हज़रत ज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गया | दूसरे साल.उन्होंने ... 









आपके साल अपने जानवर देकर ग़ल्ला ख़रीदा यहा तक कि:मिश्च में कोई शख्स हर 
किसी जानवर का मालिक न रहा। तमा+ जानवर भी आपकी मिलकियत में आ गये | चौथे साल अपने 
गुलाम और लौंडियां देकर गल्ला हासिल हुआ | पांचवे साल तमाम जागीरें और आराज़ीं देकर आपसे 
गलला खरीदा। उस साल मिम्र के लोगों के पास सिवाए अपनी जान और औलांद के कुछ भी बाकी 


न रहा था तमाम मिलकियत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम-क पास आ चुकी थी। छटे साल जब उनके | 
पास उन्हों औलाद आपके पास गुलाम के तौर एर देकर गल्लां हासिल 





हुए थे उन पर ज़ाहिर करना था कि अर्ज़िंद शख्स किसी मजबूरी से गुलामियत में आने से दर हकीक 
गुलाम नहीं बनता जैसे वह लोग हकीकत में गुलाम नहीं बने थे सिफ उन पर गुलाम होने की एक हैसिः 


कायम की गई थी कि आपकी शान में कोई हंफू न कह संके | जी 
अजीजे मिस्र की जौजा की मुरादें का पूरा होना : बादशाह ने पंहले वजीरे आज़म यानी सी 
था 


मिस्र (जिसका नाम कृतफीर था) को मअजूल कर दिया था बाद में वह जल्द ही फौत हो गया 

जौजा जिसने आप अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी लेकिन वह नॉर्की' 
रही और आप पाकदामन रहे पहले बच्चा की गवाही से आप बरिउज़ जिम्मा हो चुके थे लेकिन 

से निकलने पर उसने भी खुले दिल से अपनी ग़लती का एतेराफु कर र लिया था आप॑ को कर 


लगी थी। अजीजे मिस्र की मौत के बाद कल 
बादशाह ने उस औरत का निकाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलांम से कर दिया आपने मुला्की 
उसे यह कहा क्या यह बेहतर नहीं उससे जो तू मुतालबा कर रही थी? हा 








। ह 


 श्रंविया पद 4 
. रजुबी किताब घर. .- है 


गम तीर पर बिला मकसद नाम ले के हतर नहीं | पर्दा ज़्यादा मुनासिब होता है और इसमें अदंब की 
भी दी गई है गाया कि अल्लाह तआला फरमाता है अदब का तरीका यह है कि कोई शख्स अपनी 

ता का नाम लेकर न पुकारे बल्कि ऐसे अल्फाज़ से पुकारे जिनमें वाज़ेह तौर पर नाम जिक्र न हो। 
दुआ पाक में किसी औरत का नाम जिक्र नहीं किया गया सिवाए हज़रत मरयम के | उनका नाम 
4 मिर्फ इस वजह से जिक्र हुआ कि लोग उन्हें (६भआजल्लाह) अल्लाह तआला की जौजा कहते थे तो 
ज़का नाम रब तआला ने ज़िक्र करक॑ उनका रद किया अगर मेरी जीजा होती तो में उसका नाम ज़िक्र 





न करती | क्‍ 

पहले हमने अपने इलाका में यह देखा कि कोई शख्स भी अपनी जीजा का नाम नहीं लिया करता 
थ वच्य का नाम लेकर उसकी वालदा या भाई का नाम लेकर उसकी बहन कहता वगैरह | लेकिन 
४जकल जीजा का नाम लेना भी फँशन का हिस्सा वन गया है | औरत का कितना अदब कितना एहतेराम 
अरअ्रत ने बताया? गैंने औरतों के हुकूक पर तफुसीली वहस अपनी किताब इस्लाम में औरत का मकाम” 
4 ग्रान किया है | मा्ड्न औरत किसी और मजहव में इन हुकूक का तसदु ९ भी नहीं कर सकती जो 


ग्रशअ्षत मृतहहरा ने दिये हैं | ््ि 

गल्‍्ला लेने के लिये आपके भाईयों का जाना : और एक रोज़ आ निकले विरादराने यूसुफ 
#तैडिस्सलाम) और उनकी खिदमत में हाजिर हुए सो आपने उन्हें पहचान लिया लेकिन वह आपको 
7पहचान सके सो जब मुहय्या कर दिया उनके लिये उनकी (एसद व खुराक) का सामान तो फरमाया 
दंबारा आओ) तो ले आना मेरे पास अपने पेदरी भाई को क्या नहीं देखते कि मैं किस तरह पैमाना पूरा 
गकर देता हैं और में कितना बेहतर मेहमान नवाज हूं और अगर तुम उसे न ले आये मेरे पास तो सुन 
है ढह पैमाना तम्हारे लिये मेरे पास नहीं होगा और न तुम मेरे करीब आ सकोगे वह बोले हम ज़रूः 
ज़तबा करें उसक॑ भेजने के मताब्लिक उसके बाप से और हम जद ऐसा करेंगे। 

. #न&ान का इलाका भी उस कहत की ज़द में था और लोगों की तरह हजरत याक्‌: हि 
2%हुंदों ने भी बार बरदारी के मवेशी लिये और मिस्र का रुख किंग क्योंकि गल्ला जे को है" 
॥ दाम हज़रत यस॒फ अलैहिस्सलाम की निगरानी मैं हीं रहें. इसलिये वह क द्जरत " हक 
92 हु और अपनी * जिवृरियों का इजहार करके ग्रत्ता पु मत आपने देखते बंखकों भाईयों 
8 की मुलाकात अरे बहुत और बा पहचाले गी तो अर व 
द््त्र ॥ ॥॥| दि हा रा , छ गा न था कि शाहाना लिवास में मलबूछ ज़र निगार कुर्सी पर न 
१2! (के हे जे नी के के नहीं कै कक ५ ४ हजारों दस्तबस्ता खड़े हैं यह वह यूसुफ है जिसको 
26... हुक्‍मकी तामील के लिये रैकड़ है पल सिर्फ बीस खोटे दिरहमों के बदले में व 
2४१ एहनि एक तारीक कूए में फैका था और फिर नि कर 
| हा का अपने जज़्व बात को बेकाबू न होने दिया, है| अमन न 
8४५३ , 72% अलैहिस्ालाम ने के की जबानी यह भी पता चठ गया कि उनका एक 3 
४४६ १ हल्ात दर्यापत किये और उन्हीं की ८ थी अपने. भाई को जानते थे॥ . ._ 

क्‍ ५ भग वह घर छोड़ आये हैं | ( ;2 तआला को हुक्म देना था 


+ 
॥ 


पक खुद तो जा 
७.0 अुद ती अपने आ पको अभी उ हिरतही। कण 





ही ता । 
«था रत हज का ८ फा प्‌ है. कु कह न तर्क ४ कं ह 
.---्््म्म्म्म्ग्न्म्म््नः्श्यः. 9; या थ किन डा | मा की ् मा क हम फ. ही क] दम ् 








अपने भाई को साथ न लाये तो तुम्हें गलला नहीं मिलेगा। 
:._ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की रकुम वापस कर दी : और आपने फरमाया अपने गुलामों को 
कि चुपके से रख दो इनकी पूंजी इनकी खुरजियों में शायद कि वह उसे पहचानें जब अंपने घर की. 
त्रफलौट कर जायेंशायद वह वापस आयें।......्र्_खआ+<ः ० 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों को पूंजी लौटा दी थी उसकी एक वजह यह थी:. / 
_ कि जब सामान खो लेंगे तो पूंजी उसमें देखकर वापस आयेंगे क्योंकि वह नबी के बेटे हैं ईमान वाले . 
हैं और वह वापस लौटाना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फिर आयेंगें। 9३ 
फुरा ने कहा कि पूंजी वापस करने की वजह यह थी कि जब वह अपनी पूंजी को अपने सामान 
में मुशाहेदा करेंगे तो उनके दिल में यह आयेगा कि शायद उन्होंने भूलकर न रख दिया हो वह हकीकते 


हाल का पता लगाने के लिये वापस आयेंगे या वह माल वापस लौटाने के लिये आयेंगे क्योंकि वह अंबियो 


: दूसरी वजह यह थी कि आप को घर के हालात का पता चल गया था तो आपकी शान के लायेक 
नहीं था कि आप अपने भाईयों और वालिद मुकर्रम से रकम लेकर गल्ला दें। ..... ४ ' 
इसलिये कि आप आदिल बादशाह थे और आपके भाई ईमान वाले थे और खानदाने नबुब्वत से. 

थे | आप पर वाजिब हो चुका था कि आप अपने अक्रबा से सिला रहम करें और मुश्किल हालात में. 
उनका हाथ बटायें | है 
छोटे भाई को साथ ले जाने की बाप के हुजर्‌ दरख़्वास्त: और जब उन्होंने अपना सामान खोल. 





न केतुल _(5] रबी किताब-घरं . - 
“7 ले गये तो हमें गल्‍ला नहीं मिलेगा इसलिये हमारे साथ भाई को भेज दो हमइसकी | 
: श्ाप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो पहले यूसुफ की ज़िम्मेदारी भी उठाई थी तवज्जोह 
तब मकाम यह है कि आपने बेटों का हाल देखा हुआ था फिर बुनियामीन को साथ भेजने का फैसला 
धो किया? इसकी वजह यह थी कि अब वह बड़ी उम्रों के हो चुके थे नेकी की तरफ माइल हो चुके 











तो अल्लाह सबसे बेहतर निगहबान और वह हर मेहरबान से बढ़कर निगहबान है। 
बाज हजरात ने कहा कि आपके इस इरशाद का मच्लब यह था: 
. किमैंने पहले तुम्हारे कौल पर भरोसा किया था कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करोगे 
उसमें जो. हुआ सो हुआ अब मैं तुम्हारी बातों का तो कोई एतेबार नहीं करता कि तुम बुनियामीन की 
हिफाजत करोगे अलबत्ता मैं अल्लाह तआला की हिफाज़त में दे कर तुम्हारे साथ भेज देता हूं | 
. मकसद यही था कि अल्लाह तआला की तरफ से बज़रिये वही आप अलेहिस्सलाम को वसूक 
दिलाया गया था कि मैं इसका मुहाफिज़ हूं। ा 
.. बेटों को भेजते वक्‍त याकूब अलैहिस्सलाम की एहतेयाती तदाबीर : और कहा ऐ मेरे .बैटो! एक 
दरवाजे से न दाखिल होना और जुदा जुदा दरवाजों से जाना और मैं तुम्हें अल्लाह की तकदीर से -नहीं 
बचा सकता | हुक्म तो सब अल्लाह ही का है मैंने उसी पर भरोसा किया और भरोसा करने वालों को 
९ उसी पर भरोसा करना चाहिये। और जब वह दाखिल हुए जहां से उनके बाप ने हुक्म दिया थ; और 
म  हैकुछ उन्हें अल्लाह की तकदीर से न बचा सके हां याकूब के नफ़्स में यह एक ख्वाहिश थी जो उसने 





री . गैर जुल्लाह अल्फाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम हज़रत इमाम हसन व इमाम हुसैन. रजियल्लाहु अन्हुमा 


. -_उइज-कप मुबारका से दम.फ्रमाया करते थे। 
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गे यही वजह थी कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने यह जानने के बावजूद कि तमाम चीजों में मुअस्सिरे 
!. हकीकी अल्लाह तआला ही है लेकिन अल्लाह तआला की मर्जी से ही जाहिरी अस्बाब पर अमल किया | 
हक मजहब यही है कि इंसान मुनाफा व मकासिद के हासिल करने में और नुक्सान देने वाली चीज़ों 
से बचने की तदाबीर में बहुत ज़्यादा कोशिश करे जितनी उसे ताकत हासिल है इसमें कोताही न करे, 
॥ लेकिन अपनी तरफ से बहुत बड़ी कोशिश करने के बाद यकीन यही रखे कि मुनाफा का हासिल होना 
7. नहोना-जरर अंदाज चीज़ों का मुअस्सिर होना या न होना सब अल्लाह तआला की तकदीर और उसकी 
|. मर्जी पर मौकूफ हैं अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी हिकमत के मुताबिक हैं। क्‍ 
बुनियामीन की यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात : और जब पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 
 तेयुसुफ अलैहिस्सलाम ने जगह दी अपने पास अपने भाई को उसे फरमाया मैं तुम्हारा भाई हूं न-गमज़दा 
॥ हो जो यह क्या करते थे | क्‍ 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि तमाम भाई फिर मिस्र में आये हैं अब अपने 
साथ बुनियामीन को भी लाये हैं तो... ्ि “२ 


| आपने उनकी बड़ी इज़्ज़त व तकरीम की, उन को शाही मेहमानख़ानों में रहने की जगह का हुक्म 
दिया और उनकी मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी तरह की। फ 
| हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने आप से मुलाकात के दौरान बताया यह वह हमारा भाई 


पर ह जिसे आपने लाने का हुक्म दिया था हम साथ लिये आये हैं आप अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया तुमने 
'च्छा किया है। अब मेरे पास भी जो गल्ला है वह देने में कोई कसर नहीं होगी | भाईयों ने आपको 

| अपने बाप का पैगाम भी दिया क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को आलविदा करते हुए फरमाया 
+ कि बादशाह को मेरा सलाम कहना और यह कहना: कि हमारे बाप आपके लिये दुआ कर रहे थे 
शरद पर को निछावर कर रहे थे और आप ने जो हमारे साथ सलूक किया है वह इसका शुक्रिया 

! करते हैं। क्‍ 


ब और साथ ही इसी मज़मून का एक ख़त भी दिया ख़त को पढ़ते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम आबदीदा 
कह... "किन अपने जज़्बात को काबू में रखा ताकि भाईयों पर कुछ बात ज़ाहिर न हो । रब तआला 











खजकिखुत अर पक छ9) _ .__ रज़वी किताब घर॒ 
वह प्याला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से रखा गया आप ही उस वक्‍त हुकमरां थे वह 
प्यालाआपके जेरे तसररुफ ही था।.........्ररः 5 
बेशक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वह प्याला खुद नहीं रखा था बल्कि आपने किसी ख़ादिम 
को हुक्म दिया था जिसने वह रखा था | ः 
आपके हुक्म देने की वजह से आपकी तरफ मंसूब हुआ | यह प्याला बुनियामीन को बता कर उनकी 
मर्जी से रखा गया था इसलिये कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा भी कि वालिद मुकर्रम 
पहले मेरी जुदाई से परेशान हैं तो अब तुम्हारी जुदाई से और ज़्यादा परेशान होंगे लेकिन वह फिर भी 
वहां रहने पर बजिद थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन को बताया कि अगर तुम यहां रहना 
चाहते हो तो एक ही हीला है कि तुम्हारे सामान में प्याला रख कर उसके बदले तुम्हें यहां रखा जाये। 
तो बुनियामीन ने रज़ामंदी का इजहार किया कि मेरे मुताल्लिक जो भी कहा जाये मुझे मंजूर है 
लेकिन मैं यहां ही रहूंगा | है रा 
जिस तरह हमांरी शरीअत में चोरी की हद हाथ काटना है इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम की 
शरीअत में उस शख्स को माल के बदले गुलाम रखा जाता | मिम्र के बादशाही कानून में चोर को मारा 





यह हीला हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाया | 
और जिस शख्स ने आवाज देकर यह कहा था कि अगर कोई शख्स वह प्याल दूंढकर लायेगा तो 
उसे बतौर इनाम एक ऊंट का बोझ दिया जायेगा उसने भी आपके हुक्म से ही यह ऐलान किया था| 
उसका यह आवाज़ देना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से था। 
अहले मिस्र जानते थे कि यह कानून मिस्र का नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मंशा भी यह 
नहीं था कि भाईयों को चोरी के इल्ज़ाम में मुत्तहिम किया जाये इसलिये आपने अपने ख़ादिम को सब 
कुछ बताया हुआ था तमाम काम आपके हुक्म से हो रहा था। 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ग़लला लेकर निकले तो पीछे से उनको पुकारकर कहा गया 
ऐ काफिले वालो! 
बेशक तुम चोर हो इस कलाम का मतलब भी ज़ाहिर पर मबनी नहीं | 
आवाज देने वाले ने यह कलाम बतौर इस्तिफुहाम किया? 


था वालों अपनी 
बल्कि सवाल था | अगर काफिला वालों पर वह अपनी तरफ से ही आकर उन पर इल्ज़ाम आइद 
















बअंबिया..____ (& _ _____ रजवीकितंघ | 

'गप एक मर्तबा अपने नाना का एक सोने का बना हुआ बुत जो लअल व जवाहर से मुज़य्यनथा उठ... |] 
जाये और उसे तोड़ दिया नाना के बुत को लाने में आपकी वालदा दा का मश्वरा कार गर थाकि वह बुत. 
परस्ती छोड़ दें | आपका बुत को चुपके से लाना और उसे तोड़ देना इबादंत था, कोई चोरी का. काम | ! 
हीं था, लेकिन बज़ाहिर आपकी तरफ चोरी को मंसूब कर दिया गया था।. रि गा । | 
दूसरी वजह यह ब्यान की गई थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फूफी का कफालत | | 

/ जो हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे जे बड़ी थीं, वह आपसे बहुत ज़्याद शा जब. 
करती थीं इतनी मुहब्बत उन्हें खानदान में किसी और से नहीं थी | हज़रत याकूब रे रंपआइकओ | | 
उनसे मुतालबा किया कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे हवाले कंर दो तो उ हे कहा व | 
रहने दो मैं आहिस्ता | || 


5 तआला की. मैं इसे अपने आपसे जुदा नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ दिन 
शी कब इसके बगैर तसल्ली हासिल हो जाये | फिर मैं इनको तुम्हारे हवाले 
अलैहिस्सलाम चले गये तो उन्होंने एक कमर बंद हंजरत यूसुफ 
दिया कमरबंद हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम का : जो 


आल 


आहिस्ता कोशिश करूंगी कि मुझे इसके ब 
करूंगी। जब हज़रत याकूब | 
अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे ासत कप के मा क्‍ 
बााओं! की वजह से बतौर विरासत मिला ' कं क्‍ क्‍ 
गन फ्रमाय मेरे बाप का कमरबंद गुम हो गया है ज़रा तल पा का लक 
। घर में ही तलाश करो मुमकिन है घर के किसी फर्द नेही न ले बोध कि दिया गया था। 
हा यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिल गया जो आपके कपड़ों के नीच आपसे बाध मेरे बाप का कमरबंद 
.. किरउन्‍टोनेहज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि दजुण कय परी दच्दगी हजरत यूसुफ 
ने लिया था इसलिये अब इसे मे ले कामयाब हो गई थं।ऐन मुमकिन है कि याकूब अलेहिससलान 
रखने में के कि 
अलैहिस्घलाम को ने ते यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने का हीला किया हैं लिंहा- 
जान पा 
उनके पास ही रहने दिया जाये | ५ किन पर्दे में ही रखा किसी के सामने जाहिर न किया 
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को की थी अभी किसी को न बताया दिल में 
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इसी तरह भाईयों के इस कहने की इसके भाई ने भी हूं और बुनियामीन को अंपने 
ही बात को रखा अभी तक यह वाज़ेह न॑ किया मी आपने दिल में ही रखकर भाईयों को इज्ज़त 
पास रखने का एक हीला कर रहा हूँ | तगा। बातों को आए 999४9 
हुक्म फुरमाया उन्होंने कहा इसके बाप बहुत बूढ़े 

नहोंने कहा ऐ अजीज इसके 7? 


व्‌ तकरीम से मअ सामान की रख्ास्‍्त कि 
. बुनियामीन को बाजयाबी की दर: मुस्तः तुम्हारे एहसान देख रहे हैं यूसुफ न्‍ 
॥ के हम में से किसी को इस सर ले गे को लेंगे जिस के पास हमारा सामान मिला। (अगर शत 
है अल्लाह की पनाह हम कर | 
किसी और को लें) तो हम ज़ालिम होंगे। प्याला बर आमद हो जाये तो गुलाम बन जायेगा 
चुके अगर किसी से प्याला वे: _न्होंने कहा, कि इसके 
अगरचे भाई पहले बता चुके थे है कुदया देना भी जायजा था इसलिये उन्हों या कक 
के लेकिन उनकी शरीअंत में माफ करना' और कक हैं ते यह माफ्‌ करने के काबिल करे 
फ बह दिल था बे की नस किसी एक को अपने पास बतौररहनरखलिया 
फैदया लेलियाजाये और हम में सै की | 


कर... | द 





_ कायल तक, भी जी 
छ शा हम क 20% 














लेंगे। या इसे माफ कर दिया जाये और हम 
में से किसी एक को गुलाम बना लिया जाये | आप का माफ फरमा देना हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। 
हम आपके पहले भी एहसान देख चुके हैं क्योंकि आपने पहले हमारी पूंजी भी वापस लौटा दी ग॒ल्ता 
भी दिया, इज्जत व तकरीम से अपने पास बुलाया मेहमान नवाजी की, शाहाना मकानों में रहने की जगह“ 





फिदया दे देंगे तो अपने पास रेहन रखे हुए भाई को छुड़ा 


दी. कितने ही एहसान आपके हमारे सामने हैं।.._ 


आप अलैहिस्सलाम ने दो ट्क अल्फाज में मुख्तसर जवाब दिया, हम तो सिर्फ इसे अपने पास रखेंगे 


जिससे -हमारा सामान मिला है, दूसरे को अपने पास रखकर जालिम नहीं बन सकते | 


और हकीकतन सारा मामला अल्लह तआला के हुक्म से चल रहा था, अभी याकूब अलैहिस्सलाम . 


क 
ब्ण्णण >एी बम" को > अअगाणुन निकल जा के 


का 
शपथ पन्म कक 5 


को और इम्तेहान में मुब्तला करना मकसूद था इसलिये माफ नहीं किया | माफ तो तब किया जाता . 


जब कोई जुर्म होता, जब जुर्म ही नहीं था तो माफ करने का मकसद ही कुछ नहीं था | 


.. अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया था कि अभी माफ नहीं करना दर गुजर नहीं करना और _ 
कोई बदला नहीं लेना क्योंकि याकब अलैहिस्सलाम को अभी और शदीद मेहनत में मुब्तला करना है। 


बड़े भाई का मिस्र में रहना और दूसरों को वापस भेजना : फिर जब इससे ना उम्मीद हुए अलग : 
जाकर सर गोशियां करने लगे उनका बड़ा भाई बोला क्‍या तुम्हें ख़बर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम से 
अल्लाह का अहद ले लिया था? और इससे पहले यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के हक्‌ में हमने कैसी तकरीर 
की? तो मैं यहां से न हटूंगा यहां तक कि मेरे बाप इजाज़त दें या अल्लाह मुझे हुक्म फुरमाये | और : 
उसका हुक्म सबसे बेहतर है| अपने बाप के पास लौटकर जाओ फिर अर्ज करो, ऐ हमारे बाप बेशक 
आप के बेटे ने चोरी की और हम तो इतनी ही बात के गवाह होते थे जितनी हमारे इल्म में थी और : 
हम गैब के निगहबान न थे और इससे पूछ देखिये जिस में हम थे और उस काफिला से जिसमें हम. 


आये और हम बेशक सच्चे हैं। 


इब्तेदाई तौर पर जब भाईयों की अपील यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रद फुरमा दी तो यहूदा गुस्सा. 
. में आ,गया.और यह जब गुस्सा में आता था तो उसके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे अगर गुस्सा दर के है 
हाल में यह चीख मारता तो हामिला औरतों के हमल गिर जाते | उस वक्‍त तक उसका गुस्सा ठंडा नह . 


होता था जब तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही कोई शख़्स उसके जिस्म की ही" 
न लगाता | उसने अपने दूसरे भाईयों को कहा तुम बाज़ार के लोगों से मुकाबला करो, इन्हें मेरे करीब 
न आने दो मैं अजीज़े मिस्र से मुकाबला करता हूं। मैं उसे आपके करीब नहीं आने दूंगा-। यू. 
अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को कहा कि जाकर उसके जिस्म को छू दो जब उसने यहूदा के जि है 
को हाथ लगाया तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। " 8 इमआ 
करे जब यह लोग बुनियामीन को छुड़ाने में नाकाम हो गये तो लोगों से अलग होकर:एक दूसरे से मर 
| लगे कि अब क्या किया जाये? क्योंकि अपने वालिद मुकर्रम से बहुत पुख्ता वादा करके सु ४ ० 
(3. पलाकर बुनियामीन को ले गये थे और पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामलों, वा है ० 
पर तोहमत आईद हो चुकी थी कि तुम झूटे हो, अब बहुत परेशान थे कि अगर अब इसी तरह: त्ष हु 
जाते हैं तो बाप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और + वाले गल्ला(के 
मोहताज हैं. वापस जाना भी ज़रूरी है और अगर 


श्र 
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र यह बात भी मद्दे नजर थी कि घर-वाले ग़ल्ला: थक 
गर सब नहीं जाते तो बाप ख्याल करेंगे कि कहीं: हे 
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जाऊंगा या अल्लाह कोई फुसला फरमा दे | सबसे बड़े से मुराद या तो शमऊन है जो अक़्ल व दानिश 
में सबसे बड़ा था | +>  + / 
ज्यादा मश्हूर यही है कि यह यहूदा ही था जिसने हज़रत यूसूफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने 
मे भी बचाया था उसने कहा तुम जाकर बाप को बताओ तुम्हारे बेटे ने चोरी करली है यानी उसकी 
तरफ चोरी को मंसूब कर दिया गया है, आप बस्ती से पूछ लें या काफिला वालों से पूछ लो हम सच्चे . 
£ हमारे सामने तो जो बात आई है वही ब्यान कर रहे हैं बस्ती से पूछने का मकसद या तो यह है कि 
तफ्ज़ अहल महजूफ है यानी बस्ती वालों से पूछ लो| और या मकसद यह हो सकता है|... 
आप (अलैहिस्सलाम) जानवरों दीवारों वगैरह से पूछिये यक़ीनन आपको जवाब देंगे और बतायेंगे 
कि हम सच कह रहे हैं बेशक आप तो अकाबिर अंबियाए किराम से हैं जमादात को अल्लाह आपसे 
कलाम करने की तौफीक अता फरमा दे कोई बईद नहीं और आपंका यह मोजिज़ा होगा यकीनन यह 
जमादात भी हमारे सच्चे होने के मुताल्लिक्‌ आपको बतायेंगे।......्््रः का 
हज़रत याकृव अलैहिस्सलाम ने फुरमाया : याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा तुम्हारे नफ़्स ने तुम्हे 
कृछ हीला बता दिया, पस सब्र अच्छा है, करीब है कि अल्लाह उन सब को मुझसे मिलाए बेशक वही 
इत्म व हिकमत वाला है और (आपने) उनसे मुंह फेरा और कहा हाए अफसोस! यूसुफ की जुदाई पर 
और उनकी आंखें गम में सफेद हो गई और वह गुस्सा खाते रहे | 9 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों के कलाम को रद कर दिया और फुरमाया कि तुम यह हीला 
बना रहे हो यह कैसे हो सकता है मिस्र का बादशाह मेरे बेटे को चोरी के इल्ज़ाम में अपने पास गुलाम 
पाले? जब कि उसके कानून में यह है ही नहीं कि किसी को चोरी के इल्ज़ाम में गुलाम बनाया जाये। 
आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर ग़म खा रहे थे हालांकि ताज़ा गम 
नियामीन का है | इसकी एक वजह पहले जिक्र हो चुकी है कि अल्लाह तआला ने आपको इल्म अता 
#मादिया था कि मिस्र का अजीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम है लेकिन अभी जाहिर करने का वक्त नहीं था। ' 
दूसरी वजह अल्लाम आलूसी ने ब्यान फुरमाई कि असल मुसीबत व ग्रम यूसुफ अलेहिस्सलाम 
श है था बाकी ग़म उसके ऊपर मुरत्तब हो रहे थे । मतलब यह था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई 
7 ही काफ़ी था अभी तो वही ताज़ा है यह और ग़म -उस पर मुरत्तब हो गया।. . 
के फत वजह यह थी कि बुनियामीन और यहूदा के मुताल्लिक तो जाहिर तौर पर मालूम था कि 
न वसलामत मिस्र में हैं लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र के बादशाह होने को जाहिर 
और ना था, लेकिन मालूम था इसलिये कहा यूसुफ पर अफसोस है खुद भी जुदा है और बुनियामीन 
हैदा को भी जुदा करने का सबब बन गया। 5  । 
के मं अलैहिस्सलाम इसी ग्रम में बिल्कुल खामोश रहने लगे जिस तरह गुस्सा से भरा हुआ शख्स 
+९ ख़ामोशी की मोहर लगा लेता है किसी से गुफ़्तगू करना पसंद नहीं करता।...... 
भक् अलैहिस्सलाम के रोने की अजीब हिकमत : बज़ाहिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैस्सलाम जैसे 


में 


रितेबत पैगम्बर का अपने फरजंद की मुहब्बत में इतना वारफ़्ता हो जानाऔर उसके; हिज़ 











रे तजुकिरतुल अंबिया 60 जैन कफतताब घर. 
व फिराक में रो रोकर आंखें सफेद कर देना आपके शायाने शान मालूम नहीं होता | अल्लामा आलूसी 
फरमाते हैं कि अहले मारफत ने इस खलिश को यह कह कर दूर किया है कि हुस्ने यूसुफ को आपके 
लिए जमाले इलाही का आईना बना दिया गया था वह इस तलअत जेबा के आईना में तजल्लियाते इलहया 
का मुशाहिदा फ्रमाया करते थे जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी निगाहों से ओझल हो गये 


तो अनवारे खुदा वंदी की लज़्ज़ते दीद से महरूम हो जाने के बाईस आप बेचैन और बेक्रार हो गये। 





तजल्ली का मुशाहदा करते जो फखरे मौजूदात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहइ अलैहि वसल्लम के 
हुस्न व जमाल में दररुशां है तो उन्हें हुस्ने यूसुफ याद ही न रहता और उनके हिज व फिराक में आपका 
यह हाल न होता। 
हजरत मौलाना सनाउल्लाह पानी पती ने यह शुबहा और इसका जवाब बड़ी शरह व बस्त के साथ 
लिखा और बड़े आरिफाना अंदाज़ में इस हकीकृत को ब्यान फ्रमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
का हुस्न अनवारे इलाहिया की जल्वागाह था इसके बाद मुजद्दिद अल्फे सानी के कलाम का एक तवील 
इक्तेबास नकल किया है जिसमें हजरत मुजद्दिद फ्रमाते हैं कि खातिमुल अंबिया सललल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की जाते अक॒दस मुरब्बी और मबदाए तअईईन, अल्लाह तआला की सिफृत इल्म है जो तमाम सिफात 
से करीब तर और महबूब तर है और इल्म का हुस्न व जमाल इतना लतीफ और बुलंद मरतबत होता है 
कि उसे निगाहें पा नहीं सकर्ती इसीलिये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाले हुस्न 
को हमारी नजरें सहीह तौर पर नहीं देख सकतीं | हुजूर का हुस्न व जमाल क॒यामत में बे नकाब होग 
उस दिन दुनिया को पता चलेगा कि हुस्न “हुस्न मुहम्मदी ही है और जमाल जमाले अहमदी ही है| 
इसके बाद हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलेहि रकम तराज हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न 
पर तो सिर्फ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे लोग फ्रैफता थे लेकिन हुजूर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल से खालिके कायनात मुहब्बत फरमाता है। 
हज़रत मुजद्दिद ने तसब्युफ की मख़सूस ज़बान में इस मसले पर गुफ़्तगू की है जो आम लोग 
के इल्म व फुहम से बालातर है | मैनें आम फहम अंदाज में आप रहमतुल्लाह अलैहि का मुद्ुआ औ'' 
खुलासा पेश किया है ताकि अवाम भी लुत्फ अंदोज हो सकें। 
याकूव अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपकी परेशानी को देखकर कहा: कहा अल्लाह की कुसम! 
हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हैं यहां तक कि गोर किनारे जा लगें या जान से गुजर जा। 
आप (अलैहिस्सलाम) ने कहा मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरयाद उस अल्लाह ही से कर. 
हूं और मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते | छ् 
बेटों ने आपसे कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में इतना गम करते हैं और रोते हैं 0 
मरीज हो जायेंगे या इसी गम में फौत हो जायेंगे । पहले ही आप इतनी मशक्कत और परेशानी में मुक्त 
हैं हमें डर है कि आपकी तकलीफ बढ़ जायेगी इसलिये आप बहुत गम न करें और न रोयें आपने फ्रमी 





है 








हुक्म से था इसमें रब की मर्जी का इंतेज़ार था । 


फकरिमा || हा. 
ञ 








तजुकिरतुत अतिया े - 
पहक्केकीन के जुमरा में आता है हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुज्‌र अर्ज करते: 
ऐ अल्लाह तेरी रज़ा की पनाह तेरी नाराजगी से हो और तेरी माफी की पनाह तेरे ग़ज़ब से और 
तेरी ही पनाह तुझ से | क्‍ 

आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तआला की रहमत और उसके एहसानात को जो मैं जानता 


तुम नहीं जानते | 
क्योंकि अल्लाह तआला को ही ख़ुशी अता फरमानी है उसी को ग्रमों को दूर करना है जो हमारे 


को सिला देता है। क्‍ 
जब हज़रत याक्‌ब अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह तआला से जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते 
हो तो इसके-बाद बेटों से फरमाया जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई को तलाश करो तीसरे 


का जिक्र नहीं किया हालांकि यहूदा भी रह गया था इसलिये कि उसका वहा रहना इख्तेयारी 


वापस लाने में कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का उड़ रहना अल्लाह तआला के 


कर 





काफिरों में ही पाई जाती हैं । क्‍ 0 
. भाईयों ने कहा हम बे कदर यानी थोड़ी मिक॒दार में और जो ज़्यादा खरी भी नहीं, पूंजी लेकर आगे 
हैं आप हमारी पूंजी को न देखें बल्कि अपनी मेहरबानी को देखें, हमें पूरा पूरा नाप कर गल्ला दें क्योंकि 
हमारा खानदान बहुत मुसीबत में है। ता 
सूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की जबानी घर के हालात सुने तो आप पर रिक्कत तारी हो गई 

आंखें डबडबा गई, ख्याल रहे कि यहां भाईयों ने जो यह कहा इसका मतलब सदका का मुतालबा नहीं 
क्योंकि जमीअ अंबियाए किराम और उनकी औलाद पर सदका हराम था, ताकि उनकी नजर मखलूक्‌ 
की तरफ न उठे और उनसे कम तर नजर न आयें, इस लिये यहां इसके मायने है हम पर भलाई करो | 
श्तका एक मतलब यह भी हो सकता है कि.-अब तो वह गल्ला लेने नहीं गये थे बल्कि हजरत यूसुफ्‌ 











मी 


अबिया [63 रज॒वी किताब घर 
“जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई कुंए में फेंक रहे थे तो अल्लाह तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम 
ऊ दिल में इल्का किया था तुम ज़रूर बिल ज़रूर इनको इन मामलात की खबर दोगे | उस वक्‍त तो 
सु अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं था कि मैं कैसे और किस वक्‍त और किस हाल में भाईयों को 
बताऊंगा? कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था । 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुए में डाला जा रहा था उस वक़्त आप बचपन की वजह से आजिज 
द नातवां थे और भाई बड़े कृद आवर जसीम और ताकतवर थे लेकिन आज यूसुफ शाही तख्त पर 
जतवागर थे और आप के भाई बड़े अदब व एहतेराम से आपसे गल्ला का मुतालबा कर रहे थे यूं कहें 
के कल के ताकतवर आज सरापा इज्ज़ बनकर बैठे हैं और कल का आजिज़ व नातवां आज शाही 
तख्त का मालिक, अजीम ताकतवर है। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान के रिक्कृत आमेज मनाजिर को देखकर अपने बाप की परेशान- 
हाली और रिक्कृत आमेज ख़त को देखने क॑ बाद अल्लाहत आला के इस हुक्म के मुताबिक कि एक 
दिन तुमको अपने भाईयों के कारनामों की खबर देनी है। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम इन अल्फाज में' 
भाईयों के सामने अपने आप को जाहिर करने क॑ लिये कलाम शुरू फरमा रहे हैं क्या तुम्हें मालूम है 
कितुमने युसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया है? जब तुम जाहिल थे कलाम 
की इब्तेदा ही ऐसे अंदाज़ से की कि भाईयों को जब पता चले कि मैं यूसुफ हूं तो वह डरे नहीं लिहाजा 
कहा यह बस कुछ तुमने नादानी और जहालत की वजह से किया था और नवी कभी उन लोगों की 
कार्वाईयों का इंतेकाम नहीं लिया करता जो उन्होंने बे इल्मी की वजह से की हों | 
जब आप अलैहिस्सलाम ने भाईयों से पूछा तो उन्होंने आपके अंदाज़े कलाम से या आपके मुस्कराने 
के वजह से दांतों की चमक से पहचानते हुए पूछा क्या आप यूसुफ तो नहीं? आपने कहा हां मैं यूसुफ 
हऔर यह मेरा भाई है। यानी मेरी मां का बेटा है अल्लाह तआला ने हम पर एहसान किया है यानी 
स्‍रेहान लेने के बाद हमें यह मनसब अता किया है जो तुम देख रहे हो | साथ साथ भाईयों को कहा 
अल्लाह तआला तक॒वा और सब्र करने वाले नेक लोगों क॑ अज़ को जाया नहीं करता | इशारा था 
कि अगर तुमने भी तकवा हासिल किया तो अल्लाह तआला का करम तुम पर हो जायेगा | 
भाईयों की माज़रत और आपका माफ करना : यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा और बेशक 
ने हम पर आपको फुज़ीलत दी और बेशक हम ख़तावार थे | आप अलैहिस्सलाम ने कहा आज 
3) पर कुछ मलामत नहीं अल्लाह तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। 
"पं ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों के सामने जिक्र किया कि मैं यूसुफ हूं और अल्लाह 
ने हम पर एहसान किया है और जो शख्स ख्स भी गुनाहों से बचता है और लोगों की अजीयत पर 


पर अल्लाह तआला उसे जाया नहीं करता तो यह सुनकर आप के भाईयों ने आपके कमालात 
करते हुए कहा 


फीता 'जाह ने आपको हम पर इल्म, हौसलामंदी, अक्ल, कमाल, फज़्ल व हुस्न और बादशाहत में 


ता की। 
बा यों ने अपनी ग़लती का एतेराफ करते हुए कहा और बेशक्र हम खतावार थे | 
4फस्सेरीन इस पर मुत्तफिक्‌ हैं कि उन्होंने उज़ पेश किया कि हमने आपको जो कुंए में 
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डाला और आपको बेचा, घर से निकाला और आप को वालिंद से दूर किया यह संब हमारी-खतायें हैँ | हे 
भाईयों की माज़रत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया: ही की के 0 है 2३ हुए शक के 

आज तुम पर कुछ मलामात नहीं यानी न तुम पर कोई आर है और न कुछ तौबीख है यानी यह 
ऐजान आज से मैं हमेशा के लिये कर रहा हूं कभी भी तुम्हें माजी के वाक॒यात पर आर नहीं दिलाई जायेगी 


अल्लाह तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। 
भाईयों के लिये दुआ करके उनके दिल को मजीद तसल्‍्ली दी कि मैंने तो मुकम्मल दिल से माए 
कर दिया है और दुआ है अल्लाह तआला तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान 
हे। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब बहुत ज़्यादा नादिम हो रहे थे और अर्ज कर रहे थे कि तुमे 
: हमें सुबह व शाम अपने दस्तरख्वान पर बिठाकर खाना खिलाते रहे लेकिन हमने आपसे जो कार गुज़ारिय 


की हमें तो उनसे बहुत बड़ी नदामत हो रही है तो आपने फ॒य्याज़ी का मुज़ाहिरा. करते हुए कहा मेरे 
भाईयो! तुम नादिम क्‍यों होते हो? मुझे तो तुम्हारे आने से बहुत बड़ी खुशी हुईं है? क्योंकि मैं मिम्र का 
हुक्मरान भी बन गया हूं और मिस्री लोग मेरे गुलाम बनकर आजाद हुए | लेकिन फिर भी उनक जेहने 
में यह बात जरूर होगी कि बीस दिरहम का खरीदा हुआ गुलाम मिस्र का हाकिम बन गया है। लेकिन 
आज उनके सामने यह वाजेह हो चुका है. कि तुम मेरे भाई हो, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पर प्रोता 
हूं, कोई गुलाम नहीं था, तकदीर और रब की तरफ से आजमाईश की वजह से गुलामियत से मुत्तस्िए 
हुआ, आज तुम्हारे आने और मेरे ज़ाहिर करने से सब लोगों की नज़रों में मुझे अज़मत मिली है और 
मेरी शराफत और खानदाने नबुव्वत का एक फर्द होने की हैसियत से मेरा बोल बाला हुआ | 
फायदा : नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फृतहे मक्का के दिन काबा शरीफ के दरवाप 
पर खड़े होकर करैश के लोगों की तरफ मुतवज्जेह होकर पूछा जिन्होंने सहाबा किराम पर तरह तर 
के मज़ालिम ढाए थे बल्कि खुद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को ईजा रसानियों में को 
कसर बाकी न छोड़ी थी। छ् हा 
तुम्हारा मेरे मुताल्लिक क्‍्या.ख़्याल है? कि मैं आज तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा? * 
तो सब करेश ने हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में अर्ज किया: +: 
.. हम आपके मुताल्लिक भलाई का गुमान ही करते हैं, क्योंकि.आप करीम भाई और करीम भाई 
बेटे है।... क्‍ 
यानी हमारे खानदान में आपकी की रहमत और आपका करम मश्हर व मारूंफ्‌ है आप तो मौत 
- तौर पर ही करीम चले आ रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप कभी भी हम से-इंतेकाम नहीं लेंगे। 
कुरैश की यह बात सुनकर हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया आज में तुम्हारे 


वही ऐलान कर रहा हूं जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों के लिये किया थीं 
- आज तुम पर कोई मलामत नहीं। . 


६११ से 
४५ एक रिवायत में यह भी है कि जब अबू सुफयान रजियल्लाहु अन्हु ईमान लाने की गर्ज ( 
तो हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने-उन्हें कहा जब नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि:+ ६६ 
ख़िदमत में हाजिर होना तो यह तिलावत करना... 5... 5 
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तो उन्होंने ऐसा ही किया नदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमायाः 

. अल्लाह तुम्हारी मश्फ्रित फ्रमाये और उसकी भी जिसने तुम्हें सिखाया। 

- मिश्च से कमीस की रवानगी और याकूब अलैहिस्सलाम को खुश्बू आना : (यूसुफ अलैहिस्सलाम 
ने कहमे यह मेरी कृमीस ले जाओ इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो उनकी आखें खुल जायेंगी और अपने 
उड़ घर वालों को मेरे पास ले आओ। जब काफिला मिस्र से जुदा हुआ यहां उनके बाप ने कहा बेशक 
है झूचफ (अलेहिस्सलाभ) की खुश्बू पाता हूं अगर मुझे यह न कहो कि सीधी सोच से हट गया है। 

इजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को कैसे पता चला? कि कृमीस को आंखों पर डालने से बाप की बीनाई 
दपस आ जायेगी? आपको अल्लाह तआला की तरफ से वही के जरिये मालूम हुआ अंगर वही न होती 
दो आपको इसका पता न चलता क्योंकि अक्ल में आने वाली बात ही नहीं 

दह कृमीस कौन सी थी? यह आम कृमीस थी जो आपने जेब तन कर रखी थी या कि वह कृमीस 
ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में पहनाई गई थी और जन्नत से लाईं गई थी बाद में 
दपह हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के पांस पहुच गई, याकूब अलैहिस्सलाम 
व यूसुफ अलेहिस्सलाम को भाईयों के साथ भेजते वक्‍त आपके गले में बतौर तावीज डाली थी अब 
जिद्राइल अमीन ने आकर आप से फरमाया कि यह कमीस अपने वालिद की तरफ भेज दो ताकि उन्हें 
इत्तक जरिये नज़र वापस मिल जाये | 

यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों को कहा कि तुम घर वालों को मेरे पास ले आओ, उस वक्‍त याकूब 
अलेहिस्सलाम के घर के अफ्राद जिन में मर्द औरतें बच्चे यानी आपकी औलद या औलाद की औलाद 
ग्रह बहत्तर (७२) से छयानवे (६६) तक थे। (मुख़्तलिफ अकृवाल मिलते हैं) यह तादाद बढ़ते बढ़ते 


यह तक पहुंच गई कि जब यह बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले तो सिर्फ जवान मर्दों 
थे तादाद छः लाख थी। बूढ़े मर्द औरतें और बच्चे उनके अलावा थे| 
णेब मिस्र से कमीस याकूब अलैहिस्सलाम के घर लाने के लिये निकाला गया तो याकब 
*लहिस्सलाम ने उसकी खुश्बू सूंघ ली। आपने बेटों के बगैर दूसरे अहले खाना को कहा मुझे यूसुफ 
अलैहिस्सलाम की खुश्बू आ रही है अगर तुम मेरी राए को जईफ न समझो। क्‍ 
व्जेरत याकूब अलैहिस्सलाम की यह गुंफ्तगू बेटों के साथ न हुई थी क्योंकि वह मौजूद न थे | 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इतनी दूर से खुश्बू कैसे सूंघ लिया? इसका जवाब वाजेह है कि 
'्ताह तआला की कदरत से कोई बअईद नहीं। और खुसूसन जब आपंको कमीस से उठने वाली 
की 'रबू आईं तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह खुश्बू उस जन्नती कृमीस के बगैर 
कैसी और की नहीं हो सकती | तो अहले खाना ने कहा: 
का कहा: खुदा की कुसम आप उसी पुरानी खुद रफ़्तगी में हैं फिर जब खुशी सुनाने वाला आया 
ते के केमीस याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें फिर आयी 


ष या 


 मेह्ी जानते अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं कहता था कि मुझे अल्लाह की तरफ से वह मालूम है जो तुम 
। कक तादा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि हाजिरीन ने जो यह कहां था: 


गा न 
ह़्ः 
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बेशक आपने जुमा की रात तक-मुअरूख़र किया था कि वह वक्त ज़्यादा कृबूलियत का होता है। . 
इससे उन लोगों के लिये लम्हए फिक्रिया है जो जुमेरात की शाम यानी जुमा की रात अपने फौत 

शुदा हज़रात के लिये दुआए मग्फिरत करने वालों को बिदअत का मुरतकिब करार देते हैं। काश उन 

जुहला को यह पता चल जाता कि जुमा की रात दुआ की कृबूलियत का ज़्यादा यकीन होना पहले अंबियाए. 

किराम से आ रहा है| द का 5 5 ७० 
याकूब अलेहिस्सलाम और आपके खानदान की मिश्र में आमद : फिर जब वह सब यूसुफ 

(अलेहिस्सलाम) के पास पहुंचे उसने अपने बाप को अपने पास जगह दी और कहा मिस्र में दाखिल 

हो अल्लाह चाहे तो अमान के साथ | और अपने मां-बाप को तंख़्त पर बिठाया और सब उसके लिये 

सज्दा में गिरे | और यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा ऐ मेरे बाप यह मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक 
इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप 
सब को गांव से ले आया बाद इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाईयों में ना चाकी करा दी थी। 
बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है।..... 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद को उनके अहल व औलाद के-बुलाने के लिये 
अपने भाईयों के साथ दो सौ सवारियां और कसीर सामान भेजा था, हज़रत याकब अलैहिस्सलाम ने 








सहारा लिये तश्रीफ ला रहे थे | जब आपकी नजर लश्कर पर पंड़ी और आपने देखा कि बड़े जर्क बर्क 


की दस तारीख थी | जब दोनों हज़रात अलैहिमुस्सलाम एक दूसरे के करीब हुए तो हज़रत यूसुफ .. 
अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज करने का इरादा जांहिर किया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नेअर्ज | 
किया आप त्तवक़कुफ कीजिये वालिद मुकर्रम को पहले सलाम करने का मौका दें चुनांचे हज़रत यांकब॒.. 
अलैहिस्सलाम ने फरमाया: हल कल 


_ ऐ गम व अंदोह के दूर करने वाले तुम पर सलाम | 





७9७००... .._. | 





... याकूब अलैहिस्सलाम के पहले सलाम करने में हिकमत यह था कि वाजह हु जाए। . 
कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुजूर बनिस्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 


से ज़्यादा मुकर्रम हैं| 


. एक दूसरे से मुलाकात हुई तो खुशी का यह आलम था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और उनका बोसा लिया । 
“फायदा : “मुआनका” खुशी के मौके पर गले लगाकर मिलना और अपने अजीज का बोसा लेना . 
सुन्‍्नते अंबिया है ईद के मौके पर गले लगाकर मिलने को बिदअत व गुमराही से ताबीर करने वाले दीन 
से बेखबर हैं कुरआन पाक और अहादीसे मुबारका में ज़वाबित ब्यान हैं जब किसी एक मौका पर खुशी... 
की हालत में मुआनका जायज होना साबित हो जाये तो तमाम खुशी के मवाकं पर जवाज़ खुद बखुद 
साबित हो जायेगा | 
हजरत असियद बिन हुजैर से मरवी है कि एक शख्स अंसार से थे जो लोगों से कलाम कर रहे. 
थे, वह मजाह करते थे और लोगों को हंसा रहे थे | नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी 
से उनके पहलू पर जर्ब लगाई | (यानी आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने भी अजरुए मजाह ही उन्हें 
छड़ी मारी) उन्होंने अर्ज किया आप मुझे किसास लेने की कृदरत दें ताकि आप से किसास ले सक हजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फ्रमा दी तो उन्होंने अर्ज किया आपके जिस्म पर कमीस है 
और मेरे जिस्म पर कमीस नहीं थी | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीस को उठा दिया। 
उन्होंने मुआनका करते हुए हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को बगलों में ले लिया और आपके 
पहूल को चूमने लगे और अर्ज करने लगे मेरा मकसद यही था या रसूलल्लाह! 
अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के मजाह से मारने पर खुश होकर आपको 
गले लगाया, बग़लों में लिया और आपके पहलू को चूमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाब 
को मना नहीं फ्रमाया कि यह काम तुमने नाजायज किया है | अगर नाजायज होता तो आप जरूर सहादी 
को मना फ्रमाते | आप के मना न करने से खुद बखुद जवाज़ साबित हो गया। द 
हज़रत शअबई से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम जाफ्र बिन अबी तातिब 
से मिले तो उन्हें गले लगाया और उनकी आंखों के दर्मियान बोसा लिया | 
.. जब हज रत जाफर रजियल्लाहु अन्हु हब्शा से वापस आए तो नदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्ल 
ने खुशी से उन्हें गल जे लगाया और उनकी आंखों के दर्मियान बोसा लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्त 
का फुअल उम्मत के हक्‌ भें इस्तेहबाब से खाली नहीं ख्याल रहे कि दूसरी हदीस में रावी हजरत जार्फ 
रजियल्लाहु अन्छु खुद हैं आप रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते है. | 








रजवी किताबःघर- 


फिर हम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम के हाथ और पांव को चूमने लगे। ..__ + 
इस हदीस पाक से भी वाज़ेह हो रहा है के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका... क्‍ 
लिहाज़ा बुजुर्ग हस्ती के हाथ पांव चूमना जायज हैं अगर जायज न होता तो आप पर रोकना वाजिब 


होता | क्‍ बे 
हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि मैंने हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से बढ़कर - .: 


किसी को नहीं देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के मुशाबेह हो, अहले खैर के तरीका में 


> यानी वकार से चलने में आप सबसे बढ़कर हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के मुशाबेह थीं और तमाम 


उमर में नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम की तरह हुस्ने सीरत आप को हासिल थी और आपको 
हस्न व अखलाक हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम के मशाबेह हासिल थे | एक रिवायत में है कि आप 


रजियल्लाहु अन्हा कलाम करने और बात चीत में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबैह थीं | हज़रत... 
फातिमा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम की खिदमत में हाजिर होतीं तो हुजूर अलैहिस्सलाम :. 


उनके लिये खड़े हो जाते। और उनके हाथ को पकड़कर उनको चूमते और अपनी जगह बिठाते | और 
जब नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम उनके घर तश्रीफ ले जाते तो वह आप के लिये खड़ी ड़ी हो. 
जाती। और आपके हाथ को पकड़ कर आपका बोसा लेतीं और अपनी जगह बिठाती। क्‍ 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का बोसा अजीज़ा के तौर पर होता और हज़रत फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा का बोसा लेना बुजुर्ग समझ कर होता। न्‍. ० की कक ॥ 
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने मिरकात में तहरीर फरमाया 
इस हदीस पाक से वाजेह हुआ कि किसी अजीज या अजीजा का बोसा लेना जायज है इसी सी तरह 
अपने बुजुर्ग बाप का बोसा लेना भी जायज है| 5 


हज़रत बरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रजियेंल्लाहु अन्हु केसाथ दाखिल... 


हुआ (जब वह ग़ज़वा से लौटकर) पहले पहले मदीना तैय्यबा में पहुंचे तो आपकी बेटी आईशा रजियल्लाहु 

अन्हा लेटी हुई थीं उनंको बुखार था हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु उनके पास आये और कहा: . 
ऐ मेरी प्यारी बेटी तुम्हारा क्या हाल है और आप ने अपनी बेटी के रुख़सार को चूमा | 
आप रजियल्लाहु अन्हु का बेटी के रुखसारों को चूमना इस वजह से था|. -*: 


हे कि आपने बतौर रहमत और मुहब्बत के चूमा या सुननत समझकर चूमा ताकि सुन्नत पर अमल 
जाये। क्‍ 


हजरत अय्यूब बिन बशीर गनन्‍्जा कबीला के एक शख्स से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा मैंने हज़रत 


. _बजर रजियल्लाहु अन्हु से पूछा जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते 


न 


थैतो आप तुम्हारे साथ मुसाफह करते थे? आपने फरमाया मैंने जब भी हुजूर सल्‍लल्लाहुं अलैहि वसल्‍लम - ह 


| मुलाकात की तो आप सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम ने मेरे साथ मुसाफृह ज़रूर किया है। एक दिन 
प सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ पैगाम भेजा मैं घर नहीं था जब मैं घर आया ठो मुझे 


क्‍ नंबर दी गई तो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आप अपनी चारपाई पर तश्रीफ फ्रमा थे | 


अक् है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले लगाया (अबू जर कहते हैं) यह गले लगाना ज़्यादा 


/2 58290... 


तज॒किरतुल अंबिया 770 रजबी किताब घर ;, 


चोज से ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें 
यानी मुसाफह या हर चीज से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें इज़हारे मुहब्बत राहत व सकन ज्यादा 








हे 
. . हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है: 
-.. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को चूमा तो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास अक्रअ बिन हाबस मौजूद थे | अक्रअ ने कहा मेरे दस बच्चे 
मैंने कभी किसी को नहीं चूमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उसकी तरफ देखा और इरशाद 
फरमाया: | 
जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता | 
यानी जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं फरमाता यानी लोगों पर 
रहम करना अल्लाह तआला की रहमत का अपने आप को मुस्तहक बनाना है। क्‍ 
इसी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं: 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने फुरमाया कि अपने छोटे बच्चे के रुखसारों को चूमना, 
वाजिब है इसी तरह रुख़सारों के अलावा जिस्म के और हिस्सों यानी हाथ सर पेशनी को भी चूमना शफुकत 
रहमत मेहरबानी और कराबत की मुहब्बत की वजह से सुन्नत है | ख़ाह औलाद मुज़्क्कर हो या मुअन्नम्त 
इसी तरह अपने दोस्त और तांललुक दार के छोटे बच्चों के रुख़सारों या दूसरे आज़ा को भी चूमने का - 
यही हुक्म है। अलबत्ता शहवत के तौर पर चूमना हराम है | इसमें वालिद और दूसरे लोगों का हुक्म 
एक ही है इसी में अहले इल्म का इत्तेफाक है| 
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के वजूब के कौल पर एतेराज़ किया गया है कि वजूब सिर्फ 
उस वक़्त साबित हो सकता-है जब हदीसे सरीह या कुयास सहीह से साबित हो | क्‍ 
ताहम वजूब न भी साबित हो तो सुन्नत व इस्तिहबाब तो यकीनन साबित है, क्योंकि रुख़सारों के 
बगैर अतराफ को शफुकृत-के तौर पर चूमना सुन्नत है और इस पर कोई एतेराज नहीं किया गया है। 
. अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया किसी के हाथों को उस के इल्म जोहद व तक 
दीनदारी और हर तरह के दीनी कामों पर अमल की वजह से चूमा जाये तो यह मकरूह नहीं बलि 
मुस्तहब है, अगर किसी के हाथों को इसलिये चूमा जाता हो कि यह ग़नी है या दुनियावी तौर पर उसकी 
जाह व जलाल हासिल है तो यह मकरूह है बल्कि बाज़ ने तो इसे हराम कहा है | अलबत्ता बाज हजरात 
ने दुनियादार के हाथ चूमना हराम उस वक़्त कहा है जब चापलूसी के इरादे से चूमे या उसकी ता" 
के लिये चूमे, अगर ऐसी सूरत न हो तो जायज़ है | किसी को अलविदा करते वक्‍त या सफर से वापर 
आते वक्‍त या किसी दोस्त से देर से मुलाकात होते वक्‍त या किसी शख्स से सिर्फ अल्लाह तआला की 
रजा की खातिर मुहब्बत हो तो उसके हाथ चूमने की इजाजत है इन तमाम सूरतों में शर्त यह है 
नफ़्स अमन में हो शहवत का इरादा न हो | (हे ह 
अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि शहवत की गर्ज से ऐसे लड़के जिसकी वीं: 
न हो और खूबसूरत चेहरा वाला हो उससे मुसाफुह करने से इज्तेनाब किया जाये | शहवत की गत 
से उसे देखना भी हराम है हमारे अस्हाब ने कहा है जिसे देखना हराम है उसे छना भी हराम है बलि 


छूना ज़्यादा जुर्म है क्योंकि किसी अजनबी औरत से अगर निकाह ८ इरादा हो तो उसे देखना जा“: 
है लेकिन हाथ लगाना हराम है | ३ 
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7. अन्डिस्सलाम के 


: * और ग्यारह सितारे सज्दा कर रहे हैं वह ख़्वाब आपका पूरा हो गया कि हजरत याकब अलैहिस्सलाम... 


_जलीलुल क॒द्र हैं। 


जब अपने अहल व अयाल के साथ मिस्र में आय तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने तख्त पर जलवा 
गर किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके मां-बाप और ग्यारह भाईयों ने .सज्दा किया इसी वजह 
से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यह मेरे पहले ख़्वाब की ताबीर है | ख़्याल रहे कि बाज़ हज़रात ने-यह 


बेशक अल्लाह तआला ने आपकी वालदा को जिन्दा करके कब्र से निकाला ताकि यह भी यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को सज्दा कर लें कि उनका ख्वाब सच्चा जो जाये। ......ःहश&<ः-<« 
एतेराज : हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगरचे नबी हैं लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा 


और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम क दादा 
हजरत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ज़्यादा शान वाले हैं।.._ 
और याकब अलैहिस्सलाम बाप हैं जब कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं।... 
इन वजह के पेशे नज़र अक़ल का तकाजा यह है कि बेटा बाप को सज्दा करे, बाप का बेटे को 


. सज्दा करने का क्‍या मतलब? 


. जवाब : हजरत अता की रिवायत से हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का कौल ब्यान किया 
गया है कि आयत करीमा का मायने यह है: ः 
_यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने की वजह से अल्लाह तआला को सबने सज्दा किया। 
यानी यह सज्दा दर हकीकृत अल्लाह तआला को था, रब का शुक्रिया अदा किया गया कि यूसुफ 
अलैहिस्सलाम मिल गये हैं क्योंकि यह सज्दा तख्त पर बैठने के बाद किया गया। अगर यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को सज्दा किया जाता तो तख्त पर बैठने से पहले सज्दा किया जाता, या यह कहा जायेगा. 
कि हज़रत याकब अलैहिस्सलाम ने सज्दा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही किया हो लेकिन इसलिये 


' .. 60% 


कि हो संकता है कि भाई सज्दा न करें, आप के सज्दा करने पर सब भाईयों ने सज्दा कर लिया। या 
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हमारे मुहल्ले में जायें 

ताहिश थी कि आप हमारे मुहल्ले में दफन किये जायें ताकि आपसे बर्कत हासिल कर सकें | 
करीब था कि उनके दर्मियान लड़ाई भड़क उठे, आखिरकार कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया. 
कि आप को संगे मर मर के संदूक्‌ में बंद करके दरियाए नील में दफन किया जाये ताकि इस पानी 
से तमाम शहर वाले एक जैसी बकत हासिल करें | 

हजरत अकरमा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं पहले आप को दरियाए नील की दायें जानिब दफन 

किया गया तो उस तरफ का इलाका सर सब्ज़ व शादाब रहने लगा और दूसरी जानिब खुश्क, फिर _ 

आपके संदूक को निकालकर नील की बायें जानिब दफन कर दिया गया अब उस तरफ खुशहाली का 


आबा के साथ दफन कर दिया गया। क्‍ 
सुबहानल्लाह उन लोगों के कैसे पाकीज़ा अकीदे थ? कि उन्हें मालूम था कि नबी की जाहिर हयात 
में जिस तरह नबी से बर्कत हासिल की जाती है उसी तरह दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उससे 
बर्कत हासिल होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की बर्कत से खुशहाली हासिल होती रही।. 
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद : आपकी वफूात क॑ वक़्त आप के पसमांदगान में दो बेटे 
और एक बेटी थी एक बेटे का नाम अफराईम और दूसरे का नाम मीशा था | अफराईम के बेटे का नाम 
नन और नून के बेटे का नाम यूशअ था जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिन्दा रहे और दरियाई 
सफर में उनके साथ रहे। यानी हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिये जाते हुए मूसा 


.. यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुनिया से तश्रीफ ले जाने के बाद मिस्र की हुकूमत बनी अमालका के 
हाथ में आ गई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक बनी इस्राईल उनके ज़ेरे तसल्लुत रहे है | हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम. ने आकर उन्हें नजात दिलाई | क्‍ 

यह वह गैबी खबरें थीं जो अल्लाह ने हजरत मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम को अता कीं 
और इरशाद फरमाया: रा 

यह कुछ गैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं| ः 

जिद और अनाद ने लोगों को समझने से यकसर आरी कर दिया है अल्लाह तआला नेतो वाजेह 
तौर पर कह दिया है कि यह गैबी खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं लेकिन यार लोगों ने कहा. 


नहीं जो अल्लाह वही के जरिये बता दे वह गैब नहीं रहता खुदारा इंसाफ करें कि बात रब तआला की. 


भानें या उसकी मखलूक में से ज़िद्दी जुहला की मानें | किसी एक बड़े ने कह दिया कि जब वही आ 
जाये तो वह गैब नहीं रहता तो उसके चेले भी यही राग अलापने लगे खुद सोचने और समझने की तकलीफ 
पदेश्तिनकीकियहा हमारे बड़े साहब से गलती हो गईहै। ः 





__ 
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.... हज़रत हद अलैहिस्सलाम रा 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद कुबवीला से हैं | इसी कुवीला को आद औला कहा गया है और आदे 
सानिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है जो कौमे समूद के नाम से ज़्यादा मश्हूर 
है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम आद था उसकी तरफ मंसूब होने 
वाली कौम को आद कहा गया है | 
आद का नसब यह है : आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह | 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नस्व है। 
हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन खुलूद विन आद है। 
इसी वजह से अल्लाह तआला का फ्रमाया: 
हमने कौम आद की तरफ उनके हम कौम हद को भेजा । क्‍ क्‍ 
यहां.कई तर्जमा करने वालों ने अखाहिम का तर्जमा उनका भाई किया है | जो सरासर गलत है। 
पूरी कौम के अफ्राद आपके हकीकी भाई भी नहीं थे और अल्लाह तआला का नवी कुफ़्फार का दीनी 
भाई भी नहीं हो सकता | आप अलैहिस्सलाम सिर्फ उनकी कौम के एक फर्द थे इसी वजह से आला 
हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी ने तर्जमा हम कौम किया है। और यही अल्लामा राजी 
रहमतुल्लाह अलैहि की तहकीक है | कक 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आद का हम कौम और सालेह अलैहिस्सलाम को समूद का हम कौम 
कहकर कुफ़्फारे मक्का का रदू्‌द किया जो यह कहते थे कि मुहम्मद हमारी ही कौम से होकर नबी कैसे 
बन गये? रब तआला ने फरमाया कौम आद से हूद अलैहिस्सलाम थे लेकिन उनके नबी थे, समूद की 
कौम से सालेह अलैहिस्सलाम थे लेकिन उनके नबी थे | ः 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आमद व रफ़्त : हज़रत हद अलैहिस्सलाम नह अलैहिस्सलाम से 
आठ सौ साल बाद तश्रीफ लाए और चार सौ चौंसठ साल इस दुनिया में जाहिरी हयात में रहे और 
फिर इस दुनियाए फानी से रहलत फुरमाई और हयाते जाविदानी हासिल की | 9 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को कया तबलीग फ्रमाई? कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी 
करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं तो क्‍या तुम्हें डर नहीं | कक ः 
आप अलैहिस्सलाम ने फुरमाया: क्या-तुम्हें डर नहीं, यानी आपने उनके डरने को बईद समझा और 
गोया यह कहा कि तुम डरते ही नहीं हो | हजरत नूह अलेहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया जा चुकी 
5, जिसका तुम्हें इल्म है अगर तुम्हें कुछ अल्लाह तआला के अज़ाब का डर और खौफ होता तो जरूर : 
४7 अल्लाह तआला पर ईमान ले आते, बुत परस्ती की हिमाकत न करते | | 
है परम की का इबादत करो उसके सिवा कोई माबूद नहीं सिर्फ इफुतरा बांधने गा 
पैदा किया है तो क्या तुम्हें अक्ल यहीं ओर 7३ पा मेरा अज तो उसी के ज़िम्मे है जिसने रू 
करो तुम पर जोर की बारिश नहीं और मेरी कौम अपने रब से माफी चाहो फिर उसकी कि 
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बे ज़्यादा देगा और जुर्म करते हुए रू गरदानी न वह. 
_-__ _...[ | | यम बुत परस्त थी खुसूसन उनके तीन बड़े बुत थे __ बैत परस्त थी खुसूसन उनके तीन बड़े बुत थे जिनके... केक 
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और याद करो आद के हम कौम को जब उसने इनको सर जमीने एहकाफ में डराया। 

हृद अलैहिस्सलाम ने जब उनको अक्सर शिर्क से बाज़ हरने बुत परस्ती को छोड़ने और अल्लाह 
तआला की वहदानियत पर ईमान लाने की दावत दी तो कौम ने आपकी तकजीब की तो अल्लाह तआला 
ने उनसे तीन साल तक बारिश रोक ली, कृहत साली पड़ गई, उनकी औरतों को भी तीन साल तक 
बांझ कर दिया उनके बच्चों की पेदाईश मोअत्तल हो गई।.... 

हद अलैहिस्सलाम ने तीन शख्सों को अपनी कौम क॑ पास भेजा कि तुम उन्हें समझाओ वह तीन 
शख्स यह थे कील बिन अथ्य, नुऐम बिन हज़ाल और मुदस्सिर बिन सअद | यह दरहकीकृत आप पर 
ईमान लाये हुए थे लेकिन अपनी कौम से ईमान को छुपाया हुआ था, इन तीनों को भेजने का मकसद 
। यही था कि कौम उन्हें अपना समझकर उनकी बात को मानेगी और सोचेंगे कि यह हमारे अपने ही लोग 
!. हमें नसीहत सीहत कर रहे हैं तो यकीनन इसमें भलाई लाई होगी लेकिन कौम सोचने और मोनने से आरी ही रही | 


"० 


: से मग्फिरत तलब करो और अल्लाह तआला की तरफ खुशू व खुजू से रुजू करो, तो अल्लाह तआला. 
तुम्हें जोर की बारिश अता करेगा और तुम्हें कसीर माल अता करेगा और तुम्हें बेटे अता करेगा और 
तुम्हारे लिये बारिश से नहरें और बाग़ात बनायेगा और तुम्हें पहले से ज़्यादा ताकृतवर बनायेगा। 
अल्लाह तआला ईमान वालों को दीनी और दुनियावी नेमतें अता फरमाता है अगरचे दुनियावी नेमतों 
की कोई हैसियत नहीं लेकिन इंसानी फितरत है कि वह दुनिया में रहने और दुनियावी नेमतों को देखने 
की वजह से उनकी तरफ ज़्यादा रगबत करता है और चूंकि वह लोग खेती बाड़ी और बाग़बानी के काम 
करते थे इसलिये उनके लिये इसी त्ती किस्म की नेमतों का जिक्र करना ही मुनासिब था | हूद अलैहिस्सलाम 


अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और उससे डरो जिसने तुम्हारी मदद की उन चीजों से कि 
एम्ह मालूम हैं, तुम्हारी मदद की चौपाओं और बेटों और बागों और चश्मों से, मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते 
की दावत देता हूँ और यह कहता हूं बेहूदा कामों को छोड़ दो, दुनिया से दिल न लगाओ तुम को यहां 


हमेशा जिन्दा नहीं रहना, ऐसे काम करो जिनसे तुम्हें नफा हो | 
कौम आद की ताकत और उनके काम : कौम आद को अपनी ताकृत पर बड़ा नाज़ था वह यह 






नव्वे फिट) और बड़े कद सौ ज़राअ (एक सौ पचास फिट) 
कहते थे कि हम से कोई ताकतवर नहीं | 
हैं, अगर अजाब हमारे 








सामने आ गया तो हम उसे अपने हाथों से रोक लेंगे। अल्लाह तआला ने फ्रमाया ताकत. 
पर नाज़-करते हो कभी मेरी ताकृत को भी तसब्वुर में लाया करो, मेरी ताकृत के मुकाबिल किसी को... 

.. लोगों के साथ तमस्खुर के लिये बुलंद निशान बनाते : क्या हर बुलंदी पर एक निशान बनाते हो. 
शंहंगोरों से हँसने कौ * जा ..+* . क# केसड 52 5 अल किक के के 


हों, यह काम चूंकि बे फायदा था इसलिये ता बिसून कहा गया है और हमारी शरीअत में.भी बगैर गर्जे 

शरई के बुलंद तामीरात की मजम्मत ब्यान की गई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद. 
कह दूसरा कौल यह है कि वह बुलंद इमारतें इसलिये तामीर करते थ ताकि गुजरने वाले उनसे रहनुमोई 
हासिल करें, हालांकि. उनका यह काम भी बे मकसद और बे फायदा था क्योंकि सितारों सूरज वगैरह 
से रहनुमाई हासिल की जाती है| बादल वगैरह का छा जाना कभी कभी-होता है और ख़ुसूसन अर 
.. के शहरों में तो बहुत ही कम वाकेय होता है|... हक 
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क्‍ टन के बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझे । यह ख्याल करे कि मैं अपने बच्चों को कितनी 
ह के विश करता हूं। कई 


देना, सोटियों से शवीद जर्ब लगाना, कई कई घंटे क्लास में खड़ा.कर देना, बेहूदा गाली 
उस्ताद की शान के लायक नहीं | ऐसे अफआल सिर्फ तलबा को मदारिस से भगाने और दीन 
पे मुतनपिफिर करने और उस्ताद के अदब व एहतेराम से दूर करने के लिये किये जाते हैं | ऐसे असातज़ा 
कमीना जैसे अलकाब देते हैं जिनको राकिम ने अपने कानों से सुना | ऐसा बेहूदा 
में से एक होता है। लेकिन वह तमाम असातज़ा की बदनामी का सबब बनता है. और 


इंडे से मारना नाजायज हैः बच्चे.-जब दस साल के हो जायें तो नमाज़ न पढ़ने की सूरत में उनको 
हथ से मारना ज़रूरी है लेकिन डंडे या कोड़े से मारना नाजायज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे सात साल के हो जायें तो उन्हें नमाज़ का हुक्म दो और जब 
दस साल के हो जायें. तो उन्हें मारो-| (यानी अगर वह नमाज न पढ़ें) क्‍ 
हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं यह मारना भी हाथ से मुराद है और वह भी 
दो तीन थप्पड़ से ज़्यादा न हों उस्ताद के लिये भी यही हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अंलैहि वसल्लम 
ने बच्चों को पढ़ाने वाले एक उस्ताद मर्द से कहा कि तुम तीन ज़रबों (थप्पड़) से ज़्यादा मारने से अपने 
आपको दूर रखो अगर तुमने तीन मर्तबा से ज़्यादा मारा तो अल्लाह तआला तुम से बदला लेगा। 
शैख् सअदी फरमाते हैं कप 
सख्ती और नर्मी दोनों को साथ साथ रखना ही बेहतर है पिछुवा लगाने वाला जख्म भी करता है 
.. और मरहम भी लगाता है अकुलमंद बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करता और इतनी नर्मी भी नहीं करता 
: क्र उसकी क॒द्र व मंज़िलत ही कम हो जाये | अपने आपको बहुत ज़्यादा आदमखोर भी नहीं बनाना 
पा और बहुत ज़्यादा नर्म होकर अपने आपको ज़लील भी न करो | उस्ताज के लिये यही एक आला 
कै है कि डराए धमकाए सरजनिश करे एहसास दिलाए और शफक॒त भी करे | अपना रोब जमाने 
न हो बातिल में तलबा की नजरों जरों से न गिर जाये और उनकी की दर परदा गालियों का मुस्तहिकु न 


बैक अलैहिस्सलाम की कौम के जवाबात : उनकी कौम के काफिर सरदार बोले बेशक हम तुम्हें 
बा हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं।..... .. . 
उसकी नृह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए फरमाया:. .. 
गृह कौम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं।.. बह 
“लैहिस्सलाम की कौम के तमाम सरदार ही काफिर थे इसलिये यहां लफ़्ज़ 'कफुरू' इस्तेमाल 





ई कई घंटे तलबा को कान पकड़कर मुर्ग बना देना, इतना शदीद मारना कि. 





"गई पानी नहीं कोई कीचड नहीं यहां कश्ती बनाना खुली गुमराह है ' ते ३३९ के अलैहिस्सलाम हिस्सलाम १ 





हद अलैहिस्सलाम म ने कौम का रद करते हुए फरमायाः 
ऐ मेरी कौम मुझे बैवकफी से क्या इलाक मैं तो परवर्दिगारे 


मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारा मुतमिद खैर ख़्वाह हूं. _ हा ०३३ 
अंवियाए किराम को उनकी कौमों ने (मआजल्लाह) गुमराह और बेवकूफ के ० के ने. 
उनका जवाब इस तरह नहीं दिया बल्कि मिजाजी से और हुस्ने अखलाक कक वह राहे रास्त, 

पर लाने की कोशिश की क्योंकि अंबियाए किराम की शान के लायक ही यह है ज् वह बेहूदा बातों . 

का जवाब उसी तरह न दें, हालांकि जितनी गाली किसी शख्स को दी जाये उतना जवाब देना जायज. 
होता है । लेकिन अंवियाए किराम की शान बहुत बुलंद होती है उनका हर कलाम उनकी शान के 
लायक होता है । हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को सीधी राह पर लाने की हर तरह कोशिश _ 


की लेकिन कौम ने हमेशा कज रवी की | 0 ट 
कौम ने कहा ऐ हूद अलैहिस्सलाम तुम कोई दलील लेकर हमारे पास न आये और हम खाली 
तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं न तुम्हारी बात पर यकीन लाने वाले हैं हम तो 
यही कहते हैं कि हमारे किसी ख़ुदा की तुम्हें बुरी झपट पहुंची हे। क्‍ 
कौम ने किज़्ब ब्यानी करते हुए कहा तुम हमारे पास मोजिजात और दलाइल नहीं लाए जिससे 
हक व बातिल में तमीज हो सके | 
यह बात यकीनन मालूम है कि हूद अलैहिस्सलाम ने मोजिजात जाहिर फ्रमाए मगर कौम ने 
अपनी जहालत के पेशे नज़र उनका इंकार किया और गुमान किया कि आप कोई मोजिज़ात नहीं 
लाये। क्‍ 
कौम ने कहा कि हम तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं यह उनका कहना 
डसलिये बातिल था कि वह इसका इक्रार भी करते थ कि नफा व नुक़्सान सिर्फ अल्लाह तआला 
ही के कब्जए कुदरत में है यह बुत नफा व नुक्सान के मालिक नहीं, इस पर तो'अक्ल का तकाजी 
यह था कि बुत परस्ती को छोड़ देते, उनका बुत 'परस्ती को न छोड़ना अक्ल के खिलाफ था, जो... 
ख़ुद ही उनकी हिमाकृुत को वाजेह कर रहा था उनका यह कहना कि हम तुम पर ईमान लाने 
नहीं यह सिर्फ जिद और हसद व अनाद था। वरना बजाहिर इंकार की कोई वजह न थी | कौम॑ 
के कहना कि हमारे माबूदों की बुराई तुम ब्यान करत हो उन्होंने तुम्हें (भआजल्लाह) दीवानी 
मुसीबत पहुंचा दी है। जि व नुक्सान मालिक कक नहीं और उधर कहते हमारे बुतों ने तु 
मिलकर मेरा बुरा चाहो फिर मुझे भोहलत सबसे जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठह ही धुल 
मुझे मोहलत न दो मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हा! 











सीधी राह पर लाने की पूरी कोशिश सर्फ कर दी लेकिन कौम ने बुत परस्ती को न छोड़ा तो आप ने 


कहा ऐ मेरी कौम अब अल्लाह तआला के अजाब का इंतजार करो | कक 
फिर अगर तुम मुंह फेरो तो मैं तुम्हें पहुंचा चुका जो तुम्हारी तरफ देकर भेजा गया और मेरा रब 
तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर शय पर 
निगहबान है | हे 
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अल्लाह तआला के पैग़ामात तुम तक पहुंचा -दिये हैं तुम्हें 
कामयाबी का रास्ता बता दिया है लेकिन तुमने अपनी ज़िद न छोड़ी बुत परस्ती पर कायम रहे अब रब 
का अजाब आने वाला है जो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगा अगर तुम चाहो कि उसके अज़ाब का मुकाबला 
करो तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे वह तो तुम्हें बरबाद कर देगा लेकिन तुम उसका कुछ न बिगाड़ 
पकोगे और तुम्हें बर्बाद करने से उसकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं आयेगा इसलिये कि वह कुदरत 
का मालिक है तुम्हारी जगह वह नई मखलूक्‌ पैदा फरमा देगा जो उसकी इताअत करेंगे उसके हुक्म 
को बजा आवरी में कोई कमी. नहीं होने देंगे । क्‍ लक 8 
बेशक मुझे तुम पर डर है एक बड़े दिन के अज़ाबका|।.. . -_. - #.. .. « 
यानी दुनिया में भी तुम पर शदीद अज़ाब आयेगा और आखेरत में तुम शदीद अज़ाब में गिरफ्तार 
शैगे, इसलिये कि जिस तरह रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करना नेमतों की ज़्यादती-का सबब बनता 
है उसी तरह अल्लाह तआला की नेमतों का कुफुरान शदीद अज़ाब-का जरिया है।...- 
 पितआला ने इरशाद फरमाया:. ... की की ही ० 
अगर तुमने शुक्रिया अदा किया तो मैं तुम्हें और (नेमतें) दूंगा और अगर नो शुक्री करोगे तो मेरा 
>जाब का खौफ दिलाने पर कौम का जवाब्र:: उन्होंने-कहा हमें बराबर चाहे तुंम-नंसीहत-करो या 
नह करने वालो में न हो, यह तो नहीं मगर वह अगलों की रीत (तौर तरीका) और हमें अज़ाब होना 
शत ने कहा हमें तुम्हारे अज़ाब-के खौफ दिलाने की कोई फिक्र नहीं हम॑ तुम्हारे वअजं:से-न्सीहत क्‍ 
रस्म का वाले नहीं तुम भी पहले नबीयों की तरह ही हमें. अज़ाब से डरा रहे हो यह तो साबिका 
: कौम हे है हम बड़ी ताकृत के मालिक हैं हमें अज़ाब कुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकता।-.. +« ्््ि 
_. "ैअजाब को रहमत समझा : फिर जब उन्होंने अज़ाबं को देखा बादल की तरह आसमान. 








तजकिरतुल अंबिय [8 ___ रजूवी किताब व 
के किनारे फैला हुआ उनकी वादियों की-तरफ आता बोले यह बादल है कि हम पर बरसेगा बल्कि रह | 
वह है जिसकी तुम जल्दी करते थे एक आंधी हैं जिसमें दर्दनांक अज़ाब हर चीज़ को तबाह कर डालती 
है अपने रब के हुक्म से तो सुबह रह गये कि नज़र न आते थे मगर उनके सोने के मकान, हम ऐसी: 
ही सजा देते हैं मुजरिमों को | ः 
जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि कौम आद पर हूद अलैहिस्सलाम-की तकजीब की वजह 
से तीन साल तक बारिश को रोक दिया गया था इसलिये जब कौम पर अंज़ाब आने का वक्‍त आ गया 
तो अल्लाह तआला ने स्याह बादलों को चलाया जो उनकी वादियों से ज़ाहिर हुए आम तौर पर ऐप 
बादलों को मुग़ीस (बारिश बरसाने वाले) कहा जाता है वह लोग वादियों से उठते हुए बादलों को देखका 
बड़े खुश हुए कि बारिश बरसाने वाले बादल आ गये हैं अब तीन साला कहत का दौर खत्म होने बात 
है| 


हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया यह तो वही है जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि 
वह कौम कहती थी बेशक अज़ाब ले आओ | इससे पहली आयाते मुबारका में इसी-मज़मून जमून व काजि 

और याद करो आद.के हम कौम (हूद) को जब उसने उनको सर ज़मीन अहकाफ में डराया और 
बेशक इससे पहले डर सुनाने वाले (अंबियाए किराम और भी) गुज़र चुके थे और उसके बाद आए कि 
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेश 


है। उन्होंने कहा क्या तुम इसलिये आए कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो? तो हम पर लाओ जिसका 
हमें वादा देते हो अगर तुम सच्चे हो। .. 


यानी जब कीम ने मुतालबा किया कि तुम जिस अज़ाब के मुताल्लिक हमें डराते हो वह बेशक हे 


आओ अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो | वह तो कहते थे अजाब आयेगा ही नहीं अगर आ ही गय॑ 
तो हम अपनी ताकृत से रोक लेंगे। पा 





लेकिन आद वह हलाक किये गये निहायत सख्त गरजती आंधी से वह उन पर कब्वत से ला 
दी सात रातें और आठ दिन लगातार तो उन लोगों को उनमें गिरे हुए देखो गोया वह खजूर बजूर के ढुई 
गिरे हुए तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो।... 

यानी उस कौम पर सात रातें और आठ दिन लगातार शदीद आंधी चली सिर्फ इसमें गरज थे 
बारिश नहीं थी वही लोग जो बादलों को देखकर खुश हो रहे थे और यह कह रहे-थे कि सर 
अपनी ताकत से टाल देंगे जब उन्होंने देखा कि शदीद गरजने वाली आंधी फिजा में हैवानों और पी. 


को उड़ा रही है तो यह अपने मकानों में दाखिल हो गये ताकि उस आंधी की शिद्दत से बच सके ् द 






॥ अंगूठी की होती है। रब तआला के ख़ज़ानों में से यह हवा बज़ाहिर मामूली थी लेकिन दे 
हौलनाक तूफान था | तबाहकुन आंधी थी, सबसे पहले एक औरत ने देखा कि हवा में, मुझे आ" हि 












अंबिया 87, 
का २६ है, उस हवा ने मकानों के दरवाजे गिरा. दिये। 
.... दह उनके नथुनों में दाखिल होती और उनकी दुबर से निकल जाती वह हवा उन्हें गिरा रही थी. 
|. उनकी गर्दनें टूट रही थीं कभी उन्हें जमीन से उठाया और फिर नीचे फेंक दिया। 
|... रेत के टीलों में दब जाते, यह सिलसिला सात रातें आठ दिन मुसलसल रहा, किसी वक्‍त भी 
श्रंधी न रुकी वह सब तबाह व बर्बाद हो गये बड़े बड़े कृदों वाले अपनी ताकत पर नाज करने वाले 
ख़तआला की गिरफ़्त में जब आये तो ऐसे बर्बाद हुए-कि मरे हुए यूं नज़र आ रहे थे कि यह खजूरों . 
के तने गिर हुए हैं | 

_ रब की अजीम कुदरत का अंदाजा कीजिये जहां कुफ़्फार को तबाह-व बर्बाद कर-दिया वहां हद 
अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी | हृद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के इर्द गिर्द खत 
खींच दिया वह शदीद आंधी उन्हें खुशगवार मौसमे बहार की हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहानी हवा महसूस 
हो रही थी | कुफ़्फार गिर गिर कर तबाह हो रहे थे| उनकी गर्दनें टूट रही थीं | रेत के टीलों में दब 
कि रेथे लेकिन अल्लाह वाले, नबी पर ईमान लाने वाले, उसी आंधी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे | सुबहानल्लाह 
गे मौलाए कायनात की कुदरत-का इंसान कैसे अंदाज़ा कर सकता था? उसकी सकी हिकमतों से वह ख़द ही 

वाकिफ है रब ने इरशाद फरमाया: .. 
अं और जब हमारा हुक्म आया हमने हूद (अलैहिस्सलाम) और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी 
कि रहमत फुरमा कर बचा लिया और उन्हें सख्त अज़ाब से निजात दी। 
यानी कुफ़्फार को दुनिया में भी सख्त अजाब में मुब्तला किया और कयामत में वह शदीद अज़ाब 
में मुक्तला होंगे मोमिनों को अल्लाहं तआला ने दुनिया में भी महफज़-रखा और कयामत में भी महफज 
रखेगा | 
नबी की तकजीब नबी की गुस्ताख़ी तबाह कुन अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। 


अल्लाह तआला ईमान पर कायम व दाइम-रहने की तौफीक्‌ अता फरमाये और अंबियाए किराम 
की शान में गुस्ताखी से बचाए हक. 









रजवी किताब घर र का 


वलागाकात- नया त नया ना 


तज॒किरतुल अभिया 82, 


हजरत सालेह अलेहिस्सलाम् 


हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौमे समूद की तरफ आए आप-अलहिस्सलाम भी समूद कौम झ 
ही हैं 'समूद' एक शख्स का नाम था उसकी औलाद कौमे समूद कहलाई। समूद का नसब नह 
अलैहिस्सलाम से मिलता है | यानी समूद विन आविर विन इरम विन साम विन नहू और हज़रत साहेह 
अलैहिस्सलाम का नसव इस तरह व्यान किया गया है | सालेह विन उवैद विन मासिख विन अब्द बिन 
झाबर विन समूद | 

.. और समूद का नसव इस तरह भी व्यान किया गया है | समूद विन उवैद विन औस बिन आद विन 
इरम बिन साम विन नूह यही ज़्यादा सहीह है | क्‍ क्‍ 
.. हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दर्मियान एक सौ साल का फासत्रा 
है यानी सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हद अलैहिस्सलाम के एक सौ साल वाद तश्रीफ लाए हज 
सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र दो सौ अस्सी साल थी | घ 
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया : और समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह 
को भेजा कहा ऐ कौम अल्लाह की इवादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मावूद नहीं उसने तुम्हें जमीन 
से पैदा किया और उसने तुम्हें बसाया तो उससे माफी चाहो फिर उसकी तरफु रुजू लाओ वेशक मेश 
रब करीब है दुआ सुनने वाला। हे 
. जब कि उनके हम कौम सालेह ने फुरमाया क्या डरते नहीं बेशक मैं तुम्हारे लिये अल्लाह का अमाना 
दार रसूल हूं तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और में तुम से कुछ इस पर उजरत नहीं मांगता 
मेरा अज़ तो उसी पर है जो सारे जहान का रव है। क्‍ 
अंबियाए किराम की आदाते शरीफा यह थीं कि जब नवुव्वत का दावा फरमाते तो सबसे पहले कौ+ 
को बुत परस्ती के छोड़ने के मुताल्लिक इरशाद फुरमाते और अल्लाह तआला की इबादत करने क 
हुक्म देते कि उसके बगैर कोई माबूद नहीं फिर अपनी रिसालत का दावा करते ताकि कौम उनें 
मोजिजात का मुतालबा करे तो उनको मोजिज़ात दिखाए जायें फिर उनके इंकार और बाज न अ 
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तराश कर घर बनाते हो इस वजह से भी तुम सीधा यही समझते हो कि तुम को दुनिया में हमेशा:रहना 
है लेकिन तुम्हारी यह सोच सरासर ग़लत है हद से तजावुज़ करने वाले फुसाद फैलाने वाले, कोई दुरुस्त 
अच्छा सीधा भलाई. वाला.काम नहीं करने वालों की तुम पैरवी कर रहे हो, तुम उनकी इताअत न-करो 
तो कामयाब होगे | वरना तबाही का शिकार हो जाओगे | कामयाबी सिर्फ अल्लाह तआला की तरफु-रुजू 
करने और मेरा.हुक्म मानने में है|... -+-+- ५ «5»... || औयख 
. आपकी तबलीग से दो फरीक बन गये : और बेशक हम ने समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह 
को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो तो जभी वह दो गिरोह हो गये झगड़ा करते सालेह अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया ऐ मेरी कौम क्‍यों बुराई की जल्दी करते हो भलाई से पहले अल्लाह की बर्शिश क्यों नहीं 
मांगते शायद तुम पर रहमहो| ...... ७. |||+|/|औ और ,. 
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग पर कुछ लोग ईमान ले आये और दूसरे लोग अपने कुफ्र 
पर कायम रहे इस तरह दो गिरोह-बन गये आपस में एक दूसरे से बहसों में उलझे रहते थ लेकिन 
ईमान वालों की तरफ से झगंड़ा दीन के हक होने में होता यह जिदाल हक्‌ है | सालेह अलैहिस्सलाम 
की तबलीग पर कौम के इंकार और आपके अज़ाब से डराने पर कौम का यह कहना: 
_ और बोले ऐ-सालेह-हम पर ले आओ जिस का तुम वादा दे रहे हो| 
.. इसके जवाब में सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम तुम अच्छाई के. बदले बुराई में जल्दी 
क्यों करंते हो-यानी यह दुनियावी नेमतों का आराम तुम्हें.हासिल हैं लेकिन इसके बदले तुम अज़ाब और 
अपनी तबाही व बर्बादी तलब कर रहे हो यह कहां की अक्ल है तुम्हें अल्लाह तआल से अपने गुनाहों 
की माफी तलब करनी चाहिये ताकि वह तुम पर रहम करे | आओ 
कौम ने आपको क्‍या जवाब दिया? : सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को राहे रास्त पर लाने की कोशिश 
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तजुफिरतुल अंबिया _ पर 
उस पर एक बहुत ये धोफे भें सालने वाले "क में है। क्‍ सर ह हि शा हक 
: कौम कहने लगी हमने तो तुस्हें बड़ा अपलभद बहुत बज़ा समशदार ९ ँ हुआ था हंभे ची तुम 
पर बड़ी उम्मीदें थी कि तुम एमाऐ दीन फी एमदाद करोगे। हमाऐ भणहथ की तफवियत की सपय बनोगे 
हमारे तरीका की ताईद करोगे। ््््ि 
. यानी किसी कौम में जब भी फोई शर्स एम ये फएज भे आजा मझाभ हासिल फरते है तो फोम 
उससे अपने मकसद फे मताबिफ उप्भीें बाबस्‍ता फर लेशी है आपकी फोभ ने भी भही समझा था कि 
हमारे बातिल दीन की एमंदाद फरेंगे। सत 
इसी तरह आप गरीबों फूकीरों पर बच्चे मेहरबान थे एफ लोगो फो एभदाव फंरते थे मरीजों फी 
अयादत करते थे तो फोम ने फहा कि हमने तो आपके एस जौसाफ फो देखकर गह समझा था फि तुए 
हमारे अहबाब में से होगे। हमारी एमदाद फरोगे तुम गे शह जपयायतत और ४ हमारे साथ पैसे शुष 
कर लिया? हमे तो तुम पर बद्चा साण्णुब है के तुम हमें जपने बाप एादा के भाषूयों फो पूणा से रोक 
रहे हो हमें तो अब तुम पर शफ होगे जगा है के तुभ हमें ।फिसी बहुत बच्चे भोफे भें भुब्तला फरना तह 
हो। रा 
आपने कौम को जयाय दिया : आपने कहा ऐ भेरी फोग! भजा बताजो तो जगर मे आपने एव फी 
तरफ से रीशन दलील पर छू और उसने भुड्े झपने पाश रे एहमत बस्शी तो भह्ठ प्रारे फोन पत्ताएग 
अगर में उसकी नाफ्रमानी करू? तो तुम गे शिवाए गान थे फफ ५ बफ़ाणोगे | 
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आपके एरशाद फा मतजब गए था कि मुझे जएजाह तआजा गे रौशन पजाइज जता फरगागे है औ! 
उसने मुझे अपनी रहगत से गयाणा है एसोजिगे है भी 0१ पर गेहरबानी फर रहा हूं कि तहें पशाए 
की हिदायत दे एहा हूं जिसमे तुम्हारी फाभगाबी है (१ जपनो बे जी की गणह रो जिस बातिह एए 
को मेरी गुआयणत्त चाहते हो उसमें तो जल्जाह तजाला फी भा। "५)नी है और तएजाह तआएा ऐी 

नाफ्रमानी खरसार। है| 
गणीय फो मे ने शह पाहा: 
उन्होंने फहा हमने बुर शगूग लिया तुभरो जोर तारे शाणिभो ९) | का 
एगारत साणह अजहिरशजाग जब गबछर। हुए गौर फो १ ने तकजीब फो एराफे बाइरा बारिश एैँ| 
गए कहत हो गगा जोभ भूखे गरगे जगे एृराको उन्होंगे ह ९0) शाजेह ॥जै|हिरर लग फो तश्री आए 
की तरफ निरबह किया औए जीपकी जागप फो धंप७१०) ९॥॥॥ "| ५) कौग फो एताब पिी। 
आपने पह। तुम्हारी घवशगूनी आाएजाह के ५९ है ता 0५ जोग फिलने मे पच्चे हो। 
. हजरत हढो शब्यार। एएिभएजाहु भन्हु॥ फरभाते है के शाणेह शहै हि्शजाग फे ६९शाए पा ।एँ 
के ५ के गा | पर ॥ णो है (४९ ॥ (जी ॥ भह 0. 0९ गा की तताह रे शहएाह एजआाला पी कॉ न 
3 न में गुधाला हो तुत्ताश शाप बातिल पी को शी शगझ्ता मुएं परश्ती १९ एै 
हना गह धर हकीकत तुहाएे लिये फिल॥ है। का उ 
फोगणे आ। ॥फो ७ १०९ फप्ताः 

एष्हींने कहा वि! (॥ 0९ तो ७॥ ए 

भागी तुग पर भार भाए करएत ऐे 





(0 है| 


रे 0॥५ फिग। गगा है इशी हि 


१ कै") १ गया, ...............।.... 
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तवुकिरर +«« हिनकनिनमिल नमक नीनिकनिननन न क्‍ रजुवी किताब-घर 
तुम हमारे साथ बेवकूफी की बातें कर रहे हो कि हम अपने आबा व अजदादं का दीन-छोड़ दें।.... 
कौम ने आपको मुतकब्बिर कहा के “ आम ि का 
.. उन्होंने कहा हम अपने-में से एक आदमी की ठएवेदारी करें जब तो हम ज़रूर गुमराह और दीवाने. 
४ क्या हम सब में से इस पर जिक्र उतारा गया? बल्कि यह सख्त झूठा इतराने वाला (मुतकब्बिर) है। 


कौम ने कहा हम इतनी तादाद में होकर एक आदमी की ताबेदारी. करें वह भी ऐसा शख्स हो जो... 


हमारे जैसा बशर हो ऐसा काम तो दीवानों का है, हम तो अक्लमंद हैं क्या इसी को नबुव्वत अता होनी 
भी? और इस मनसब के लायक कोई नहीं था? यह शख्स (मआज़ल्लाह) अपने दावए नबुब्वत में झूटा 
है और यह दावा करके शोख़ियां मार रहा है इतरा रहा है यह तो बड़ा मुतकब्बिर है रब तआला ने उनको 


रदद करते हुए फरमाया 
बहुत जल्द कल जान जायेंगे कौन था बड़ा झूठा इतराने वाला? 


यानी यह कौम जब दुनिया और आखेरत में अज़ाब में मुब्तला होगी तो फिर उन्हें पता चलेगा कि 


कौन झूठा और बातिल राह पर जिद व अनाद की वजह से कायम रहकर कोन तकब्बुर कर रहा था? 
कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से मोजिज़ा तलब किया : तुम तो हम ही जैसे आदमी हो तो कोई 
निशान लाओ अगर सच्चे हो, आपने कहा यह ऊंटनी है एक दिन उसके पीने की बारी है और दिन मुअय्यन 
तुम्हारी बारी और इसे बुराई के.साथ न छुओ कि तुम्हें बड़े दिन का अज़ाब आयेंगा। 7: 
मुख्तसर वाकिया कौमे समूद : कौमे आद के बाद अल्लाह तआला ने कौमे समूद को आबाद-किया 
उनको लंबी उम्रें अता कीं वह पहाड़ों में बड़ी महारत कारीगरी से तराश तराश कर घर बनाते, रब तआला 
ने उन को खुशहाल बनाया, माली वुसअत अता की, तो उन्होंने रब तआला की नाफरमानी शुरू कर 
:. वीऔर जमीन में फूसाद बरपा शुरू कर दिया, तो अल्लाह तआला ने उनकी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम 
| फोभेजा जो उनके कूबीला के अशराफ यानी सरदार कबीला से थे | आप अलैहिस्सलाम स्सलाम ने उन्हें डराया 
. उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से निशानी तलब की, तो आपने फ्रमाया हि 
... तुम कौन सी निशानी तलब करते हो? उन्होंने कहा तुम हमारे साथ हमारी ईद के प्रोग्रा्मों के लिये 
शहर से बाहर हमारे साथ चलना हम अपने माबूदों से दुआ करेंगे तुम अपने माबूदों से दुआ.करना जिसकी 
/ उ३आ कबूल हो गयी दूसरे उसकी ताबेदारी करेंगे। :.... 
|! आप अलैहिस्सलाम उनके साथ शहर से बाहर तश्रीफ ले गये उन्होंने अपने बुतों सेदुआ की जो 
.. 'ूल न हो सकी, उनके एक सरदार जन्दा बिन अम्र ने एक अकेली चट्टान की तरफ इशारा.किया 
.. जिसका नाम काफिया था-उसने कहा इस-चट्‌टान से एक ऊंटनी निकालो जो हामिला हो अगर तुमने 
( 'साकरदियातो हम तुम्हारी तस्दीक्‌ करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने.उन्हें कहाअगर मैं ऐसा 
. जतोक्या तुम ज़रूर ईमान लाओगे? उन्होंने कहा हां । तो आप अलैहिस्सलाम ने नवाफिल अदा किये 
/ भीररव से दुआ की अल्लाह/तआला ने आपकी दुआ को शफे कबूलियत बख्शा| .. 5 
. ७५  णोगदेख रहे थे कि पहाड़ी चट्टान में बिल्कुल वही कैफियत पैदा हुई जिस तरह किसी जानवर 
पैदाईश के वक्‍त होती-है दर्द की वजह से -कराहना | इज़्तिराब वगैरह यहां तक कि-उनके सामने 
पा फटी उससे हामिला ऊंटनी पैदा हुई जिसके जिस्म पर ऊन थी पेट बड़ा था, आप्रको,मोजिज़ा 
जन्दा बिन अमर और उसके साथ:चंद और लोगों-ने ईमान कबूल कर-लिया, बाकी लोगों को 
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. त्जकिरतुल अंबिया रजवी किताब. 
ईमान लाने से ज़वाब बिन अम्र और अहबाब और रब्बाब बिनःसमअर ने मना कर दिया। यही दोने 


शर्स उनके बुतों पर मुक्रर थे यानी बुत ख़ाना के नाजिम थे और तीसरा शख्स यानी रब्बाव बिन समझ 
काहिन था उन लोगों के सामने ही ऊंटनी ने बच्चा जना जो अस्सी ऊटनी जितना था। 


चूंकि सालेह अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से ब्यान कर दिया था कि एक दिन पानी पीने की वाह 
ऊंटनी की होगी और एक दिन तुम्हारी और तुम्हारे जानवरों और बाकी जंगली जानवरों और परिन्‍्द 
वगेरह की। 
ऊंटनी अपने बच्चे के साथ जंगल में चरती र्ती थी अपने बारी'के दिन ऊंटनी और उसका बच्चा साश 
पानी पी जाते थे यानी कुंए में मुंह रखती और उठाती उस वक्‍त जब पानी खत्म हो जाता वह दूध इतना 
ज़्यादा देती थी कि वह लोग पीते और अपने बर्तन भर लेते वह ऊंटनी गर्मियों में वादियों के जाहिई 
हिस्सा में चरती थी तो ऊंटनी को देखकर उनके जानवर वादियों के नशेबी:अंदरूनी हिस्से में भाग कर 
चले जाते सरदियों में वह ऊंटनी नशेबी हिस्सा में चरती तो उनके जानवर भागकर वादियों के बालाई 
हिस्से में आ जाते, उन्हें इस सूरते हाल से बहुत मुश्किल दरपेश आ रही थी उन्होंने उस ऊंटनी क्रो 
अपनी राह से हटाने का फैसला सला कर लिया और इसे मार दिया जाए ताकि हमें इससे नजात हामित 
होजाये। 


ऊटनी की कोंचे काट दीं : तो उन्होंने आपकी तकज़ीब की फिर ऊंटनी की कोंचें काट दीं। 
.. सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहले ही बताया था कि इस ऊंटनी-को बुराई में मस न करना वरन 
तुम अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे लेकिन वह बाज न आए जंब ऊंटनी ट्नी की कोंचें काट दी तो आपने उन्हें 
कहा कि अब अजाब करीब आ चुका है। 


. तो उन्होंने उसकी कोंचें कार्टी तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अपने घरों में तीन दिन और बर 
लो (नफा हासिल कर लो) यह वादा है कि झूठा न होगा । 
अज़ाब से पहले तीन दिन : जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अब सिर्फ तीन 
दिन तुम्हें अपने घरों में रहना और नफा हासिल करना है, फिर तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे ते 
कौम ने कहा कि वह तीन दिन हम पर कैसे गुज़रेंगे? आपने कहां पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द रंग के 
हो जायेंगे दूसरे दिन उनका रंग सुर्ख हो जायेगा और तीसरे दिन स्याह हो जायेंगे | चौथे दिन तुम प 
अजाब आ जायेगा | 
अगरचे चहरे स्याह हो जाने पर उन्हें अज़ाब का यकीन आ चुका था लेकिन जब तक अलार्मा। 


पर यकीन नहीं आ रहा था उस वक]्त तक उन्हें इमान और तौबा की तौफीक नसीब न हो सकी औ' 
जब उन्हें यकीन हुआ अब तौबा करते भी तो इसका कोई नफा-न होता क्योंकि ना उम्मीदी की हावी 
में तौबा और ईमान कबूल नहीं होते। 


सब की रज़ामंदी से एक शख्स ने कोचें कांटी: जब इसका सबसे बदबख्त खड़ा हुआ। 
वह बदबख्त कौन था? 5 ५... । न ह 
























..__ तल अबिया क्‍ 

तजुकिरु क -.0.00ह..0............. मत किताब घर 
उसने यह काम किया इसलिये कुरआन पाक में जमा का सिगा जिक्र किया गया ह कि सबने उसकी 
कोंचें कांटी यही वजह थी कि सब ही अज़ाव के मुसतहिक॒ हुए अगर सिर्फ एक का फुंअल होता दूसरे 
उसे रोकते इस पर खुश न होते तो उन पर अजाब न आता | डे | के 

हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूवा : और इस शहर में नी शख्स थे जो फिल्ना 
वफसाद बरपा करते थे उस इलाका में और इस्लाह की कोई कोशिश न करते उन्होंने कहा आओ अल्लाह 
की कसम खाकर यह अहद कर लें कि शव खून मारकर सालेह अलैहिस्सलाम और उसके अहलंखाना 
को हलाक कर देंगे फिर कह देंगे उसके वारिस से कि हम तो (सिर से) मौजूद ही न थ जब उन्हें हलाक 
किया गया और (यकीन करो) हम विल्कुल सच कह रहे हैं और उन्हेंने जब खुफिया साजिश की, और 
हमने भी खुफिया तदबीर की वह (हमारी तदवबीर को) समझ ही न सके | क्‍ 

अल्लामा करतबी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं उन्होंने यह साजिश ऊंटनी की कोर्चे काटने के 
बाद की थी जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि तुम्हें तीन दिन की मोहलत है उसके 
बाद तुम पर अज़ाब आयेगा जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा, वजाए इसके कि वह इस आखरी साजिश 
से चौकन्ने होते और अपने गुनाहों पर नादिम होकर गिड़ गिड़ाकर माफी मांगते उन्होंने उलटा हज़रत सालेह 
अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी, उन्होंने कहा हम पर अज़ाब आयेगा तो देखा जायेगा | 
उसके आने से पहले हम सालेह अलैहिस्सलाम और उसके मुरीद्ों का ख़ात्मा तो कर दें | 

जिस रात उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर शवख़ून मारने का प्रोग्राम बनाया 
था उस रात अल्लाह तआला ने फरिश्तों को अपने रसूल की हिफाज़त क॑ लिये मंज दिया, जब यह 
अपनी बे नयाम तलवारें लहराते हुए आप पर हमला करने के लिये लपके तो फुरिश्तों न उन पर पथराव 
शुरू कर दिया | उन्हें पत्थर तो नज़र आते थे लेकिन मारने वाले दिखाई नहीं देते थे, चुनांच उन सबको 
इस तरह हलाक कर दिया गया और यह मोहलत की आखरी रात थी चुनाचे कौम के वाकी अफराद 
भी तवाह व बर्बाद कर दिये गये | इंशाअल्लाह करीव ही जिक्र आ रहा है। 

रब तआला ने फरमाया तीन से लेकर दस तक या सात से लेकर दस तक का गिरोह | इस कुबीला 


के नौ सरदार थे उनके लड़के हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुख़ालफृत मेँ हमेशा सरगर्म रहा करते 


थे हर रईसज़ादा के साथ उसके मददगारों की भी एक टौली हुआ करती थी | इसलिये उन्हें तुसअतह 


रहत से ताबीर किया गया है यानी नौ क॒वीले (अगरचे नौ शख्स थे)। 
जब उन्होंने यह देखा कि हमारी ईज़ा रसानियों क॑ बावजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके 
साथी बाज नहीं आये तो उन्होंने एक जगह बैठकर साजिश की कि रात को बेखबरी में सालेह 
और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें तह तेग कर दो, अगर उनके किसी वारिस 
ने हमसे दर्यापत किया तो हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि हमारा उनके कत्ल के साथ दूर का भी वास्ता 
"हीं और न ही हमें उसके कत्ल का कोई इल्म है। तो वह खामोश हो ना । 
हो सकता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वारिस कमजोर और गुरबा लोग हों तो उन्होंने 
के ज्याल किया हो कि उन्हें क्या मजाल होगी कि हमसे वह ज़्यादा तकराः करें? इस तरह वह खामोश. 
गे |कृत्ल करने का मंसूबा बनाने वाले खुद तबाह + बर्बाद हो गये [सुबहानललाह मौलाएकायनात 


- परत के कारनामे अजीब हैं । 


£ः बी बा छा 
- « जूझ 
कट: 23७... 
॥ जारी बककि ह ध्ा् ाााक कि हि 
की न पे | या ण्क्‌ ४०. ण 
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तजकिखुल अंबिया 0 +ै  - उरजबी किताबघर 
+  कौमे समूद के कुफ्फार पर अजाबे इलाही : पस उन्होंने ऊटनी की.कोचें काटदीं और अपने क्र 
के हुक्म से सरकशी की और बोले ऐ सालेह अलैहिस्सलाम हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे 
हो अगर तुम रसूल हो तो उन्हें जलजला ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह गये। 
. 'कौमे समूद पर जमीन-का अज़ाब-ःशदीद जलजला था और आसमानों का-अजाब सख्त. बिजली 
की कड़क या जिब्राईल की शदीद हौलनाक आवाज़ थी जिसकी वजह से उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया 
गया]. .«(/ .. || के द 9 ज . 
. ख्याल रहे कुरआन पाक में कौमे समूद के अज़ाब के लिए त्तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। . 
- तो उन्हें जलजला ने आलिया।.... । | 
और जालिमों को चिंघाड़ ने आ लिया | 


इन दोनों का मतलब तो वही है जो ब्यान किया जा चुका है कि ज़मीन में जलजला क्‍ और आसमानों 

से गरजदार आवाज थी | उनके अज़ाब के लिये तीसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ | हक 
. जाला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी ने इस का तर्जमा किया “समूद | 
कब बाई कक गा ख् मूद तो हलाक हो गये 

हर हे गरी हुई 8 से” इससे पता चला कि “अल सैहता” और “अलतागिया” से. मुराद एक 
. ताहम बाज मुफस्सेरीन ने यह मायने भी किया है कि 


का हद से गुज़रना है| मतलब यह होगा कि वह अपने हद से बढ़ने वाले जराइम की वजह से हलाक 
किये गये इस मायने के लिहाज से अज़ाब नहीं बल्कि अजाब का सबब है। 5 


शिक)४ अलैहिस्सलाम और आपके साथ ईमान लाने वालों को नजात : फिर जब हमारा हुक्म आय 
असासिर बंद लिया और हे -प की को कर ५ आर उसके साथ मुसलमानों को अप्रनी रहमत 
' ५ उस दिन की रुसवाई से बेशक तुम्हारा रब कवी इज्जत वाला है | 
की की अजीम >वी इज है। 
निरि,बपेबबधलह९ फी अजीम कुदरत है कि एक ही मुल्क में एक ही इलाका में कफ़्फार को जलजल 
वालों को जज | 4 बर्बाद कर दिया लेकिन अपने-नबी और उनके साथ उनके ईमान हारे 
का जी व ख़्वार कर दिया उनको रुसवा होना पड़ा 


रुसवाई से बचा लिया | मुसलमानों को चाहिये 
अजाब से डरते रहें और रब तआला की अजी+ 


तागीयह से मुराद उनके जराइम व फसादात 


हौलनाक तबाही और इसकी 
कि इस वाकिये से इंबरत पकड़ें और अल्लाह तआला के 
कुदरत 'पर 'कामिल ईमान रखें। . . - 
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बल अबिया ॥83, रजंवी किताब घर _ ही 
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम..... 

और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) (को याद करो) जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ 
पहुंची और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने उसकी दुआ सुन ली। 


तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी और हमने उसे घर वाले और इतने ही उनके साथ और अता 
कैये अपने पास से रहमत फ्रमाकर और बंदगी वालों के लिये नसीहत है। ् 


हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाप का नाम अनूस आप हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम के बेटे 


ईस की औलाद से हैं | आप अलेहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं आप 
को जौजा का नाम रहमत है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफ्राईम की बेटी थीं। 


रब 


हुलिया मुबारक : हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाल घुंघरियाले, श आंखें मोटी, खूबसूरत शक्ल 





थीं पांच सौ गुलाम खिदमत गुजारी के लिये फिर हर गुलाम की जौजा और औलाद भी बतौर खुद्दाम 
आपके पास रहते थे | द क्‍ 








अल्लाह तआला ने जो रिज़्क तुम्हें दिया है वह खाओ | 5.5, 
मुश्किल का साथी : आपकी बीमारी ने जब शिद्दत इख्तेयार कर ली तो तमाम अकरबा ने आपकी 
छोड़ दिया | बल्कि शहर से बाहर आपको एक झोंपड़ी बनाकर दे दी गई कि यह मर्ज कहीं दूसरों तक 


ने पहुंच जाये, जब वह सारे साथ छोड़ गये तो उस वक्‍त आपकी जीजा जिसका नाम रहमत बिन 
अफराइम बिन यूसुफ था वह ब-दस्तूर आपके साथ रहीं | खिदमत गुज़ारी में 





तिएतल अंबिया [57 रज॒वी किताब. घर 
मुझे अल्लाह -तआला से शर्म आती है कि मैं उससे दुआ करूं जब कि मेरी आजमाईश का वक्‍त 


इतना भी नहीं हुआ जितना मेरी आसाईश का वक्‍त था। 


जौजा की गलेती पंर नाराजगी का इजहार : एक मर्तबा आपने जौजा को तलंब किया तो देरसे 


हाजिर होने पर आप नाराज हो गये मुमकिन है-बीमारी की वजह से 'तबीयत में सख्त मिजाजी आं गई 
हो, ज्यादा मुनासिब यह बात मालूम होती है कि इतनी बड़ी नाराजगी की वजह भी यकीनन कोई बडी 
होगी, जैसे मुफस्सेरीन ने एक वजह यह ब्यान किया है शैतान आपकी जौजा के पास तबीब की सूरत 
में आया और कहने लगा कि तुम्हारे ख़ाविंद बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं अगर तुम चाहती हो तो 
मैं उन्हें दवा देता हूं जिससे वह ठीक हो जायेंगे जब वह सेहतयाब हो जायें तो वह इसके सके बदले में मेरा 
शुक्रिया सिफ इन अलफाज़ में अदा करें।._ 58 
तूनेमुझे शिफा दी] . . .  औ+- .-/. | | |,“ 


आपकी जौजा ने यह बात मामूली समझी और उनका ख्याल,बन गया कि इस पर अमल करना 
तो आसान है| क्‍ 


जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने आकर: उसने पूरा माजरा ब्यान किया तो आप 


अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि शैतान मेरे इम्तेहान में मुझे नाकाम करना चाहता है, आप अलैहिस्सलाम 
अपनी जौजा से नाराज़ हो गये आपने फुरमाया अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें सौ कोड़े मारूगा अभी 
तुम्हारे हाथों से मैं कोई चीज़ नहीं खाऊगा | | 

इसी वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रंब के हुजूर अर्ज किया 

मुझे शैतान ने तकलीफ और ईज़ा लगा दी । क्‍ 


आजमाईश का वक्‍त खत्म होता है : और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) को याद करो जब उसने अपने 
रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने रने वालां है 
तो हमने उसकी दुआ सुन ली तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी और हमने उसके घर वाले 


है| 


हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ही प्यारे लतीफ अंदाज में अपनी परेशान हाली तकालीफ 
का तज़किरा किया | रब की बे हिसाब रहमत का जिक्रे किया गया लेकिन यह अर्ज नहीं किया कि ऐ 
मौलाए कार्यनात मेरी तकलीफ को दूर फरमा र्मा कैसां सब्र है? और रब के हुजूर जूर इल्तेजा करने का कैसा 
हसीन अंदाज है| 
चश्मए शिफा : रब तंआला ने फरंमाया जंभीन पर अपना पांव मारो यह है ठंडा चश्मा नहाने और 
को। क्‍ क्‍ 
आपको हुक्म हुआ कि आप अपनों पावं ज़मीन पर मारो तो इससे चश्मा जारी होगा, इससे पानी 
और नहाओ तुम्हें शिफा हासिल होगी । आपको नहाने से ज़ाहिरी जिस्म की तमाम बीमारियों से 
रीफ़ा हासिल हो गई और पानी पीने से अंदरूनी तमाम बीमारियों से शिफा मिल गईं। अल्लाह तआला 


बा 


पिया 


और उनके साथ इतने ही अता किये अपने पास से रहमत अता करके कक और बंदगी वालों के लियें नसीहत सीहत 





त ब्कज 
है प्श पल) न कि गंध हि: मात. हिथ ] शक न 
गलानण 
न्यः + आह, गम ड्न हे ह 
बना नर मर्द का श ++ 2, न्बम 


बे 
तज्ड हा] 
ही था गगूइए' खूं हमने गायानर जा हे | 
थ क्या ही ऋण पर बंमड अधड ० न यम मत के जमे. गा. आम जन गन हज 
न्‍् ण ष् मिलन बी फक़, ५ डक पूछ मा. 0 मजा मीाजक कला को अल: - 
का ममता ता ही न्नज सा ५ कल का था हू पी हाय. कमी या मुला जब. पबन का कमा + मी. गाय ्य न्‍ः ना नानी ढक ना, नम कु ० +_सकिआ 
ह नल] मा मी ता अकबर रा % लत तर धक: ल्‍ हा पका कर बना पक हो जा का --  नाया ना कु... मम का. हम. बन के बट गआ बा गा खा बज न शक औ >क जी ष्क़् ब्कु हुँ हे जय का 
मी मी अम अ  आ । ई- 5र 5 +॥ हक जा ० चाबी ०ए---॥ ना ह का णाऊ्णआऋ ्द गे शी 0. न > च्क्षीनक कक आज ये कं | 8: मे झिलन  गमूमी, का ता ब 
न्‍्ण हा ६) शक सि  आ के आए कर्ओ बरी | नोगगून ते निया बन के रु न टम का नया 0: जब ही ब्ः व न व -> हा कृज व्यण ब्य 7 कई गा कक हम जीक ० चार बल, न्ज्णा न न्ग् जी बना. डे सा 
मी का पक पा तु कम जा ० मत दा 7 ग्ः न बढ ज्ग्या हु. | न कक के + वाएछ मानना ही न का बी ः घ सलकिवेदअ जल का 3 जा जी. पलाअर्मी गे 7472 पहन 5 75 गा । हक 5 न खा बज बज जा न्ज- हक बन बा अं जा प्राय - यथा हि आन 
रु व का ज बा न बढ बह रब माछन्का न्यका गा - मूह का बा ५ आर! न १: बल ते श हा 
है । कमा ध्म रु च्ज जि जा मी: कमान, सील बेड जल १ व्याकरण व ढ कया किले न वर: हर 7 ् 222 डे है न अह' ग् कण का जा कु. पाना जय किन का हे कम का का न कन्या: ता एनाहहकन्ग न जा पक मा कृताओं पा का कबक८ . केन्ल 5. हा जज बम हे हा दा 2 बब्बाज्का अप, गा "सा. हा गाना, हरा वाल जय जो आगइमममु मीन 8. क- बाज, "जो ञ हक ह 
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तमाम फौत शुदा औलाद को ज़िन्दां कर दिया और मरीज़ों को आफियत दे दी और तमाम बिखरे हे 
को जमा कर विया।.... न रा कर ः जे रा 
..._ एक कौल यह भी है कि आप को दोबारा शबाब (जवानी) अता फुरमाई और फिर पहली औलाद 
की तरह और औलाद अता फरमा दी | इसी तरह आपको कसीर माल व दौलत अता फरमाया।. 
एक रिवायत में यह भी है कि आप पर अल्लाह तंआला ने सोने की मकंड़ियों की बारिश की | आप 
अलैहिस्सलाम पकड़ पकड़ कर एक कपड़े में डालते रहे, यहां तक कि आपने एक चादर बिछा कर 
उसमें जमा करना शुरू किया तो अल्लाह तआला ने आपकी तरफ वही की कि ऐ अय्यूब तुम सैर (खुश) 
नहीं होते? आपने अर्ज़ किया ऐ मौलाए कायनात तेरे फुज़्ल से कौन सैर (खुश) हो सकता है? आप 
अलैहिस्सलाम ने १८ साल बीमारी और तकलीफ में गुज़ारे थे फिर रौनकें बहाल हो गई। / .« 


आपकी जौजा की मुश्किल रब ने आसान कर दी : चूंकि आपने शरई उज़् और अल्लाह तआता 
की रज़ामंदी की खातिर जौजा से नाराज़ होकर कुसम उठा दी थी कि मैं दुरुस्त होकर तुम्हें एक सौ 
कोड़े मारूंगा | अब तंदुरुस्त होने पर कसम को पूरा करना लाज़िम था अल्लाह तआला. ने अपनी रहम। 
से अल्लाह तआला के नबी की ज़ौजा को कोड़ों से बचा लिया, क्योंकि अल्लाह तआला के बनी ने भी 
उसी की रज़ा के लिये कुसम उठाई थी लेकिन उनकी जौजा ने भी रब की रजा की खातिर ही अपने : 
ख़ाविंद की उस वक़्त खिदमत की, जब सब लोग छोड़ चुके थे | इस तरह रब ने दोनों की अंदा की 
पसंद किया न नबी-को मना किया और न उनकी जौजा को कोड़े लगाने दिये। ली 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: क्‍ 


 फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर इसे मार दे और क्‌सम.न तोड़ बेशक हमने:इसे साबि' 
वाया क्या अच्छा बदा है बेशक वह, बहुत क्‍ रुजु लाने वाला हे | ः 








। है  अंबिया (5 _ ढ ह घर 
“.> श्यायत मिले तो यह उनकी मेहरबानी है वह मालिक हैं, चाहें तो माफ करे दें और चाहें 


रे 
ह | व २" आसानी की राह पैदा कर दें, लेकिन इंसान खुद कोई ऐसा हीला करे कि उसकी वजह से 
४ 
॥ 


... हुक्म शरई उससे टल जाये यह नाजायज़ है,'इंसान किसी ऐस हीले को इख्तेयार करे कि ज़कात अदा 
बकरनी पड़ी या रोजे गर्मियों में न रखने पड़ें, बल्कि सर्दियों में कुज़ा करेंगे | इस तरह के हथकंडे बगैर 
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हज़रत जुलकिफ्ल और हज़रत यसअ अलैहिमस्सलाः 


याद करो इस्माईल और यसअ और जुलकिफ़्ल (अलैहिमुस्सलाम) को और सब अच्छे हैं। 


हजरत जुलकिफ्ल अलैहिस्सलाम : आपका नाम बशर है या शरफ्‌ है आप हजरत अय्गूइ 


अलैहिस्सलाम के बेटे हैं आपके मुताल्लिक्‌ और भी मुख्तलिफ अक॒वाल हैं ताहम इसी कौले मजकः 
की तरफ ज्यादा रुझान है। 


अल्लाह तआला ने उनको उनके बाप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनाकर भेजा जा और 
हुक्म दिया कि आप लोगों को मेरी वहदानियत पर ईमान लाने की तरफ बुलायें, कि मेरे बगैर कोई माबूद 


नहीं । 
आप उम्र भर शाम के इलाके में ही रहे अल्लाह तआला के अहकाम लोगों तक पहुंचाते चाते रहे ७५ 
साल की उम्र में दुनिया से रुखंसत हुए ... हा 


आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अबदान को वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद नेकी के अमत 
पर कायम रहना लोगों को भी ईमान और नेक आमाल की तर्गीब देना | 


. आप अलैहिस्सलाम यतीमों मोहताजों गरीबों बेवा औरतों पर रहम फ्रमाते उनकी ज़रूरयात का 
ख्याल रखते, उन्हीं मोहताज लोगों की कफालत की वजह से आप का नाम जुलकिफ़्ल (किफालत करने 
. वाला) पड़ गया था | 


. हज़रत यसअ अलैहिस्सलाम : आपको अल्लाह तआला ने नबुव्वत अता फ्रमाई रमाई और इसके साथ 
ही आपको बादशाहत भी अता फ्रमाई आप दिन को रोज़ा रखा करते थे और रात को अल्लाह के हुपू! 
खड़े होकर नवाफिल अदा करते थे आपको किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था खुसूसन आप अपनी 


. उम्मत के मामलात में बड़ी मतानत से फैसला फरमाते, किसी किस्म की जल्दबाजी और गुस्सा से फैसत 
नहीं फरमाते थे| .. क्‍ 


... आप अलैहिस्सलाम की वफात का वक्‍त जब क्रीब आया तो बनी इस्राईल के क॒छ बड़े आदी 
मिलकर आप्रकी खिदमत में हाजिर हुए कि आप बादशाहे में अपना जानशीन किसी को मुकर्रर ' 
दें ताकि हम अपने मामलात में उसकी तरफ रुजू करें तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुल्क वी 
बागडोर मैं उसके हवाले करूंगा जो मुझे तीन बातों की जमानत दे | किसी शख्स ने भी इस जिम्मेदार 














अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि मनसबे रिसालत किसे अता करना है। 


हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम् 


और बेशक इत्यास पैगम्बरों से है जब उसने अपनी कौम से फुरमाया क्या डरते नहीं क्या तुम बअल 
(बुत का नाम) को पूजते हो और छोड़ते हो सब से अच्छा पैदा करने वाला अल्लाह तआला को जो रब 
है तुम्हारा और तुम्हारे अगलों बाप दादा का फिर उन्होंने उसे झुटलाया तो वह जरूर पकड़े जायेंगे मगर 
अल्लाह तआला क चुने हुए बंदे और हम ने पिछलों में उसकी सना बाक़ी रखी सलाम हो इल्यास 
अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को बेशक 
वृह हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान वाले बंदों से है। 

हजरत इल्यास अलेहिस्सलाम अल्लाह तआला के नबी हैं और म्‌सा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत 
हारुन अलेहिस्सलाम की औलाद से हैं आपका नसब मश्हूर कौल के मुताबिक यह है | 

इल्यास अलेहिस्सलाम बिन यासीन बिन कृहहास बिन अलईज़ार बिन हारून | क्‍ 

हज़रत इल्यास और हज़रत खिज अलैहिस्मसलाम की हर साल मुलाकात : हज़रत इल्यास 
अलैहिस्सलाम खुश्की पर मुक्रर किये गये थे और हज़रत खिज़ दरियाओं पर और जजीरों पर मुकुर्रर 
हैं हर साल हज के मौके पर इन दोनों की मुलाकात होती है। क क्‍ 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम और इल्यास अलैहिस्सलाम की मुलाकात : एक सफुर 
के दौरान उनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, आसमानों से अल्लाह तआला 
ने खाना उतारा दोनों हंजरात ने वह खाना मिलकर खाया | उस खाने में रोटी मछली वगैरह नाज़िल 
की गई, फिर अस्र की नमाज़ दोनों हज़रात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इल्यास 
अलैहिस्सलाम ने मिलकर अदा की | क्‍ जे 

आपने कौम को कहा : हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा: तुम अल्लाह तआला से 

ऊते क्यों नहीं हो? तुम्हें चाहिये अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल क्रो और उसके नवाही (जिन 
मो को रब ने मना किया है) से इज्तेनाब करो तुम बुत परस्ती करते हो? अल्लाह तआला का छोड़कर 
3 से हाजात तलब कर रहे हो? और उस जात को छोड़ रहे हो? यानी उस ज़ात की इबादत नहीं कर 
'है हो और उससे तुम अपने मकासिद हासिल नहीं कर रहे हो जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। 

“पाल रहे कि खालिक अल्लाह तआला की जात है उसके बगैर कोई ख़ालिक नहीं यहा अल्लाह 
आला को अहसनुल खालेकीन कहा गया है क्योंकि उनके गुमान के मुताबिक रब के बगैर भी ख़ालिक 
क्‍ मजाजी > गया है.जिन को तुम ख़ालिक मानते हो इन सबसे अच्छा ख़ालिक्‌ अल्लाह तआला है या 
कौल हे पर दूसरे कामों के ईजद करने वालों को वह लोंग ख़ालिक कह देते थेतो आपने भी उनके रे 
रा उपाबिक्‌ कलाम फरमाया हो। न ्््््््र्रर्रः 


2: 
हिल बुक 
> व्याकी ० जाकर “9... 








दुनिया में काम इल्यास की तबाही और आप पर ईमान लाने वालों की नजात का जिक्र मुअतबर 
तफासीर में नज़र नहीं आ सका | आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा 
भी यही जाहिर कर रहा है सलामुन आला इल्यासीन का तर्जुमा आला हजरत ने किया है सलाम हो 
इल्यास अलेहिस्सलाम पर, इसमें एक कौल यह है कि आपके साथ ईमान लाने वालों पर सलाम हो ! 
एक कराअत में आल या सीन में चूंकि इल्यास अलैहिस्सलाम बिन या सीन हैं यानी सीन की आल पर 
सलाम हो इससे मुराद इल्यास अलैहिस्सलाम हैं | 


हज़रत यूनुस अलेहिस्सलाम 


... पस क्यों ऐसा न हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाती तो नफा देता उसे उसका ईमान (किसी से ऐसा. 
नहुआ) सिवाए कौम यूनुस के, जब वह ईमान ले आये तो हमने दूर कर दिया उनसे रुसवाईं का अज़ाब 
दुनियावी जिन्दगी में और हमने लुत्फ अंदोज़ होने दिया उन्हें एक मुद्दत तक | ्ि 

हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नेनवा इलाका मोसिल में रहते थे कुफ्र व शिक बुत 
परस्ती में मुब्तला थे अल्लाह तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा आपने उन्हें 
ईमान लाने और बुत परस्ती को छोड़ने के मुताल्लिक हुक्म दिया लेकिन कौम ने आपकी तकज़ीब की, 
आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह तआला के फैसला से आगाह किया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे 


..  जेगल में चले गये। चर 


, .जेनेअपनी औरतों और बच्चों को जुदा कर दिया यहां तक कि तमाम जानवरों और उनके बच्चों. 











न... अम»»--  मॉकाा..-.मसिध.. ... आरआक.. कर. 












तजकितुल अंबाया____ (७98 _ ----- वी किताब ता तक 

_ कोभी-जुदा जुदा कर दिया जबकि वह एक दूसरे से जुदा होकर एक: दूसरे की तरफ मुश्ताक ने 
की वजह से बेक्रार हो गये, वह अपनी आवाजें निकालने लगे | उन जानवरों की द्वनाक आवाजें जबबन रा 

. हाल से आह व जारी का एक अजीब दर्दनाक मंज़र पेश कर रही थीं। वह सब इंसान मद औरतें बच्चे ). 
. अल्लाह तआला के हुजूर अपनी आजिजी का इजहार कर रहे थे रो रहे थे और अर्ज- कर रहे-थे कि: 
अल्लाह तआला हम तुझ पर और तेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाये हैं हम अपने गुनाह 


की माफी तलब कर रहे हैं ऐ मौलाए कायनात हमारे गुनाह माफ कर दे हमें आने वाले.अज़ाबं से महफूज- 
रख | 


: उन्होंने अगर कभी एक दूसरे पर मज़ालिम किये हुए थे तो उनको को माफ कराया अगर किसी हे . 
हुक्‌क गसब किये हुए थे तो वह वापस किये तौबा का यह आलम था कि अगर किसी की इजाजत के. 
बगैर उन्होंने कोई पत्थर अपने मकानों की बुनियादों में लागया हुआ था तो बुनियादें खोदकर पत्थर 


निकाल कर वापस किया | जब उन्होंने ईमान कुबूल कर लिया, सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह _ 
तआला को उन पर रहम आ गया और उनसे अज़ाब दूर कर दिया: 


कौम यूनुस की तौबा की कूबूलियत का दिन : वह दिन आशूरा का दिन था। यानी दस मुहर्रभुल 
हराम और जुमा का दिन था वह अपने एक बुजुर्ग आलिम के पास जाकर पूछ रहे थे कि हम पर अजाब 


आने वाला है हम क्या करें? उसने उन्हें मश्वरा दिया था कि तुम अल्लाह तआला के हुजूर यह य यह दुआ 
करो। - 


ऐ उस वक्‍त भी जिंदा रहने वाले जब कोई जिन्दा नहीं रहेगा ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले ऐ मुद्दे 
को जिंदा करने वाले ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले तेरे बगैर कोई माबूद नंहीं | ऐ अल्लाह! बेशक हमारे 
गुनाह बहुत बड़े हैं हद से बढ़ चुके हैं तू अजीम है और जलीलुल क॒द्र है हमारे साथ वह संलूक कर 


जो तेरी शान के लायक हो | (क्योंकि तू रहीम व करीम है लिहाजा शाने करीमी के मुताबिक हमारे साथ 
मामला फरमा) और हमारे साथ वह सलूक न फरमा जिसके हम हकदार हैं। 


एतेराज़ : फिरऔन अजाब को देखकर ईमान लाया और तौबा की लेकिन उसके ईमान लाने और 


तौबा करने को कबूल नहीं किया गया और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान और उनकी तौब 
को क्‍यों कबूल किया गया? 


जवाब : फिरऔन ने अज़ाब को देखकर तौबा की थी क्योंकि जब वह गर्क होने लगा था तो उं्त 
कहा था मैं ईमान लाता हूं लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की को म ने अजाब का मुशाहिदा करने से पह 


सिर्फ अलामाते अज़ाब को देखकर ईमान कबूल कर लिया था और तौबा कर ली थी कि अब अर्' 


ने ही वाला है। अब फर्क-वाज़ेह हो गया कि फिरऔन का ईमान अजाब के मुशाहिदा करने प्‌: हू 
.. उनका इमान अज़ाब का मुशाहिदा करने से पहले था। पक 
चले गये और कौम ने थे पक के पेट में : हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नाराज शरण हा 
अपर के कार कफ पीछे तौबा कर ली लेकिन आप वापस लौटकर न आये, तो आए. ः 

आल जो मम रिवाज लिये एक किश्ती पर सवार हुए लेकिन किश्ती भंवर गे तं 
पुताबिक यह ख्याल किया जाता था कि जब कोई गुली ० 
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-अंबिया 399) 


ने करआ डाला जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला । तीन दफा करआ आपके नाम ही 


निकला तो आपने फ्रमाया मैं ही गुलाम हूं जो अपने आका को छोड़ कर जा रहा हूं । आप अलैहिस्सलाम - 


नेखुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि किश्ती के दूसरे लोग किनारे पर पहुंच जायें | अल्लाह तआला 


ने एक मछली के दिल में इलका किया और हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, 


लेकिन यह ख्याल करना कि तुम्हारा पेट उनके लिये कैदखाना बनाया है इन्हें तुम्हारा लुकमा नहीं बनाया 


इसलिये इन्हें खराश तक न आने दी जाये इनको बाल बराबर भी नुक्सान.न॑ पहुंचे | इस तरह आप मछली. 


के पेट में आ गये यह आप पर एक इम्तेहान था और यार का यार को अताब था| 


चंद कुरआनी अलफाज़े मुबारका की ज़रूरी तशरीह : हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम स्सलाम को मछली के. 
पेट में जाने की वजह से जुन्नून और साहिबुल हौत कहा गया है | क्योंकि नून और हौत दोनों का मायने. 


मछली है अल्लाह तआला ने इरशांद फरमाया 


और जुन्नून (को याद करो) जब चला गुस्सां में भरा तो गुमान किया कि हम उसे पर तंगी न करेंगे । 


यह तंर्जजा आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहंमतुल्लाहं अलैहि का है । और सही भी यही 


है कि कई और तराजिम “अन लन नक्दि र अलैहि” में का तर्जमा हम उन पर काबू न पा सकेंगे, हम. 
उस पर गिरफ्त न करेंगे, हम न पकड़ सकेंगे इस किस्म के तरजमे गलत और बातिल हैं | मैंने अपनी 


किताब में कई तराजिम जिक्र किये हैं। 


अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि जो लोग अंबियाए किराम को गुनाहगार ठहरांते 


है कि उनसे ज़रूर गुनाह सर ज़द होते हैं वह इस आयत से अपनी दलील पेश करते हैं कि यूनुस 
कस कप ने गुमान किया कि रब मुझे नहीं पकड़ सकेगा | यह कहना गुनाह है लिहाजा नबी गुनाहगार 
सकते हैं। 


अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों का रद्द करते हुए फरमाते हैं अगर यह मायने किया 
जाये कि आप ने रब के मुताल्लिकु यह गुमान किया कि रब आजिज है मुझे पकड़ नहीं सकेगा तो यह 
3फ्र है ऐसी निस्बत तो एक मोमिन की तरफ नहीं कर सकते, तो अंबियाए किराम की तरफ कैसे कर 
किस हैं? इसलिये इस बात की तौजीह ज़रूरी है, वह यह कि इसका मायने हो “आपने गुमान किया 

पम उन पर तंगी नहीं करेंगे” इसलिये कि कुरआन पाक में और मकामात पर भी इस मायने में इस 
"फेज का इस्तेमाल है। 


रिक्त _ज्जाह तआला जिसके लिये चाहे रिज़्क कुशादा करता है और तंग करता है और जिस पर वह 
तेग हु 


कर दे | 


दिन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 





रज॒वी -किंताब 'घरः 
से भाग कर जा रहा हो और किश्ती में सवार हो तो वह किश्ती उस वक्‍त तक किनारे पर-नहीं. 
पहुंचती जब तक उस गुलाम को किश्ती से उतार न लें | अब किश्ती के भंवर में फंसने पर उन लोगों 


वह जब इंसान को आज़माईश में मुब्तला करता है उस पर उसका रिज़्क तंग कर देता है। 


* कहा गुज़श्ता रात कुरआन पाक की मौजों में मुस्तग़रक्‌ रहा लेकिन मुझे इससे खलासी... 





 ] १७. बडा न कब जाज्क छल्ले बढ बा हा । छा न्यू कि ता ड बन कल 
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,._“ थह एक हदीस शरीफ का ही मायने है अगरचे अल्फाज़ हदीस शरीफ के नहीं। हजरत यूनुस 
अलैहिस्सलाम को भी आसाइश में अल्लाह तआला का याद करना कसीर नमाज़ें अदा करना और मछली. 
के पेट में भी रब तआला को याद करना ही काम आया। क्‍ क्‍ 


मछली के पेट में आपकी दुआ: तो अंधरों में पुकारा कोई माबूद नहीं सिवा तेरे पाकी है तुझको बेशक 
मुझसे बेजा हुआ | क्‍ 

जुल्मात, जमा जिक्र किया कई तारीकियां, इसलिये कि आप दरिया की तारीकी, रात की तारीकी 
और मछली के पेट की तारीकी में थ | उन अंधेरों में आपने रब तआला के हुजूर इल्तेजा की ऐ अल्लाह 
में जो तेरे हुक्म के इंतजार से पहले आ गया यह मुझसे बेजा हुआ तो इन कलिमात से आपकी दुआ . 
को कूबूल कर लिया गया। कक 

फायदा : हदीस शरीफ में है जो कोई मुसीबत ज़दा बारगाहे इलाही में इन कलिमात से दुआ करे 
तो अल्लाह तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता है| कर 

मछली के पेट से बाहर आना : तो हमने उसकी पुकार सुन ली, और उसे ग़म से नजात दी और 
ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों को | 

यानी यूनुस अलेहिस्सलाम ने जब अल्लाह तआला का जिक्र किया और इजहार उज् किया तो 
अल्लाह तआला ने आपको मछली के पेट में रहने के गम से नजात अता फरमाई, इसी तरह अगर 


मुसलमानों में से किसी ने भी अपनी परेशानियों की फरयाद रब से तलब की, सच्चे दिल से ताइब हुए 
तो अल्लाह तआला उनकी फ्रयाद को भी कबूल करेगा | 


मछली के पेट से बाहर आकर : हमने उसे मैदान में डाल दिया और वह बीमार था और हमने उस 
पर कद्दू का पेड लगाया | 


हर बेल जिसमें तना न हो उसे यकृतीन कहा जाता है लेकिन यहां मुराद कद्दू है। 
जल्लामा आलूसी ने तहरीर फरमाया: 


कि यहां मुराद दवा (पेड़) है और वह मश्हूर मारूफ है कि वह कद्दू है जिसे नबी करीम सल्लल्लाह्‌ 
अलैहि वसल्लम पसंद फ्रमाते थे। 


क हा तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर उसको इसलिये उगाया कि आप पर साया 
कक * आपको ठंडक पहुंचाए और आपको इसके पत्ते मस करें और इसके बड़े पत्ते आप पर रहें 
आप पर मक्खियां न बैठें क्योंकि व्यान किया जाता है कि कद्दू के पत्तों पर मक्खियां नहीं बैठती । 

तरह थे का यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट रो बाहर आते वक्‍त नौ मौलूद बच्चे या चूजे वगैरह की 
पकिद आपका चमड़ा बहुत नर्म व नाजुक था। उस पर कोई बाल वगैरह नहीं था | आपके लिये 
लिये नह तकलीफ हो सकती थीं और सख्त चीज़ का मस करना और सूरज की गर्मी आप्रके 
से हल का बाइस बन सकती थी इसलिये अल्लाह तआला ने अपनी मेहरबानी से आपको इसके 
जे जगाया कि पहुंचाया और कद्दू के पत्ते उतरे हुए चमड़े के लिये हि मुफीद होते हैं इसलिये भी कद्दू 
इसके पत्ते आप के चमड़े के लिये फायदेमंद हो सकें | 
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हज़रत सुलेमान अलेहिस्सलाम, हज़रत दाऊव 
अलैहिस्सलाम के बेटे हैं आपने ५६ साल उम्र पाई | यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से १४०० 


साल पहले तश्रीफ लाये। 


और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो बेशक वह बड़ा रुजू करने वाला है| 
_“ज्वल अय्यादि” का मायने नेमतों वाला भी है और ताकृत व कुव्वत वाला भी है। यानी आप 
अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने इबादात के अदा करने और गुनाहों से बचने की ताकत अता 
फरमाई | अल्लाह तआला ने जब आपकी ताकत की तारीफ फुरमाई तो इससे वही मुराद हो सकती 
है, जो काबिले तारीफ हो और काबिले तारीफ वही ताकत है जिसकी वजह से इंसान इबादात पर अमः 
कर सके और गुनाहों से बच सके | हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने तमाम कामों में अल्लाह.तआलो 
की तरफ रुजू करने वाले थे | 
दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत : आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते यह 
दरअसल आप अलैहिस्सलाम का नफ़्स के खिलाफ जिहाद था क्योंकि इंसान का नफ़्स बच्चे की तरह 
होता है। बच्चे को एक दिन दूध पिलाया जाये और दूसरे दिन न पिलाया जाये यह बहुत मुश्किल है 
इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स से ऐसा जिहाद किया जो आम आदमी के लिये बहुत 
मुश्किल था क्योंकि एक दिन नफ़्स को ख्वाहिशात से रोकना और दूसरे दिन ख़्वाहिशात की इजाज! 
देना अजीम काम था | आप अलैहिस्सलाम आधी रात अल्लाह तआला के हुजूर कुयाम फरमाते, यानी 
नवाफिल अदा करते, फिर रात का तिहाई हिस्सा सौते, फिर रात का छटा हिस्सा जागकर इबादत मे 
मश्गूल रहते।. || ||्|्र्ः् धक्के कक] 
.. दाऊद 8३७३३ का और सुलेमानं अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का ज़िक्र : और बेशक हमने दाऊद है 
और सुलेमांन (अलैहिमस्सलाम) को बड़ा इल्म अता किया था और दोनों नेकहा।...ः पे 
. सब खूबियां अल्लाह तआला को जिसने हमें अपने बहुत से ई",न वाले बंदों पंर फ॒ज़ीलत बख्शी | क्‍ 


इल्म से मुराद लोगों द के दर्मियान क॒ज़ा (फैसला) का इल्म, परिन्दों की बोलियां जानने का. इल 
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रह हमें फुज़ीलत दी इससे मुराद नबुव्वत और जिन्‍्नों शैतानों को आपके ताबेअ बनाना है। 


इल्म से इंसान को फुजीलत हासिल होती है इंसान को चाहिये कि नेमतों के हासिल होने पंर उनका. 


शुक्रिया अदा करे, किसी नेमत का इज़हार बतौर तकब्बुर नाजायज है बतौर शुक्र ज़िक्र करना मुस्तहब 
सुन्‍्नते अम्बियाए किराम है। ४ ० 


: दाऊदं अलैहिस्सलाम की बादशाहत का ज़िक्र : ऐ दाऊद (अलैहिस्सलाम) हमने तुझे जमीन में... 
नायब किया तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख़्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह तआला की. 
राह से बहका देगी, बेशक वह जो अल्लाह तआला की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त अजाब ज़ाब है 
इसलिये कि वह अजाब के दिन को भल बैठे | 

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और बादशाहत दोनों हासिल थर | 

आप अलैहिस्सलाम को रब ने जो फरमाया: ख्वाहिश के पीछे न जाना, इसका मतलब यह है कि. 
आप को ख्वाहिश के पीछे चलने से उम्मत की तालीम के लिये रोका गया है, कि वह गौर व फिक्र करें| 
और आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिये गये हैं वह उनकी ताबेदारी करें | जब यह खिताब मासूम 
को हो सकता है तो दूसरों को तो यकीनन यह हुक्म होना ही है| 

रिवायत किया गया है कि बनी मरवान में से किसी खलीफा ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज 
रजियल्लाहु अन्हु के सामने यह कहा कि क्‍या तुमने सुना है? जो हमें खबर दी गई है कि खलीफा पर 
कोई कलम नहीं चलेगा और उस पर मासीयत नहीं लिखी जायेगी | आप रजियल्लाहु अन्हु ने यही आयत 
तिलावत की | मकसद यह था कि अल्लाह तआला ने अपने नवी को तालीमे उम्मत के लिये ख्वाहिशात 


के पीछे चलने से मना किया है तो ख़लीफा कया चीज़ हो सकता है? 
. फायदा : एक इंसान दुनिया में जिनदगी गुज़ारने की सभी ज़रूरयात पर अमल नहीं कर सकता, 


कोई खेती बाड़ी करता है तो कोई दाने पीसता है कोई रोटी पकाता है कोई कपड़ा बुनता है और कोई 
सिलाई करता है | हासिल कलाम यह है कि हर एक अपने अपने काम में मश्गूल होता है तमाम काम 
मिलकर तमाम की जरूरयात पूरी होती हैं जब सब लोगों को एक ही इलाका एक ही सर जमीन में. 
"मा होकर रहना है और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने हैं तो उनमें इख्तेलाफात, झगड़े होना भी : 
रदरती अमर है | इसलिये उनमें कोई एक ऐसा शख्स भी होना चाहिये जिसे ताकृत और दबदबा हासिल 
हे जो उनके इख्तेलाफात दूर करा सके, उनके झगड़ों में फैसला करा सके यह वह बादशाह ही हो 


कद फरे तो दुनिया तबाही व बर्बादी पर पहुंच जाती है मख़लूक॒ में कृत्ल व ग़ारत का वकूअ आम 


मुह. कार इस बादशाह की तबाही का वक्‍त भी आ जाता है इस तरह बादशाह के मज़ालिम ज़ालिम 


की बर्बादी के साथ बादशाह की अपनी बर्बोदी भी हो जाती है। _ क्‍ ः 
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अगर बादशाह शरई अहकाम के मुताबिक फैसले करे तो निज़ामे आलम दुरुस्त हो जाता है भत्राई- - 
के दरवाज़े अच्छे तरीके से खुल जाते हैं इन मकासिद के पेशे नज़र कौम की तालीम व तर्बियत के. 
लिये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया। 3 3 है कब 2, 
पहाड़ और परिन्दे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे : बेशक हमने उसके साथ पहाड़ को 
मुसरूुख़र कर दिये कि तस्बीह करते शाम को और सूरज चमकते और परिन्दे जमा किये होते-और सब 
उसके फ्रमा बर्दार थे | $... पा पी 0 
अल्लाह तआला ने पहाड़ों को आपके साथ मुसख्खर कर दिया यानी पहाड़ आपके ताबे थे आप 
जहां चलते पहाड़ आपके साथ चलते या आप जिस जगह पहाड़ों को ले जाने का इरादा फरमाते पहाड़ 
वहां चले जाते। आप अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा अल्लाह तआला की कामिल हिकमत व कुदतर पर 
दलालत करता है आप अलैहिस्सलाम की आवाज बहुत हसीन थी, आवाज में रोब और दबदबा भी था। 
जब आप अच्छी आवाज़ से ज़बूर शरीफ पढ़ा करते तो पहाड़ों से भी तस्बीहात की हसीन व जमील: 
गुनगुनाहट सुनाई देती]... रह: 5 रे 
इसमें! अल्लाह तआला की कुदरत के कई कारनामे मौजूद हैं यानी पहाड़ों के जिस्म में जिन्दगी 
पैदा फरमाता है फिर उन्हें शंऊर अता फ्रमाता है फिर उन्हें कुदरत से नवाजता है फिर उन्हें बोलने 
को ताकत देता है कि वह अल्लाह तआला की तस्बीहात पढ़ते हैं, इसकी मिसाल कुरआन पाक में एक 
जब उस (मूसा) के रब ने अपनी तजल्लीयात का जहूर पहाड़ पर फरमाया। कर 
यानी अल्लाह तआलूा ने पहाड़ में अक्ल व फहम पैदा किये, फिर उसे अपने सिफाती नूर के देखने 
के लिये ताकृत व समझ अता किये देखने पर वह पहाड़ बर्दाश्त न कर सका | क्‍ 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ुश आवाजी से जबूर पढ़ने और तस्बीहात पढ़ने के साथ साथ 
परिन्दे भी तस्बीहात पढ़ते थे आप अलैहिस्सलाम के करीब आकर कान लगाकर सुनते थे इतने क्रीब 
हो जाते थे कि आप परिन्‍्दों को गर्दन से पकड़कर उनसे प्यार करते। 0 
बल्कि बाज हज़रात ने ब्यान किया है कि आप अलैहिस्सलाम की आवाज में रब ने ऐसा अजीब 
का वह भी कि आप जब जबूर बूर पढ़ते तो चलता पानी रुक जाता दरखतों पर यह असर होता कि 
या वह भी जबाने हाल से आपके साथ तस्बीहात पढ़ रहे हैं और उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते। 
बल 'शयदा : अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं जब यह पता चला कि पहाड़ आपके साथ 
चलते और तस्बीहात पढ़ते और परिन्दे आपके पास जमा हो-जाते थे ] 


उन परिन्दों का आपके पास इज्तेमा वह हश्र है उनका हाशिर यानी जमा करने वाला अल्लाह तआला 





जगा 





है। 
. इससे अल्लाह तआला को कुदरत का भी पता चलता है और यह भी वाजेह हो जाता के जिस 
| छू नह हो जाता है कि जिस 

जात ने यहां गैर जिलउकूल (वह जिनका अक़ल वालों में शुमार न&। होता) कौल को अक्ल अता करके 
और गैर जी रूह को रूह अत्ता करके आपके ताबे बना दिया वह जात कयामत में जी रूह की रूह क्योकिः हे 


, 
रथ प्र जज गडं 
दा 


3८६ ह 
हा ५ 
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ही लीटा सकता | 
तंबीह : आम तौर पर अहले अरब लफ़्ज बोलते हैं सूरज तुलू हो गया और मायने लेते हैं सूरज 


#जन हो गया आयत करीमा में लफ़्ज़ इशराक॒ इस्तेमाल हुआ है इससे सलाते जुहा पर दलील पकड़ी 





गढ़ हे । 
द हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम हमारे 
ऋतश्फ लाये आपने वुजू करके पानी तलब किया और वुजू करके चाश्त की नमाज़ अदा फुरमाई 
कर डरशाद फरमाया: ऐ उम्मे हानी 
टच नमाज इरशारशाक 
टज़रत ताऊस हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हमा से रिवायत करते हैं आपने पूछा कि क्या 


(डी 


"मर दाश्त की नमाज़ का जिक्र कुरआन पाक में पाते हो? तो हाजिरीन ने जवाब दिया नहीं, तो आपने 
दही आदत करीमा तिलावत की | 
दादी यह नमाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अदा फरमाते थे आप अलैहिस्सलाम ने कहा मरे 


जालग्ग न 


ट>_ में हमेशा सलाते जहा के मताल्लिक ख्याल आता रहता था कि इसका जिक्र कुरआन पाक मं 6 
दा नहीं तो मेन इस पा लिया | 
इससे जाहिर होता है कि इशराक और जुहा एक ही हैं यानी एक ही वक्त है और एक ही नमाज़ 


है ऋच्ल्र वक़्त को इशराक कहा जाता है और आखरी को जुहा कहा गया है आखिर वक़्त जवाल से 
दंड पहले तक है, जब बाज औकात यह नमाज़ अव्वल वक्‍त में पढ़ी गई और वाज औकात में आखिर 
यह गुमान हुआ कि दो वक़्त अलग अलग हैं और अलग अलग नमाजे हैं | (हालांकि नमाज एक 


इशराक या चाश्त की रकआत : कम से कम दो रकअर्तं और कमाल का अदना दजा चार रकअत 
ई इससे जायद जितनी चाहे पढे | और आठ रकअतें और इससे भी जायद बारह रकअते हैं तमाम तादाद 


ठ प्ाड्द्रियर >याममशुकरणनमद्त 
// * तय एर 25 उल्लार्टीस ' मचारका दाल हे | 


इद्ारी शरीफ में हजरत अब हरैरा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
दफ्लमम २ 
>3४+ $ ४७# ८८% 


जन दा रकअतें अदा करने और इनको न छांड़ने का हुक्म फरमाया | 


हो 


इस्किम मस्नद अहमद इनमें माजा में हज़रत उनमें हानी से मरवी हा. क्‍ 
रम्तत्जाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम सलाते जुहा चार रकअत पढ़ते थ और ज़्यादा फरमाते 
' व तडाला चाहता | द 
अब्दुल बर् ने तमहींद में अकरमा रजियल्लाहु अन्हु से उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा को रिवायत्त 


[का को | 


का. के कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम मक्का मुकरमा तश्रीफ लाये ता आप सलल्‍्लल्लाह अलेहि 





हा 





दा 








सी नमाज है? आपने फरमाया चाश्त- की नमाज है।.... 
-.. एक जईफ रिवायत में बारह रकअत का जिक्र भीमिलता है।..-. न) 
... ख्याल रहे कि राकिम का मतलब सिर्फ मसला की तहकीक्‌ थी जिन बुजुर्गों को अल्लाह तआत्रा 
ने तौफीक अता की है वह इशराक्‌ के वक्‍त अलग नवाफिल पढ़ते हैं और चाश्त के वक्‍त अलग | उन्हें 
“इस मुस्ततसन अमलेसे मना करना मकूसूद नहीं। ... ..ः---|-|_|/+ + -:- 
यह जाहिलाना तर्जे अमल है कि फलां वक़्त दुआ न करो, फूर्ज के बाद दुआ साबित नहीं सुनन्‍नतों 
और नवाफिल के बाद दुआ साबित नहीं, जनाज़ा के बाद दुआ नहीं, जुमेरात को दुआ नहीं, चालीसवें 
पर दुआ नहीं, न जाने क्यों खुदा से मांगने में भी जाहिलों को शर्म आती है? खुदा से न मांगने वाले 
मुतक्किबर जहन्नम का ईंधन हैं इस मसले पर मेरी किताब शमा हिदायत.का मुताला किया जाये, 
आपकी बादशाही का दबदबा और असर खिताब : और हमने उसको उसकी सल्तनत को मजबूत 





लेकिन आपके गुलामों को आपकी खिदमत की ज़रूरत थी |... .<-<्र्ऱ्् 

..._ हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बनी इस्राईल के एक शख्स ने हज़रत दाऊद 
.... अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स पर गाये का दावा किया उसने इंकार किया, हज़रत दा 
'... अलैहिस्सलाम ने मुद् से गवाह तलब किये उसके पास गवाह नहीं थे । आप अलैहिस्सलाम ने उन दो 
को कहा तुम दोनों जाओ मैं इस मामले में गौर व फिक्र करूंगा | वह दोनों आपकी महफिल से चले 
गये | ् ः ए 


दूसरी रात फिर ख़्वाब में आपको यही कहा गया कि उस शख्स को कृत्ल कर दो आपने फिर भी उ 
पर अमल न किया | तीसरी रात फिर आपको यह कहा गया कि उस शख्स को कृत्ल कर दो या [" 
'पर अल्लाह तआला की तरफ से गिरफ़्त आयेगी। आप अलैहिस्सलांम ने उस शख्स की तर पे 
भेज कर उसे बुलवा लिया | आपने कहा मुझे अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हे हि 


दूं उसने कहा कि आप मुझे बगैर गवाहों और बगैर किसी सबूत के कृत्ल करायेंगे? आपने शेर अर ले ३ 








कि | रा 











|... : हां। कुसम है अल्लाह तआला की, मैं अल्लाह तआला का हुक्म तुम पर जरूर जारी करूंगा। 

उस शख्स ने कहा आप जल्दी न करें क्‍योंकि मैं आपको असल बात बताता हूँ में इस (गाय के) 
जुर्म की वजह से इस गिरफ़्त में नहीं आया, बल्कि मैंने इस शख्स के बाप को धोखे से कृत्ल कर दिया. 
था और उसे जाहिर नहीं होने दिया था| मैं इस गुनाह की वजह से अल्लाह तआला की गिरंफ्त में आ 
गया हूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया | इस वाकिये-के बाद बनी 
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१. इस्राईल पर आपकी बहुत बड़ी हैबत और अज़ीम रोब तारी हो गया। इस तरह आपकी बादशाहत का 

ते दबदबा हर शख्स के दिल में बैठ गया। न न 

प्‌. अल्लाह तआला ने आपको हिकमत अता की | दूसरे मकाम. पर फरमाया: 

ते | यानी इल्म और ऐसे आमाल जिसे हिकमत अता उप की जाये उसे खैरे कसीर अता किया जातां है 

| जो दीन व दुनिया में अच्छे और नेक हों और दुरुस्त एतेकादात का अता होना यह सब हिकमत में दाखिल 
है| है 

कर पुर असर खिताबे फैसल : अल्लाह तआला ने आपको ऐसे खिताबे फैसल से नवाजा जिसकी वजह 
से आप लोगों को कामिल तौर पर अल्लाह तआला के अहकाम पहुंचाने की कुदरत रखते थे जो बहुत 

कि ज्यादा असर अंदाजा होता था ख्याल रहे कि जमादात यानी पत्थरों वगैरह को तो इंदराक व शऊर ही 


पहुंचा सकता है फिर बाज इंसान इस अंदाज़ से कलाम 


बा 
हु 


[7ह. हैं, दूसरों को समझने में दिक्कृत पेश आती है और बाज़ अपनी बात को कामिल तौर पर समझाने की 


दा .  अता करके जिस तरह कुब्व॑ते बातिनया को कमाल बख्शा इसी तरह 


दा. कुंबते गोयाई (बोलने की कुव्वत) को कमाल अता किया। 
ह; दि लोहे का आपके हाथ में नर्म हो जाना : और हमने उसके लियेल 








फरमा दे और मुझ पर जिरह बनानी आसान फ हल आलम 
अता फरमा दिया और लोहे को आपके हाथ में नर्म फरमा दिया | आप उसकी आमदनी का तिहाई हित 
मुसलमानों की मसलेहत में खर्च फ्रमाते | एक ज़िरह हर रोज तैयार फ्रमाते थे एह हजार, चार हज़ार 
और छः: हजार दिरहम तक आपकी बनाई हुई जिरहें फ्रोख्त हुई | इसकी आमदनी में से आप अपनी 
जात पर खर्च करते और अपने अहल व अयाल का खर्च इसी से पूरा फरमाते | फुकरा और मसाकीन 
को भी इसी माल से देते | ३६० जिरहें आपने तैयार फ्रमाई थीं उनको फ्रोख्त करके आपने इतने दिरहन 
हासिल कर लिये थे कि आप बैतुल माल के मोहताज न रहे बल्कि इससे कसीर रकम गुरबा को भी 
दी।. 
... अंबियाए किराम का मकाम बहुत बुलंद है : कुछ आयाते करीमा की तश्रीह में हज़रत दाऊद 
_अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसे किस्से मंसूब कर दिये गये हैं जो सरासर बातिल हैं | मैनें जब उन आयात 
करीमा की तफसीर अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि की तफ्सीर कबीर में देखी तो इरादा हुआ ढि 
है | आपके अजीम दलाइल को जिक्र किया जाये | इसके बाद तफसीर जियाउल कुरआन को देखा तो ख्यात 
जा हुआ कि अहले इल्म और अवाम दोनों के लिये यह तफसीर ही ज़्यादा बेहतर है कि इसी को बिल्दुत 
| उसी तरह जिक्र कर दिया जाये | इसलिये जियाउल कुरआन से ही नकल कर रहा हूं। उलेमाए किरा+ 
. की खिदमत में अर्ज है किइस मकाम में तफुसीर कबीर का जरूर मुताला फरमायें | 
.. और क्या आई है आपके पास इत्तेला फ्रीकैन के मुकृद्दमे की? जब उन्होंने दीवार फांदी 
हे इबादतगाह की और जब अचानक दाखिल हुए दाऊद अलैहिस्सलाम पर पस आप घबरा गये उनते. 
हर उन्होंने कहा डरिये नहीं हम तो मुक॒द्दमे के दो फ्रीक्‌ हैं ज़्यादती की है हममें से एक ने दूसरे पर. 
आक आप हमारे दर्मियान इंसाफ से फैसला .फ्रमाइये, और बे इंसाफी न कीजिये। और दिखाइये हमे 
हु सीधा रास्ता। (सूरत निज़ाअ यह है) यह मेरा भाई है और इसकी ६६ दुंबियां हैं और मेरे पास सिर्फ ए* 
दुम्बी है अब शक और च यह कहता है कि वह भी (कह हवाले कर दो और सख्ती करता है मेरे साथ गुफ्तगू में | 














ह गैउन अजनबियों का दीवार फांदकर बगैर इजाज़त तलब किये हुए अंदर घुस आना, बड़ा हैरत अंगेज़ 
गकिया था आप अलैहिस्सलाम को घबराहट सी लाहक॒ हुई वह भी उस चीज़ को भांप गये और कहने 
बा नहीं, हम तो दो फरीक॒ हैं और अपने मुकुद्दमे का फैसला कराने के लिये आपकी खिदमत 


“९ हुए थे | आप अजराहे नवाजिश हक व इंसाफ के साथ हमारा फैसला फरमा दीजिये और 
अ है उसे अदूल व इंसाफ की सीधी राह पर चलने की हिदायत फ्रमा दीजिये। . 
6 पाप कक तनाजअ पेश करते हैं उनमें से एक कहने लगा कि यह शरूब्स मेरा कप है इसके (३ 
पु दोहे कक हिफा, और मेरे पास सिर्फ एक दुंबी है के यह मुझको कहता है कि यह एक दुबी भी मुझे दे |! 
। इक हि जात करूंगा इस तरह मेरी दुंबियों की तादाद पूरी धानी सौ लो जायेगी और तू इस... 
महेलस ७ के झंझट से छूट जायेगा | यह जब बात करता है तो छा जाता है और सुनने वाला... ! 
८30 775. है.कि यह सच्चा और मेरी दादरसी करने के बजाए उल्टा मुझे ही मुजरिम क्रोर दे... न्‍ 


| 

| 

(. झेमे 

गम किसी पर जुल्म और ज़्यादती न हो जो फरीकु भी जुल्म और अदवान (गुमराही) की राह पर 
| 


है ता । हे हक बंद लक आकमधबुफल शा! बता पका जड लक कद 
पक पते हम 77 दे रा प सु प हु:जैारमर् ५६ (चढ़ 
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. आपने फरीकैन की बात सुनने के बाद फैसला दिया कि यह इसकी सरासर ज़्यादती है यह इतना . 
हरीस है कि ६६ दुंबियों से भी इसकी चश्मे आज़ (लालच वाली आखं) सैर नहीं होती बजाए इसके कि. 
अपने भाई के पास सिर्फ एक दुंबी देखकर इसे रहम आए और दस बीस दुबियां अपने पास से दे दे. 
ताकि इसकी हालत संभल जाये और बिरादराना ताल्लुकात की लाज भी रह जाये वह इसके पास एक 
दुंबी भी नहीं देख सकता है इसे भी छीन लेना चाहता है यह सरासर ज़्यादती है | यह सरीह-जुल्म है|. 


आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्सर हिस्सादारों का यही दस्तूर है बड़े हिस्सा वाला अपने से 
कम हिस्से वाले और कमजोर को उसकी कुलील पूंजी से भी महरूम कर देता है अलबत्ता वह हिस्सेदार 
जो अल्लाह तआला पर ईमान रखते हैं और नेक आमाल के खू गर हों (आदत बनाई हो) वह-अपने 
दूसरे हिस्सेदारों पर जब्र नहीं करते, उनका हक नहीं छीनते, बल्कि हक व इंसाफ और मुरव्ब॒त व इखलाप 
के तकाजों को हर कीमत पर पूरा करते हैं लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत थोड़ी है|. 
यह फैसला सुनाने के साथ ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कोई अपनी बात याद आ गई और 
यह ख्याल किया कि यह तो मेरी आज़माईश की जा रही है| फौरन मग्फिरत तलब करने लगे और _ 
सज्दा में गिर गये | यहां राकेअ से मुराद साजिद है और रुकू व सज्दों के मायनो में अक्सर इस्तेमात 
होता रहता है | जैसे इस शेअर में है: ह 5 
वह सज्दा करते हुए मुंह के बल गिर पड़ा और बारगाहे इलाही में हर गुनाह से तौबा की 
इस शेअर में दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं, शेअर से सिर्फ यह बात साबित की गई है हि 
रुक का मयाने सज्दा आम तौर पर आता रहता है| ७४७३४ 


दाऊद अलैहिस्सलाम का असल वाकिया : आयात की इस तश्रीहं के बाद हम इस वाकिये की 
_तहकीक करते हैं जिसकी तरफ इब्तेदा में इशारा किया गया है मुफुक्किरे इस्लाम मुफस्सिरे कुरआ" 
अल्लामा पीर मुहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: या 
जियाउल कुरआन में आप मुख्तलिफ मकामात पर पढ़ आये हैं कि बनी इस्राईल अपने अंबिरय) 


जा हः 
धो 


किराम पर फुहश तोहमतें लगाने में कितने बेबाक थे? ऐसी चीज़ें जो एक आम शरीफ आदमी की तर 
मंसूब करते हुए इंसान हिचकिचाता है वह बे दरेग अपने नबियों, अपने मोहसिनों और अपने मंशा 


का 


(मश्हूर हज़रात) की तरफ मंसूब कर्‌ देते थे। इन्हीं खुराफात में से एक यह वाकिया है जो बाईबवि 


मे बजे तफसील से नमक मिर्च लंगाकर लिखा गया है। जी तो नहीं चाहता कि कारेईन के जौ 
जरूह किया जाये, लेकिन अर्ज़ हाल के लिये चंद सतूर लिखना ज़रूरी समझता हूं। 















) .. बिन सबअ नहीं जो हत्ती औरियाह की बीवी है? दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वह उसके 
ः का आई और उसने उससे सुहबत की फिर वह चली गयी | और वह औरत हामिला हो गयी | सो उसने... 
दाऊद के पास ख़बर भेजी कि में हामिला हूं। .. ओम] को 
इससे आगे चलकर वह लिखते हैं: 3 
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यूआब जो फौज का कमांडर था को लिखा कि जब दुश्मन से जंग 
शुरु हो तो हत्ती औरियाह को ऐसी जगह तैनात किया जाये कि उसका कत्ल हो जाना यकीनी हो | 
| मुलाहरजी हों।. 


पे |. सुबह को दाऊद ने यूआब के लिये एक ख़त लिखा और उसे औरिया के हांथ भेजा और उसने ख़त 
'?॒ ग्रेंयह लिखा कि औरिया को घमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि 
ने हहमारा जाये और जान बहक्‌ हो और यूं हुआ कि जब यूआब ने उस शहर का मुलासरा कर लिया 
प्र तो उसने औरियाह को ऐसी जगह रखा जहां वह जानता कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग 


स्तर ><म-+ हा अजय 


ब्य्निः 





_रजवी किताब घर... 













जुकिरतुल अंबिया 2 रजूंवी किताब 

को दिल आजारी से कबीदा खातिर न हों अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलामं से यह हरकत सर. 
हुई होती तो अल्लाह तआला ऐसे शख्स के जिक्र से अपने महबूब की दिलजोई न फरमाता जो अप ह 
ख्वाहिशे नफ्स के सामने बेबस है और कत्ल बे गुनाह के इर्तकाब की जुर्रत करता है 

नीज साबिका आयात में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिन सिफाते आलिया से मौसूफ फाग 
गया है। द 

हमारा बंदा, इबादत व ताअत में बड़ा. ताकृतवर, हर वक़्त क्त रुजअ करने कहो वाला | 

अगर आप अलैहिस्सलाम से ऐसी रज़ील हरकत सरज़द हुई होती तो आपको इन औसाफ जगत 
से मुत्तसिफ करने का फिर कोई मकसद न रहता | और आपको खुशखंबरी हरगिज़ न दी जाती इसत्षि 
आयात का सियाक और सबाक दोनों इस किस्सा की पुर जोर तदीद करते श हैं और इसे सरापा तप 
और बेहूदा करार देते हैं। 

हजरत सईद बिन अल-मुसय्यब से मरवी है कि सैय्यदना अली ली मुर्तजा ्तज़ा कंरमल्लाह-तआता ने 
फरमाया कि 

यानी जो शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ऐसी सी बात करे जिस तरह किस्सा सा गे 
किया करते हैं तो मैं एक सौ साठ दुर्रे (कोड़े) लगाऊगा | 

बाज हजरात ने इन आयात का पस मंज़र इस तरह ब्यान किया है कि उस जमाने में यह रिवात 
आम था और उसमें कोई कबाहत महसूस नहीं की जाती थी कि अगर किसी की जौजा की तरफ कि 
का मीलान हो जाता तो वह उससे कहता कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो ताकि मैं उसके साथ 

निकाह करूं, चुनांचे बसा औकात वह शख्स अपने दोस्त की यह द्ररख्वास्त कबूल कर लेता और क 

शख्स इद्दत गुज़ारने के बाद उस औरत से निकाह कर लेता | लेकिन नबी की शान बड़ी ऊंची है, इसलिए 
अल्लाह तआला ने आपको इस बात पर तंबीह फ्रमा दी। 

(यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसी शख्स की औरत की तरफ मीलान करके उसे तलाक देन 
के मुताल्लिक कहा था फिर उससे निकाह कर लिया था |) 

इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह ख्याल जाहिर किया कि अभी उर् औए 
की.शादी और यह कि साथ नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी ते पाई थी और हजरत दाऊद 
ने उस औरत के घर वालों से उसका रिश्ता तलब किया और उन्होंने वह रिश्ता आपको दे दिया | लेकि 
यह सारी बातें कयास आराईयों के बगैर और कुछ नहीं ! ह 

(अगर वाकिया इस सूरते मजकूरा में पेश किया जाये तो आप की तरफ गुनाहे हि सगीरां की नि 
लाजिम आयेगी, जिससे अंबियाए किराम पाक हैं |) ३३ 7 

यह 


इन तमाम तौजीहात के बाद अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि मुनारसिंव ६! क्‍ 


. कि आयात में मज़कूरा इस वाकिये को इस तरह ब्यान किया जाये कि न गुनाह कबीरा की 
की तरफ साबित हो न गुनाहे सगीरा की बल्कि आपकी मदह व सना का पहलू निकले। 7: 5५ रा 








कही. कहघन रे यकीन है कि अंबियाए किराम' गुनाह और ख़ता से मासूम होते हैं उनसे ऐसे उमूर 
... अंदियाए जद नहीं हो सकते | अगर ऐसा होता तो शरई अहकाम पर एतेमाद बाकी नहीं रहता और 

फरमूदात (इरशादात) से एतेबार उठ जाता, किस्सा गो (क्स्से कहानियां ब्यान करने 
_गनसबे नबुव्वत के मनाफी ज़ो कहनियां घड़ ली हैं हम उनको रद्दी की टोकरी में फेंक 








- -वबाइजों को चाहिये कि वह अपने वअजों में गलत किस्से और झूठी कहानियां ब्यान न॑ किया करे... 
हुजूर जूर अलैहिस्सलाम ने फुरमाया है कि बंदा जब झूट बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते तीस भी. 
दूर भाग जाते हैं और उस आदमी को बहुत बुरा जानते हैं जब वाइज़ यह जानता है कि फरिश्ते मजलिसे 
वअज में हाजिर होते हैं तो उस पर लाजिम है कि वह सच बोलने की पूरी कोशिश करे | फिर फ्रमांते 


हैः 


वाइज पर फर्ज है कि ऐसी बातों से बिल्कल ही इज्तेनाब करे जो मुअरिख़ीन ने बिला तंहकीक 
यहदियों से नकल की हैं जिनमें उन मुकुद्दस हस्तियों की लग्ज़िश का ब्यान होता है जिनकी अल्लाह 
तआला ने सना व तौसीफ फरमाई है और उन्हें दूसरे लोगों से चुन लिया है और फिर उन लगवियात 


के बारे में कहे कि वह करआन मजीद की तफसीर ब्यान कर रहा है। 


-... नतीजा वाजेह हुआ : मुफुक्किरे इस्लाम मुफस्सिरे कुरआन हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह साहब 
क॒द्देस सिरहु की इस ईमान अफरोज़ तफुसीर जो तफसीरे कबीर और अलबहरुल मुहीत और फतृहाते 
मक्‍्कीया के हवाला जात से मुज़य्यन है, से वाज़ेह हो गया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ 
मंसूब होने वाली कहानियां कि आपने (मआजल्लाह) एक औरत से बुराई का इर्तकाब किया और फिर 
उसके खाविन्द को कृत्ल करा दिया, आपने किसी की मंगनी तुड़वाकर खुद मंगनी कर ली या अपने 
दोस्त की बीवी पर आशिक होकर उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया | यह तमाम बेहूदा बातिल 


अफसाने हैं | यहूद की मन घड़त कहानियां हैं अल्लाह तआला के नबी की शान के लायंक॒ हरगिज़ हर॒गिण 
ऐसे वाकियात नहीं हो सकते | सहीह वाकिया वही है जो साहबे तफसीरे कबीर ने या साहबे अलबहरुत 


मुहीत ने तहरीर किया है और इसी को सही समझने की ताकीद शैख़ अकबर ने फुरमाई है| 


दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़िलाफत और अदल व इंसाफ का हुक्म : ऐ दाऊद हमने मुकर्रर किय 
है आपको अपना नायब ज़मीन में पस फैसला करो लोगों के दर्मियान इंसाफ के साथ और न पैरवी 


किया करो हवाए नफ़्स की, वह बहका देगी तुम्हें राहे ख़ुदा से बेशक जो लोग भटक जाते हैं राहे खुद 
से उनके लिये सख्त अज़ाब है इसलिये कि उन्होंने भुला दिया था यौमे हिसाब को और नहीं पैदा किये 


हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ -उनके दर्मियान है बेफायदा यह तो कफ्फार का गुर्गी" 

है। पस बर्बादी है कुफ़्फार के लिये आग (के अज़ाब) से, क्या हम बना देंगे उन्हें जो ईमान लाये और 
है, नेक अमल करते हैं उन लोगों की मानिंद जो फूसाद बरपा करते हैं जमीन में या हम बना देंगे परहेगजार 
| को फाजिरों की तरह। यह किताब है जो हमने उतारी है आपकी तरफ बडी बा-बर्कत ताकि तर्दश' 
करें उसकी आयतों में और- ताकि नसीहत पकड़ें अक्लमंद | 


-: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को-बताया जा रहा है कि तुम किसी शाही खानदान के फव नहीं 
० कि तुम्हें यह हुकूमत और तख्त वरसा में मिला हो | तुम एक गैर मारूफ चरवाहे थे, हमने अंपने # 
. व करम से आपके लिये यह राह हमवार की और अपनी मेहरबानी से बनी इस्राईल का ताजदार #. 
और वसी व अरीज सल्तनत मरहमत.फ्रमा दी, और मसनदे खिलाफृत पर मुतमक्किन के 

.. इस एहसास का शुक्र अदा करने का यह तरीका है कि हर फैसला अद्‌ल व इंसाफ के मुताबि्द 7 








कर अबियां क्‍ न्‍ 
. तजुकिखु 7 “55्ऋ __ .॒.्॒‌.[].्‌  उजवी किताब घर 
और अपनी पसंद व्‌ नापसद को किसी तरह असर अंदाज़ न होने दो | अगर तुमने अपनी ख़्वाहिशे नफ़्स 

पर इंसाफ को कुर्बान किया तो याद रखना अल्लाह तआला की राह से बहक जाओगे | उसकी तौफीक॒. 
का दामन तुम्हारे हाथ से छूट जायेगा | ः आओ 
.. और जो शख्स राहे हक्‌ से बहक जाता है वह अल्लाह तआला के सख्त अज़ांब में मुब्लला कर 
दिया जाता. है | द 


_अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानी पती रहमतुल्लाह अलैहि ने. इस आयत के जिम्न में तहरीर 


. खलीफा वह है जो रअईयत (अवाम) में अदल करता है उनमें माल मसावी तौर पर तकृसीम करता 
है और वह अपनी रियाया पर यूं मेहरबान और शफीक होता है जिस तरह कोई शख्स अपने अहल व 


. सुलेमान बिन ओजा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक रोज़ हज़रत फारूक आजम रजियल्लाहु्‌ 
अन्हु ने हाजरीन से कहा:..ः ः कक रा 
मुझे मालूम नहीं कि में खलीफा हूं या बादशाह | 
एक शख्स कहने लगा ऐ अमीरुल मोमिनीन दोनों में बड़ा फर्क क्‍या है? . 
उसने कहा है खलीफा वह है जो लेता है तो हक व इंसाफ से और खर्च करता है तो सही जगह 
पर और अल्लाह तआला के फज्ल व करम से आप ऐसा ही करते हैं और बादशाह वह होता है जो लोगों 
पर जोर व सितम करता है इससे लेता है इसको देता है यह सुनकर हजरत उमर खामोश हो गये | 








ाड कं 
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हार _रजवी किताब॑घर 
. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन 8 


हजरत सुलेगान अलैहिस्सलाम 


आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि ने 'वरस' का मायने जानशीन किया 
है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप की बादशाहत और खिलाफत के जानशीन बने | माल व दौलत 
की विरासत यहां मुराद नहीं बल्कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के इरशाद के मुताबिक 
अंबियाए किराम के माल व दौलत का किसी को वारिस नहीं बनाया जाता है । 


इसी तरह अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू अद्ददा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि 
आप ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम को इरशाद फ्रमाते हुए सुना 


बेशक उलेमा अंबियाए किराम के वारिस होते हैं और बेशक अंबियाए किराम के वुरसा दराहिम व 
दनानीर के वारिस नहीं होते बल्कि उनके इल्म के वारिस होते हैं। जिस ने इस इल्म को हासिल कर 


लिया उसने अजीम हिस्सा हासिल कर लिया । 


हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के १६ बेटों में से सबसे छोटे हज़रत सुलेमान थे अगर यहां विरासत 
माल की मुराद होती तो सब बेटे वारिस होते। सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम न होते, नीज़ बादशाहत 
और नबुव्वत में भी विरासत लाजिमी तौर पर जारी नहीं सिर्फ अल्लाह तआला के फज़्ल से हासिल होती 


है इसलिये वारिस का जानशीन मायने करना बहुत ही कामिल और हसीन है | 


तरह एक किस्म. के परिन्दे दूसरी किस्म के परिन्दों से मुख्तलिफ बोलियां बोलते हैं इसी तरह एक ही 
किस्म के परिन्दे मुख्तलिफ औकूत में मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलते हैं | एक दूसरे से लड़ते हुए 
उनके बोलने का अंदाज और होता है | एक दूसरे से मुहब्बत के वक्‍त उनकी गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ 
हैता है| जब उन पर कोई दरिन्दा या शिकारी हमला करना चाहे तो उनके कलाम की नोईयत और 


हैती है | इससे पता चलता है कि उनकी बोलियां सिर्फ चीख व पुकार शोर व गुल में ही नहीं होतीं बल्कि 


उनमें मतालिब व मकासिद भी पाये जाते हैं जिन्हें वह खुद अच्छी तरह समझते है | अगरचे हम उनकी 
बोलियों को समझने से कासिर होते हैं | सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने परिन्दों की बोलियां 


भमझने की कव्वत अता फरमाई थी आप अलैहिस्सलाम समझ लेते थे कि यह क्या कह रहे हैं | 
याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम का अपने आपको जमा (बहु वचन) के सेगे से ताबीर करना सियासत 





 तजुकिरतुल अंबिया 20) | जय किताब घर 
नहीं क्योंकि यह साबित नहीं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिन्‍्दों की बोलियां जानते थे है 
हज़रत सुलेमान ने मोर की आवाज़ को सुनकर कहा कि यह कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा. 
भरोगे। 
- हुद हुद की आवाज को सुनकर कहा यह कह रहा है कि ऐ गुनाहगारो अल्लाह तआला से मग्फ्रित 
तलब करो | 7! श 
खत्ताफ (लंबे बाजुओं वाला, छोटे पांव वाला, स्याह रंग का परिन्दा) की बोली सुनकर कहा यह 
कह रहा है नेकी के काम करो, ताकि आगे उनकी जज़ा पाओ | ः ः 
कुमरी की आवाज को सुनकर कहा कि यह तस्बीह पढ़ रही है। सुबहा न रब्बियल आला। 
चील को बोलते हुए सुनकर कहा यह कह रही है रब के बगैर हर चीज़ को फना हो जाना है। 
भट तीतर की आवाज को सुनकर कहा यह कह रहा है जो ख़ामोश रहा वह सलामती में रहा। 
मुर्ग की आवाज़ सुनकर कहा यह कह रहा है ऐ गाफिलो अल्लाह तआला को याद करो। ः 
गिध की आवाज़ को सुनकर फ्रमाया यह कह रही है ऐ इंसान जितना चाहे तो जिन्दा रहे आखिर 
तुझे मौत आनी है| 
_अकाब की आवाज़ को सुनकर कहा यह कह रहा है लोगों से दूर रहने में ही उन्स है। 
मैढक की आवाज को सुनकर कहा यह तस्बीह पढ़ रहा है| सुब्हान रब्बियल कृद्द्स | 
ख़्याल रहे कि इन परिन्‍्दों की हमेशा यह बोली नहीं होती बल्कि बाज़ औकात यह बोली उन्होंने 
बोली | मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बोलियां बोलते हैं। 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह कहना कि अल्लाह तआला ने हमें हर चीज़ अता की है 
यह बतौर शुक्र था बतौर फूख नहीं । जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मैं औलादे 
8 गे सरदार हूं मुझे इस पर कोई फख नहीं यानी मैं नेमत के इजहार और शुक्र के तौर पर कह 








रहाहू। 


_ 5 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबेअ थी: और हमने हवा सुलेमान के ताबेअ कर दी उसकी 
चुबह की मंजिल एक मांह की और शाम की मंजिल एक माह होती रा 


. हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबेअ इस तरह कर दिया गया था जिस तरह सवारी 
इंसान क ताबेअ होती है हज़रत कृतादा रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं गदू का मतलब सुबह से जवाल 
तक और रवाह का मतलब जवाल से शाम तक लेत 


| यानी आप सुबह से जवाल तक इतना सफर कर लेते 
थे जितना सय्याह लोग एक माह में करते और जवाल से शाम तक 


में इतना जितना एंं 
माह में किया जाता | आप अलैहिस्सलाम सुबह बैतुल मुकदस में हाते इतना सफ्र कर लेते जित है 
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. इसका एक मकसद तो यह था कि आपके लिये अल्लाह तआला ने तांबे को इस तरह नर्म कर 
दिया था जैसे आपके बाप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिये लोहा नर्म कर दिया था, तांबे की सनअत 
वाले लोग आपके पास ठंडा तांबा लाते आप बगैर आग और कटने के जैसे उन्हें ज़रूरत होती उसी 
तरह बना देते | दूसरा मतलब यह है कि आप को अल्लाह तआला ने तांबे की धात एक चश्मा की सूरत 
में अता की थी जितना ताबा जरूरी होता उतना उस चश्मे से ले लिया जाता। 


सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर : और फराहम किये गये सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिये लश्कर 
जिन्‍नो इंसानों और परिन्दों से पस वह नज़्म व जब्त के पाबंद हैं| क्‍ 

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का जिक्र हो रहा है कि वह तीन हिस्सों पर मुश्तमिल 
था जिन्‍न, इंसान और परिन्दे | 

बाज लोग जो क्रआन करीम को अपने ख़्यालात और मज़अूमात का लिबास पहनाना ही कुरआन 
दानी का कमाल समझते हैं उन्होंने इस आयत की तश्रीह इस तरह की है: 

कि जिन्‍न से मुराद जिननात नहीं बल्कि वह पहाड़ी कृवाइल हैं जो बदनी लिहाज से बड़े ताकृतवर 
थे और जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना बाज गुज़ार बना लिया था | और तुयूर (परिन्दे) 
से मुराद परिन्दे नहीं बल्कि तेज रफ़्तार घोड़ों पर सवार फौजी दस्ते हैं | क्‍ ह 

काश वह इन्स का भी कोई ऐसा मायने घढ़ लेते जिससे यहां इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो जाता, जब 
जिन से मुराद जंगली कबाइल हैं जो इंसान हैं | और तुयूर से मुराद घुड़ सवार हैं और वह भी इंसान हैं | 
तो इन दोनों के दर्मियान अल-इन्स यानी इंसान ब्यान करने का क्या मकसद हो सकता है? 


अतफ्‌ तगायर व तख़ालुफ पर दलालत करता है और आयते करीमा से साफ मालूम होता है कि 
जिन्स और तुयूर इन्स की तरह दो अलग अलग नूअ हैं कोई लफ़्ज़ अगर बतौर मजाज किसी दूसरे 
भायने में इस्तेमाल हो तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि जहां यह लफ़्ज इस्तेमाल होगा वहां 
रंसका मजाज़ी मायने ही मुराद होगा, बल्कि मजाजी मायने लेने के लिये शर्त अव्वल यह है कि वहां 


रेसका हक़ीकी मायने न लिया जाये नीज वहां कोई ऐसा करीना भी मौजूद हो जो इस मजाजी मायने 


 तथय्युन करे, जब यहां दोनों शर्ते मफकूद हैं तो इन अल्फाज़ के हकीकी मायनों को नज़र अंदाज़ 
हि दूर की तावीलात करना यकीनन जाहिलाना जसारत है।. पर 








के तख्त के मुताल्लिक कुछ किस्से इस किस्म के मश्हूर कर दिये गये:हैं जिन पर एतेबार करना दुरुरत ० 
नहीं और न ही उनकी कोई हकीकृत है किसी मोतबर सनद से उनका कोई सबूत नहीं ५ 


अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने फुरमाया कि अक्सर वाकियात ऐसे ब्यान किये जाते है. 
जो गैर मोतबर हैं उन पर एतेमाद न किया जाये | बल्कि सिर्फ उन वाकयात पर ईमान लाया जाये. 
जो कुरआन पाक और अहादीस मुबारका से साबित हैं | ऐसे वाकयात जो मुबालगा आमेज हैं जिन्हें किस्सा 
गो लोग और मुअर्रिख़ीन हज़रात ब्यान करते हैं उनसे इज्तेनाब ज़रूरी है ऐसे वाकयात को सिफ यह 


ख्याल कर के ब्यान करना कि अल्लाह तआला की कुदरत में हर चीज़ मुमकिन है इससे से बे दीन लोगों 
के लिये दीन के साथ मज़ाक उड़ाने का दरवाजा अपने हाथों से खोलना लाजिम आयेगा 


और यह भी कोई बईद नहीं कि अक्सर मुबालगा आमेज़ वाक॒यात लोगों को दीन से मुतनपिफिर 
करने के लिये बेदीनं लोगों ने घढ़ लिये हों | 


. अल्लामा आलूसी ने भी वह किस्से कुछ नकल किये और मैं भी नकल कर रहा हूं ताकि कारेईन 


के जेहन में रहे कि यह वाक॒यात गैर मोतबर हैं किसी ब्यान करने वाले से सुनकर या किसी गैर मोतबर 
किताब से पढ़कर उन पर यकीन न कर लें | 


गैर मोतबर किस्सा(१) : हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिये तीन लाख कर्सियां रखी जाती 
थीं आपके करीब मोमिन लोग बैठते, फिर उनके पीछे मोमिन जिन्‍न बैठते, फिर आप परन्दिं को,हुक्म 


देते जो उन पर साया करते, फिर आप हवा को हुक्म देते जो उन्हें उठा लेती और र उनका सुंबल से 
गुजर होता और उसमें कोई हरकत न होती | 


गैर मोतबर किस्सा(२) : सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक सौ फरसख में फैला हुआ होता 
था | पच्चीस फरसख़ में इंसान होते; पच्चीस फुरसख़ में जिन्‍न, पच्चीस फ्रसख में वहशी जानवर और 
पच्चीस में परिन्दे | और लकड़ी पर शीशे के बने हुए एक हज़ार आप के घर थे | तीन सौ आप की जौजा 
थीं और सात सौ लौंडियां थीं, आप जहां जाते पहले तेज हवा को हुक्म देते वह उन घरों को बुलंद करती 
फिर आहिस्सा आहिस्ता चलने वाली हवा को हुक्म देते वह उनको वहां ले जाती जहां आप जाना चाहते। 


गैर मोतबर किस्सा(३): आप हवा के जरिये ज़मीन व आसमान पर चल रहे थे कि आपके पारस 





गैर मोतबर किस्सा (४): जिन्‍नों ने आपके लिये सोने और रेशम से बुनकर एक कालीन बनायी. 
जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक फरसख थी और आप उसके दर्मियान अपना सोने का मिंबर रस 
कर बैठते, आपके इर्द गिर्द छः लाख सोने और चांदी की कुर्सियां बिछाई जाती सोने की कुर्सियों ५. 
अंबियाए किराम बैठा करते और चांदी की कुर्सियों पर उलेमा और उनके इर्द गिर्द लोग-बैठते; फि'.- 


उनके इर्द गिर्द जिन्‍न बैठते, परिन्‍्दे अपने परों से उन पर साया करते, गदे सबा उस कालीन को उरी, ! 
एक महीने की मसाफुत तै करा देती | बज 












का हे 22, रज॒बी किताब घर 
इस किस्म के एक दो वाकिये आपने और भी तहरीर किये हैं और उन पर अपनी राय. जो आपेन 


कायम की हैं उसका ज़िक्र इस बहस की इब्तेदा में कर दिया गया है। 


पर आये एक चूंटी बोलीः ऐ चूटियों अपने घंरों में चली जाओ तुम्हें कुचल न डालें सुलेमान और उनके 
लश्कर बे ख़बरी में । तो सुलेमान अलेहिस्सलाम उसकी बात सुनकर मुस्क्राकर हंसे | 


आम तौर पर सुलेमान अलेहिस्सलाम और आपका लश्कर हवा के जरिये सफर किया करते लेकिन 
उस सफर में आप आम लोगों की तरह सफर:कर रहे थे आप अलैहिस्सलाम-के-लश्कर में कुछ लोग 
पैदल चल रहे थे और कुछ सवार थ चूंटियों की वह बस्ती ताइफ या शामःमें थी | उनक़ो हुक्म देने वाली 
उनकी मल्का थी | वह लंगड़ी थी उसका नाम ताखिया या मंजरह था | 


सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की आवाज़ तीन मील दूर से सुनी थी आपने अपने लश्कर को आंगे. 
चलने से रोक दिया था कि चूटियां अपने घरों में दाखिल हो सकें | यह अल्लाह तआला के नबी का 
मोजिजा है इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं।.....| - हा 


“नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से गोह (एक किस्म का सांप) ने कलाम किया आप 
 सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत की शहादत दी | आपने गोह की आवाज़ और शहादत को 
सुन लिया, खैबर में आपंको बकरी का जहर आलूद पाया दिया गया था आपके मामूली तनावुल करने 
के साथ ही उस पाए ने कलाम किया और बताया कि मुझे जहर आलूद किया गया है | ज़िबह शुदा बकरी 
के गोश्त से आवाज सुनना अल्लाह तआला के हबीब का मोजिजा ही तो है। 


हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुस्कुराने की एक वजह चूंटी की एहतेयाती तदाबीर पुर-ताज्जुबं 


करना था और दूसरी वजह यह थी कि आपको चूंटी की आवाज सुनने की रब.ने जो तौफीक अता फरमाई - 
थी उस पर इज़हारे फरहत व सुरूर था।.. 


फायदा : हंसने की इब्तेदाई कैफियत जिसमें आवाज़ नहीं होती उसे तंबस्सुम कहा जाता है और 
दोतों के जाहिर होने के साथ ही कछ खफीफ आवाज ज़ भी पैदा हो जो इंसान खुद ही सुन सके उसे जिहक 
हा जाता है और अगर आवाज़ इतनी बुलंद हो जो दूसरे भी सुन सकें उसे कृहकहा कहा जाता है। 


"बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुहकृहा लगाकर हंसना साबित नहीं | तबस्सुम आप अक्सर र्‌ः 
गाते थे और कभी आपसे ज़िहक यानी मामूली हंसना भी साबित होता था। 


बे "जरत आयशा फरमाती हैं : मैंने नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल्ली तौर पर हंसते सते 
») कभी नहीं देखा | 


कनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा तौर पर तबस्सुम फ्रमाते- थे हमेशा जिहक यानी 


तैक़िम का मामूल नहीं था | कई अहादीस में आपका ज़िहक जिससे दाढ़ें ज़ाहिर हो जायें, भी साबित 
 मैंश्‌ह जिक्र है. कभी होता अलबत्ता ख्याल रहे कि ज़िमखशरी ने तो यह कहा है कि जिन अहादीस 








करे कि आवाज को जितना कम कर सके उतना करे गली कूचों में ज़ोर जोर से कह इसांनियंत _ 
नहीं | असबाक हंसना कि आवाज़ दूर-दूर तक सुनाई दे यह किसी तरह भी . 





के नबी मासूम होते हैं वह गुनाहों से पाक होते हैं यह उनसे कभी न होगा कि वह इन हैवानों को जालिमाना 
तौर पर कत्ल कर दें हां अलबत्ता भूल और बेखबरी की वजह सें.उनसे ऐसा हो सकता है इस में अज़ीम 
तंबीह है कि इस्मते अंबिया पर यकीन रखना वाजिब है इसमें शक करना ईमान को जाया करनों है| 
अल्लामा राजी की इस बहस से वाज़ेह हुआ कि वह इंसान जो अंबियाए किराम को मआजल्लाह 
गुनाहगार ठहराते हैं वह चूंटी से भी कम अक्ल हैं कहां इंसान और कहां चूंटी? खुदारा इंसान को हैवान 
से ज़्यादा अकल आनी चाहिये अंबियाए किराम की इस्मत पर कामिल ईमान होना लाजिम है। ... 
. चूंटियों की समझदारी : चूंटियों के हालात में गौर व फिक्र करने से यह वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह. 
कम ने उन्हें भी शउर व समझ दे रखी है यही.वजह है कि यह गर्मियों में इतना तोशा जमा कर लेती 
जो सर्दियों 


में कि वह बे खबर हों कहकर उसने यह साबित कर दिया कि उसे यह मालूम है कि अल्लाह तआला 
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कद रजथी किताब घर 


लो नफस नातिका यानी कुल्लियात का इृदराक हासिल होता है। 


: दफसीर कदीर और मदारिक में जिक्र किया गया है कि हज़रत कतादा कूफा मे तश्रीफ 





डे लो त्वेग व्ययकी तरफ नुतादज्जेह होना शुरू हुए। आप रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया जो चाहते 


» ल्‍न मुझसे सदाल पूछ सकते हो। दहां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी मौजूद थे जो उस 
नैजदान बच्चे थे । आप रहनतुत्लाह अलैहि ने पूछा सुलेमान अलेहिस्सलाम वाली नमलता (चूँटी) 


जा २ ७5२ ५५४३ आज 




















>उक्‍्कर थी या नुअन्नस? तो दह ला-जवाब हो गये | बाद आजां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि 
£डद बदाया कि दह मुऊन्नस थी। उन्होंने पूछा तुम्हें यह बात कहां से पता चली? तो आप रहमतुल्लाह 
<ठँडे ने जवाब दिया कि अल्लाह ठञआला ने फ्रमाया “कालत नमिल त” अगर मुजक्कर होता तो “काल 


>ञेल ८" होता। यानी कालत नुअन्नस हैं काल मुज़क्कर हैं और चूंकि लफ़्ज की तरह मुज़क्कर और 


>> दोनों के लिये इस्तेमाल होता है मुज़क्कर और मुअन्नस के दर्मियान फर्क के लिये लफ़्ज़ ज़कर 
<र उनतदा का इजाफा करते हैं हमानता ज़कर (कबूतर) हमामता उनसा (कबूतरी) और इसी तरह 
हल झूकर डिक और झाता उनसा (बकरी) कहा जाता है।._ 

फरनाया कि नुमकिन है कि लफ्ज़ का एतेबार करके सेगा मुअन्नस जिक्र 


्क.. 
६8 5:०८554- ४4६४7 २: | मु जुररुचग। 


के यानी जब ऐसा लक्ज़ हो जो बा-एतेबार लफ़्ज के मुअन्नस हो और बा-एतेबार मायने 
और मुअन्नस दोनों ला सकते हैं अलबत्ता लफ़्ज़ का एतेबार 


। 








रु 
लेया नया हो यानी जब एकता लकज़्ज़ ह। 
६ पे 5उ्यज्पे फिझे सेज्पल मजक्कर 
कंनजक्कर हा उच्चक लच छल पुछादपः र्‌ 


>>. >५ 
बचना ज्यादा फत्ताह ह। 




















नबी करीन चलल्‍्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
-यक चश्न जानवर, अंचे और बहुत लाग्रर की कुरबानी न किया जाये। 
यहां दी नदी करीन सल्‍लल्लाहु अलैडि वसल्लम ने लफ़्ज शाता और बक्रत वगैरह का एतेबार 
करके मकननस सिफात जिक्र की हैं हालांकि कुरबानी के लिये मुज़क्कर और मुअन्नस जानवरों का 
हुक्त एक ही हैं कोई नुअन्नस की तख़सीस नहीं लिहाजा मुमकिन है कालत नमिलता में लफ़्ज नमिलता 


१ 
(/ 


न एक और मायने में 
नकनतत्त है इसका एतेबार करके मुअन्नस सेग्रा कालस इस्तेमाल कर लिया गया हो और मायने में 


नुद्धक्कर और मुअन्नस दोनों का एहतेमाल हो। 
इमाम आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने कैसे यह सवाल किया? और कैसे अबू कृतादा 

बज़ीम इल्म रखने के बावजूद ला जवाब हुए! ही 
इन्ने मुनीर ने कहा कि अगर यह वाकिया साबित हो जाये तो मुझे यह इल्म नहीं कि ताज्जुब अप 

कृतादा के ला जवाब होने पर किया जाये या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाड अलैहि के सवाल करने 


पर किया जाये कि आपने ऐसा सवाल क्‍यों किया हैं? आखिर में अललामा आलूसी ने तहरीर फ्रमायाः 
ज़्यादा मुनासिव यही है कि यह वाकिया उन दोनों बुजुर्गों की तरफ मंसूब करना ही हा नहीं । 
की खबर लाना : और परिन्दों का जायजा 


हुद और तख़्त बिलकीस जेल 
लिया का लश्कर से गायब दको नहीं देखता? या वह वाकई हाज़िर नहीं? ज़रूर मैं उसे सर 


अज़ब करूंगा या जिबह करूंगा या कोई रौशन सनद मेरे पास लाये तो हुद हुद कुछ जाए देर न 


तू 





डर 
आल व जा क पर गन 9 आह कप : हित हे । | * हा 3 हर 29 अर पतामय परम कलर कप ता ह ? मा हे हर गा बंद काका द पे दा 
ग वि तक मा ० व, रत है. ४ आय बी | हु नही 8 -ह कह बल जी ५ हे है मन न ४. श न ] | हक मत मा आह, चल ४ २ 
हर 3 मी 4 नं या हैँ मर ध्वज न आर प पी: पं. हय रो, नि आप ध्यान हे. आओ मा मी तरल ना रा ड् ब्ु हे सडक का टी मा इशध ल् कम च्काा जज एक जान कक 5 मा पड जिम बा कप अंटााक *ज पक भा आट गन कि रा र बी दा 2 हु हे हर हप् ० हा ४१ हे 2 
3 कि ० मर 8 कु के मु को धआ क.-जा ६) 55.2 3 का 9 न. झ- + नि न जी मनी, किमी मत कि ६ 4 प्ह रह ' न हि व हे * ॥ हा गा डी. दर ज र कक छ् 


मा ही । 
ही न दल] कर, बन 
न] हि मी] जद 52“ हज न कं 

व - #%-_&# रु न [ई 





है गे हि] 
की न्ग 
आम आओ, न कक कप 
यम] हरा चल रुट्‌ज - || 
« ला ध्य का, ल 


का; न जा - पक मा करण पु 





हिस्सलाम ने जब॑ अपने लश्कर में तमाम' 
याफर था | तो आपने बिला इजाजत 


वह आने पर कोई-माकूत 








अलैहिस्सलाम का ख़ौफ दामन गीर था चूंकि परिन्दे आपके बहुत ही ज़्यादा ताबेअ थे एि पा हे 
इंसान व जिन्‍न आपके ताबेअ थे | हुद हुद आपकी खिदमत में डर और आपके अदब ; कि हे 


पेशे नज़र अपनी दुम को ढीला किये हुए और अपने परों को जमीन से घसीटते हुए हाजिर है 
ने गुस्सा से उसके सर को अपनी तरफ खींचा दीप दर ह का 
हर ऐ अल्लाह के नबी यह भी याद रखो कि एक दिन आप को और आपकी कौम की अल्लाह हं ५ 
. के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा | यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कपकपी तारी हो गई ओ " 
. मोफ कर दियां। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसे इसलिये | उसे इसलिये भी माफ करें है. 






आर. 'गयाहागाहुक कण जहा मा पालननिनूि सन खलनायक हि आ् मी डे 





 >नकिरतल अंबिया ह क्छ | 
हट _-रजवी किताब॒घर 


कद वह अपने मां-बाप का फ्रमाबर्दार था, उनके पास तआम (खाना) लाकर उन्हें खिलाया करता था 
क्योंकि वह बूढ़े थे।. 

हुद हुद ताखीर की वजह ब्यान करता है: हुद हुद ने आपको बताया कि मेरी ताख़ीर की वजह यह 
शी कि मुल्क सबा चला गया था वहां से ऐसी ख़बर लाया हूं जिसका आप को पहले इल्म नहीं | वहां 
एक मल्का है जिसका नाम बिलकीस बिन्त शराहील है जिसके पास दुनिया का हर किस्म का माल व 
मताअ है और उसका तख्त बहुत बड़ा है उसके तर्त की लंबाई ८० ज़राअ और चौड़ाई ४० ज़॒राअ और 
बुलंदी तीस जराअ है और वह तत्त सोने चांदी का बना हुआ है और मोतियों सुर्ख़ याकूत सब्ज जमुर्रद 
का उस पर श्रंगार किया हुआ है | उसके पाए भी याकूत और ज़मुर्रद के बने हुए हैं और वह सात कमरों 
में बंद है। एक कमरा दूसरे कमरे में इस तरह सात कमरे हैं। हर एक का दरवाज़ा बंद है । 

सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मख़फी क्यों: सवाल यह होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
शाम में थे और सबा यमन का दारुल हुकूमत था सिर्फ तीन मरहले की मसाफत थी फिर आप पर बिलकीस 
का तख्त मख्फी कैसे रहा? तो इसका जवाब यह है| 

बेशक अल्लाह तआला ने मसलेहत और हिकमत के पेशे नज़र आप पर मर्फी रखा जैसे हज़रत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर मख्फी रखा | हिकमत इसमें यह थी 
कि आप अल्लाह तआला का शुक्र और हम्द करें और उससे दुआ करें क्योंकि जब आप को इल्म अता 
कर दिया गया तो यह आप पर एक खुसूसी इनाम था हालांकि आपको हिकमत नवुबव्वत और कसीर 
उलूम अता किये गये थे और इस मामूली बात को मख्फी रखकर अल्लाह तआला ने अपनी अजीम कुदरत 


को भी जाहिर फरमा दिया। क्‍ 
सबा शहर के मुताल्लिक : इमाम याकूत हमवी मअजमुल बिलदान में सबा के मुताल्लिक्‌ लिखते हैं: 
सबा यमन के एक इलाके का नाम है जिसका मकज़ी शहर मआरिब है जो सनआ (यमन का मौजूदा 


दारुल हुकूमत) से तीन दिन की मसाफत पर है। क्‍ 
यशहब बिन यारिब बिन कहतान के बेटे सबा नामी की औलाद वहां आबाद हुई इसलिये यह इलाका 


सबा कहलाया | 

सबा एक शहर का नाम है जिसे सबा बिन यशहंब बिन यारिब बिन कहतान ने आबाद किया था 
यह शहर दिफाई लिहाज से बहुत मुस्तहकम और गंजान आबाद था | इसकी हवा बड़ी पाकीज़ा और 
बहुत मीठी थी बागात की कसरत थी जिनके फल बड़े लज़ीज थ। तरह तरह के हैवानात बकसरत 
पाये जाते थे सफाई का यह हाल था कि मक्खी मच्छर का नाम 7 निशान तक न था | इर्द गिर्द पहाड़ों 
का सिलसिला था. बारिश होती तो पानी बह कर रेगिस्तानों में ज़ाया हो जाता | मक्का बिलकीत है अहदे 
हुकूमत में दो पहाड़ों के दर्मियान एक जबरदस्त बंद (000) तामीर किया गया जिसमें बारिश का पानी 
जमा हो जाता इस बंद के इख़राज के ऊपर नीचे कई सुराख थे | हस्बे ज़रूरत उन्हें खोल कर पानी 


लिया जाता | जो मुख़्तलिफ नहरों के ज़रिये तमाम इलाका को सैराब करता | लोग बहुत खुशहाल 
ब्र्त्लिफ नहरों के ए आईं नाफरमानियां 
जे गये ज़ुशहाली अपने हमराह ऐश व इशरत और फिस्क्‌ व फजूई को ले आई | जब उनकी नाफरमानियां 
व से बढ़ गई तो कहरे इलाही सैलाब की सूरत में ज़ाहिर हुआ | बंद दूट गया का इलाका बर्बाद ही 


| क्क्में 
_ इसका जिक्र कुरआन पाक में कई मवाकु पर आया है। 











४ निखरकर सामने आ गया कि लकौस का मल की मा ७ 





: कह जकिरुल अंबिया 227, क्‍ रजुवी किताव घर 

.._ था कि हाकिम के सामने अगर कोई उज् पेश करे तो वह उसको ठुकरा न दे बल्कि उसे कुबूल करे 
गा हे उसकी छानबीन करे और तहकीक करने के बाद उसके मुताल्लिक फैसला करे। हुजर 
गज &लैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है: क्‍ ० 
. .. यानी अल्लाह तआला से ज़्यादा उज् को पसंद करने वाला कोई नहीं इसीलिये उसने कुरआन 
पे नाजिल किया और रसूल मबऊस फरमाये | ् 
] 
| 
| 








बिलकीस की तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा यह 
ख़त जाकर उन पर डाल फिर उनसे अलग हटकर देख वह क्‍या जवाब देते हैं? वह औरत बोली ऐ 
सरदारो! बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ 
से है और बेशक वह अल्लाह तआला के नाम-से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है कि मुझ पर बुलंदी 
न चाहो और इताअत करते हुए मेरे हुज॒र हाजिर हो | 


.. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त तहरीर फरमाया उस पर कस्तूरी लगाई बंद करके उंस 
पर मोहर लगा दी हुद हुद को दिया कि इसे ले जाओ और बिलकीस को पहुंचा दो। 


एक रिवायत में है कि जब हुद हुद उसके पास पहुंचा तो उसके दरबारी लश्करी उसके पास मौजूद 
थे हुद हुद कुछ देर और फड़फड़ाया लोग यह देख रहे थे यहां तक कि बिलकीस ने भी ऊपर निगाह 
"कर देखा तो हुद हुद ने ख़त उसकी गोद में डाल दिया जो उसने खत देखा तो कापं॑ गई डरते 
5) भपनी कौम के सरदारों को ख़त के मज़मून से ख़बर किया। :४ऑ॒*ः 

हे बिलकीस ने ख़त को इज़्ज़त वाला कहा: आपके ख़त को किताबे करीम कहने की तीन वजूहात 
ट द कक 

एक तो यह कि उस खत का मज़मून बहुत ही हसीन था। क्‍ 

हे दूसरी का +ह वजह थी कि एक करीम यानी इज्ज़त वाले करम वाले बादशाह की तरफ से यह ख़त 
7 है लिहाज़ा यह ख़त भी इज़्ज़त वाला है। 


की पीसरी वजह यह थी कि ख़त सर बमुहर था और जिस ख़त पर मोहर लगी हुई होती थी उसे करीम 


द कहा जाता था | क्‍ 9 
क्‍ पाक करीम भलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब बादशाहों की तरफ खुतूत लिखने का इरादा 
फेक नही आपने मोहर बनवाई थी क्योंकि आपको बताया गया था कि बादशाह बगैर मोहर के खत 
मताहत रते | मुमकिन है कि एक वजह यह भी हो कि बिलकीस बावजूद सूरज परस्त होने के 
के जला को भी किसी तरह मानती हो जैसे बुत परस्त लोगों के मुताल्लिक्‌ रब तआला ने फ्रमाया: 








अंबियाए किराम के खुतूत के मज़ामीन : बेशक अंबियाए किराम अपने खुतूत व मवाएज को लगा क्‍ : 
नहीं करते बल्कि ब्याने मकसद पर ही इक्तेसार करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत परे 


मज़मून को शामिल था अगरचे मुख़्तसर था लेकिन मकुसूद इसमें मुकम्मल था। इसलिये कि मखतूक 
से दो चीजों का ही मकसद तलब किया जाता है । एक यह कि तुम इल्म हासिल करो और दूसरा यह 
._कि तुम अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करो | और इल्म अमल पर मुक॒द्दम॑ होता. है। 


आप अलैहिस्सलाम ने खत बिस्मिल्लाहिरीमानिर्रहीम से शुरू फरमाया जिसमें अल्लाह के मुताल्लिक 


..* इसलिये कि बिस्मिल्लाह शरीफ से पता चलता है कि कायनात का खालिक मौजूद है और वह 
ला महदूद इल्म का मालिक है वह हर चीज़ की कुदरत रखता है. हमेशा हमेशा के लिये जिन्दा है वह 


काम से पहले इरादा भी फरमाता है उसका हर काम हिकमत के तकाज़ा के मुताबिक होता है। वह 
अपनी मखलूक पर रहीम है क्योंकि मेहरबान और रहम वाला उसी वक़्त हो सकता है जब यह तमाम 


सिफात उसमें मौजूद जद हों | 





तआला पर ईमान लाओ | 
वाज़ेह हुआ कि आपका ख़त निहायत मुख्तसर होने के बावजूद दीन व दुनिया के ज़रूरी अहकागाए 


पर मुश्तमिल था। 
एतेराज़ : हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम स्सलाम ने अपने ख़त को बिस्मिल्लाह शरीफ से पहले अपने ना 


से क्‍यों शुरू किया यानी इन्नुह मिन सुलेमान बिस्मिल्लाह से पहले है हालांकि अल्लाह तआला के इसे 





. जवाब : हाशा व कला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त को अपने नाम से शुरू नहीं फुरमायों बलि... 
आपने बिस्मिल्लाह हिर्रमानिर्रहीम रहीम से इब्तेदा की । लेकिन बिलकीस ने अपनी कौम के सरदारों को मै. 





बिलकीस का खत के मुताल्लिक मश्वरा : बोली ऐ सरदारो! मेरे इस मामले में 


मामला में कोई कंतई फैसला नहीं करती जब तंक तुम मेरे पास हाजिर न हो | वह बोले हम 
और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं और इख्तेयार तेरा है तू नज़र कर कि क्या हुवम देती है। ." हु 4 रा है 








किरतुल अबिया प्र विश _रज़वी किताब घर 
फतवा का मतलब ही यह होता है कि कोई नया वाकिया दर पेश आने पर किसी से कोई राय तलब 
ही जाये | बिलकीस ने भी अपनी कौम के सरदारों के दिल को खुश करने के लिये अपनी परेशानी को . 
हुए करने के लिये उनसे राय तलब की कि मैं उस वक्‍त तक कोई कृतई फैसला.नहीं करूंगी जब तक. 
तुम मेरे पास मौजूद होकर मुझे अपनी राय नहीं दोगे। .... ि ि 
कौम के सरदारों ने कहा कि हमारे पास जंगी साज़ व सामान तो काफी मिक॒दार में मौजूद है और 
हमें जिस्मानी कुव्वत हासिल है और लड़ाई में हम साबित कृदम रहना भी जानते हैं यानी लड़ाई का 
दारो मदार दो चीज़ों पर है कुब्वते जिस्मानिया और लड़ाई में साबित कृदमी यह भी हमें हासिल है और 
कुबते अर्जिया लड़ाई के हथियार जंगी साज़ व सामन का पाया जाना यह भी हमारे पास है इसलिये 
अगर जंग करनी हो तो हम इसके लिये तैयार हैं लेकिन हम तो तुम्हारे हुक्म के पाबंद हैं असल हुक्म 
तुम्हारा ही है तुम्हारी राय ही दरहकीकत असल राय होगी लिहाज़ा जो हुक्म होगा हमें मंजूर होगा। 
बिलकीस का जंग को नापसंद करना : बोली बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं 
ते उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं और उसके इज्ज़त वालों को ज़लील करते हैं और ऐसा ही करते . 
ह और में उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं फिर देखूंगी कि ऐलची क्या जवाब लेकर पलटे 
बिलकीस ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं बादशाह जब किसी मुल्क पर हमला आवर 
हैते हैं वहां के लोगों को कृत्ल कर देते हैं कुछ को कैदी बना लेते हैं कुछ को जिला वतन कर देते हैं 
शत वाले लोगों को. ज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बादशाहों का यही तरीकए कार है | 
ख्याल रहे कि रब ने “वह इज्ज़त वालों को जलील करते है” नहीं कहा हालांकि यह मुख्तसर था 
और इसका मायने भी यही था कि वह इज़्ज़त वालों को ज़लील करते हैं इसलिये 'जअलू' से यह साबित 
फ्ैया कि वह जलील करने में पूरी कोशिश करते हैं इसमें कोई कमी नहीं रहने देते | बिलकीस ने कहा 
गबबादशाहों की यह शान है तो हमें सिर्फ अपनी तादाद अपनी ताकृत, जंगी साज़ व सामान और मुकम्मल 
गयी पर भरोसा नहीं करना चाहिये कि हम ज़रूर फुतह हासिल कर लेंगे | शिकस्त भी हो सकती है 
शैलिये सुलह की राह इख़्तेयार करनी चाहिये | क्‍ 
हदिया भेजने की वजह : बिलकीस ने कहा देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह है या 
कक का नबी | अगर बादशाह है तो हम उसे माल देकर खुश कर लेंगे। वह हदिया कबूल कर लेगा 
पैन क्ष वह अल्लाह तआला का नबी हुआ तो हदिया कबूल नहीं करेगा फिर हमें चाहिये कि हम उसके 
कबूल कर लें।. । क्‍ 


छा गे हैजो हदिया के बहुत बड़े होने पर दलालत कर रही है। अल्लामा राजी फरमाते हैं 
शेना झान तारीफ में लोगों ने बहुत कलाम किया है ताहम इसका जिक्र कृरआन पाक में नहीं यानी 
ना काफी है कि वह हदिया बादशाही शान के मुताबिक बहुत बड़ा हदिया होगा, क्या 


४! कितनी 
._ दिया बा में था? इस बहस. में पड़ने से कोई फायदा हासिल नहीं।.... 
ता कर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब : फिर जब वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के 
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.. तंजकिरतुल अंबिया _ __. (६८६30! ____ रजवी 
पास आया फरमाया क्या माल से मेरी मदद करते हो? तो जो अल्लाह तआला ने मुझे दिया है वह गे रे 
है उससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो, पलट जा उनकी तरफ तो ज 
हम उन पर वह लश्कर लायेंगे जिनकी उन्हें ताकृत न होगी और ज़रूर हम उनकी शहर से ज् ९ जी. 
. करके निकाल देंगे यूं कि वह पस्त होंगे। ः ला 
.. आपने फरमाया अल्लाह तआला ने मुझे दीन, नवुव्वत उलूम अत फुरमाये हैं जो आदत उखरकि 
सआदते अबदिया के अस्बाब हैं और अल्लाह तआला ने मुझे दुनिया का माल व दौलत भी इतना आऋ 
. फरमा दिया है कि जिस पर ज़्यादती की कोई ज़रूरत नहीं | 2५ 7 
मेरे जैसे शख्स को इस किस्म के हदिये से कैसे अपनी तरफ मायल किया जा सकता है? 
... इस हदिया पर तुम खुद ही खुश होते रहो कि तुम्हें यह हदिया हासिल है | यह हदिया जो तुम मंत्र 
दे रहे हो उसकी कदर व मंजिलत हमारे नज़दीक तो कुछ नहीं, तुम्हें ही उसकी कोई कदर होगी, इसतिय 
तुम खुद ही इस पर खुश होते रहो | इस किस्म के हदिये कुबूल करना चुहाग ही हक है और तुम्हें ह 
: ऐसे हदिये से खुशी होती है हमें तो ऐसे हदिये की न ज़रूरत है और न ही हम ऐसे माल को देख कर 
खुश होते हैं | ः कर 
हदिया लाने वाले कासिद को आपने कहा : जाओ अपनी कौम के पास लौटकर चले जाओ और 
अपनी मलका को बता दो कि अगर तुमने कुफ्रिया अकायद सूरज परस्ती वगैरह को न छोड़ा और मे! 
लाये हुए दीन पर ईमान न लाये तो हम अपने लश्कर से तुम्हारी सरकोबी करेंगे, तुम्हें जलील व खा 
कर देंगे और तुम्हें शहरों से ज़लील करके निकाल देंगे तुम्हें मुकाबला करने की ताकत हासिल नह 
होगी | क्‍ 9 ्ि्िै 
करआन पाक में जो लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मायने यह है कि उन्हें मुकाबला करने की तार्ई 
हासिल नहीं होगी क्योंकि हकीकृतन क॒ब्ल का मायने ही मुकावला करना है | ः 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का विलकीस का तख्त मंगवाना : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फुरमार्यी ! 
दरबारियो! तुममें से कौन है कि वह उसका तख्त मेरे पास ले आये इससे पहल कि वह मेरे पास ४ 
होकर हाज़िर हों |. . ला 
बिलकीस का कासिद जब हदिये वापस लेकर गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँच 
तो वह समझ गई कि आप नवी हैं, आपसे जंग करना मुमकिन नहीं | उसने सुलेमान अलैहिस्सली 
के पास आने की तैयारी कर ली, चलने से पहले उसने अपने तख्त के तमाम कमरों के दरवाएे 
को के बह का थे थी उसकी हिफाज़त के लिये पहरेदार मुक्॒रर कर दिये | खुद हु 
कि मैं अपनी कौम के के बड़े स ्ि पक कुल३ | हुई और चाहती आप की तरफ पैग्ाम हर की. 
हमें दावत दे रहे हो? सुलेमान हे अलैहिस्सलाम १ बे आम मो 8" पा] 
दरबारियों को कहा कि इसका सलाम से एक फरसख की दूरी पर वह पहुंच गई तो 3... 55 
..तख्त की तलब में हिकमत : 
फ्रमाया? इसकी चंद वजहें हैं: 
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.. आपने हुक्म दिया शक्ल बदल दो उसके लिये उसके तख्त की | हम देखते हैं कि वह हकीकत पर. 
आगाह होती है या हो जाती है उन लोगों में से जो हकीकृत को नहीं पहचानते | रा 
यानी आपने तर्त मगवाने के बाद उसकी शक्ल में तग्य्युर व तबद्ुल करने का हुक्म दिया था इसकी 
वजह यह थी कि आपने फरमाया हम देखते हैं कि वह अपनी तबदील शुदा तख़्त को पहचानती है या 
नहीं | आप उसकी समझ और दानाई का अंदाज़ा लगाना चाहते थे कि इसी से पता चल जायेगा कि 


इससे पहले कि आप इजलास बर्खास्त करें और बेशक मैं उस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूं | उसने 
अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसे आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा | एक पल मारने 
से पहले | फिर जब्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा देखा कहा यंह मेरे रब के फज्ल 
सै है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री और जो शुक्र करे वह अपने भले को शुक्र 
करता है और नाशुक्री करे तो मेरा रब बे परवाह है | सब खूबियों वाला। ः 
शफरीत सरकश व ख़बीस को कहा जाता है यानी ऐसा ख़बीस व-मुन्किर जो अपने साथियों पर 
भरकशी और ख़बासत करे | यानी जिन्‍्नों में से एक सरकश खबीस जिन्‍न जिसे अपनी ताकत पर नाज 
था ने कहा मैं बिलकीस के तख्त को आपके सामने आपके इजलास बर्खास्त करने से पहले ले आऊंगा | 
उजरत कतादा रजियल्लाहु अन्हु का कौल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर जुहर 
"के मजलिसे अदालत कायम फरमाते थे जिसमें लोगों के दर्मियान फैसले फरमाते थे गोया उस जिनन 
का मतलब यह था कि मैं आधा दिन गुज़रने से पहले पहले आपके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे इतने 
न अजीम तख्त का उठाना कोई भारी महसूस नहीं होगा | मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने की ताकृत 


क्‍ कद हूँ यानी यहां कवी का मायने कादिर लिया गया है और मैं वह तख्त लाने में किसी किस्म की 


भमानर “पानत नहीं करूंगा | न इससे क॒छ तोड़ंगा और न ही इसमें कोई तग्॒य्युर व तबहुल करूंगा, बल्कि 
का पास करूंगा | हा द 3... हल, 


कं 








कक 
तख्त लाने वाला कौन था? : एक चीज़ अभी तहकीक्‌ तलब है कि वह कौन शख्स था जिस 
पहुंचा दिया! ॥5 


भर में बिलकीस का शाही तख्त पंद्रह सौ मील की मसाफृत सबा से बैतुल मुकृद्दस पहुं योग 
वह तख़्त कहीं सेहन में तो पड़ा नहीं होगा बल्कि कुस्ते शाही की किसी महफूज़ तरीनजगह रख | 
और उसकी निगहबानी के लिये ख़ुसूसी पहरेदारों का इंतेज़ाम भी होगा । लाई 

इसके मुताल्लिक किसी ने हज़रत ख़िज़ अलैहिस्सलाम का नाम और किसी ने हज और. 


अलैहिस्सलाम का नाम और किसी ने आसिफ बिन बरखया रहमतुल्लाह अलैहि का नाम शक हे 


यह आखरी कौल ज़्यादा मश्हूर है लेकिन कुरआन ने उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी 


उसका तार्रुफ करा दिया यानी उस शख्स ने यह बात कही जिसके पास किताब का इली बा दही 
साफ पता चलता है कि उसकी यह सिफत ऐसी थी जिसका इस मुहय्यरुल उकूल (अक्लों रे 
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इस आयते करीमा से करामाते औलिया का सबूत भी हो गया और यह बात भी वाजेह हो गई कि 
आर सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती किताब के इल्म॑ की बर्कत से ऐसा काम कर सकता है 
वो सैग्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसंललम की उम्मत का वली जो किताब का 
# नहीं बल्कि किताबुल मुबीन का आलिम और इसके असरार व मारिफ पर आगाह है उससे ऐसे उमूर 
कासर जद होना क्‍या मुश्किल है? वह लोग जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 
के औलियाए कामलीन की करामात का इंकार करते हैं उन्हें कुरआन करीम की इस आयत में बार बार 
गौर करना चाहिये | के क्‍ 9 9 9 
तंबीह : हमारे तजह्दद पसंद मुफुस्सेरीन लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जब बिलकीस की 
आमद की ख़बर सुनी तो अपने दरबारियों से कहा तुममें कोई ऐसा है जो. बिलकीस के बैठने के लिये 
कोई तख्त बना दे ताकि जब वह यहां आये तो उसे उस पर बैठा दिया जाये | उनकी इस तावील को 
देखकर.बरमला यह कहना पड़ता है कि वह अरबी लुगत के मुबादयात से भी नावाफिक्‌ हैं वरना वह 
कि तुम में से कौन मेरे पास उसका तख़्त ला सकता है? का यह तर्जमा हरगिज़ न करते और अगर 
उन्हें इतना इल्म है तो यह बावर करने में कोई शुबह नहीं रहता कि कुरआन की तसरीहात पर उनका 
दिल नहीं जमता, खुले बंदों इसका इंकार करने की भी जुर्रत नहीं कर सकते और बुजदिली के बाइस 








तजकिरतुल अंबिया .__ रजवी किताब 
मुताल्लिक्‌ इल्म था। और दिल से तो पहले ही तस्लीम कर चुकी थी सिर्फ आपके पास आकर फ्ि ह 


. “यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त के बाद उसे काफी हद तक आप अलैहिस्सलाम की 
हकक्‍्कानियत का इल्म हो चुका था लेकिन फिर वह इस्लाम को जाहिर न कर सकी क्योंकि वह काफ़िः 
कौम में पैदा हुई थी कीफर कौम में रह रही थी | रा 








.- इसी के मुतल्लिंक॒ अल्लामा राजी फ्रमाते है. ........ हर ही 
शीशे का महल चमकदार फर्श बिछाने का मकसद फुकृत मजलिस को बा रोब बनाना और [उसे 


_अजमत था | बिलकीस का पिंडलियों को नंगा करना, उसकी अपनी /लतफुहमी की व्जर पा 


कद 


कर चमकदार सेहन को पानी समझते हुए अपनी पिंडलियों से 













वाकिया बिल्कुल इसी किस्म का है जैसे हजरत आमिर बिन सअद रजियल्लाहुं अन्हु अपने . 

दवव से रिवायत करते हैं बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-ने उनके लिये अपने मां-बाप 

क्षो जमा किया मुश्रिकों में से एक शख्स ने मुसलमानों को जलाकर रख दिया (यानी उसके हाथों 

क्‍ बहुत तंग आ चुके थे) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मां-बाप 

आम पर कुरबान हों:इसे तीर मारो (मां-बाप को जमा करने का यही मायने है) वह कहते हैं मैंने अपना 
तीर निकाला, हालांकि उसमें लोहे की नोक नहीं थी मैंने वही उसके पहलू पर गाड़ दिया वह गिरा उसका 

.. सतर खुल गया वह नंगा हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उसे देखकर हंसे यहां तक. 

... कि आपकी वाढ़ें मुझे नज़र आने लगी। ्ः है ः 


. वह वाकयात जिन पर यकीन नहीं किया 
. _» बिलकीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
जनाना लिबास पहनाया- गया उनके हाथों में कंगन 
को मर्दाना लिबास पहनाया गया और उन्हें हिदायत 


है और लौंडियों को मर्दों की तरह | और साथ ही यह 


की कि गुलामों को औरतों की तरह कलाम करना 
भी कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहना _ 


अगर तुम नबी हो तो गुलामों और लौंडियों में फर्क करके दिखाओ | और 








मं 





न अबिया 238 रजूबी किताब 

खुश अखूलाकी, नर्म मिज़ाजी लताफते तबआ, नर्म गोई से जवाब दे तो समझना कि वह नबी है। फ ० 

उसकी बात को गौर से सुनना और समझना। गा 
_ बिलकीस ने गुलाम और गुलामा बमअ सोने चांदी के ज़ेवरात सोने और चांदी की ईटें, मोती लग 
व जवाहर, अम्बरे कस्त्री, घोड़े वगैरह कसीर तादाद में बतौर हदिया भेजे | लेकिन सुलेमान अलैहिस्सल्लांप 
ने वह हदिया आने से पहले ही नौ फरसख तक सोने और चांदी के महल्लात जिन्‍नो से तामीर करा 
दिये। दरयाई जानवर मंगवा लिये जिनके परों के अजीब व गरीब रंग थे | घोड़े की तरह उनकी गर्दन 
और पेशानी के बाल थे | मुर्ग की तरह उनके सर पर कलग्ियां थीं। जिनन, इंसान, जानवर, दरिषें 
परिन्दे गर्ज यह कि हर किस्म की मखलूक को आपने अपने पास कई कई मीलों तक सफेों में खड़ा 
कर दिया। हदिया लाने वाले ने यह मंजर देखकर अपने हदिया को हकौर समझा | . . 





हां| ऐ अल्लाह के बनी मेरा रिज़्क दरख्तों में कर दो | आप अलैहिस्सलाम ने उसे कहा ठीक है तुम्हारा 
रिज्क दरख्तों में ही होगा | फिर आप ने टेढ़े सुराख़ वाले मनके (मोती) को हाथ मे लिया और फरमाया 
इसमें धागा कौन डालेगा? एक सफेद रंग का कीड़ा आया और उसने कहा यह काम मैं करूंगा | उसने 
धागा अपने मुंह में लिया और एक तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। आए 
अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा अगर तुम्हारी भी कोई हाजत हो तो बताओ | उसने कहा हां अल्लॉई के 
नबी मेरा रिज्क फलों में कर दो | आपने फ्रमाया ठीक है तुम्हें फलों से ही रिज़्क्‌ मिलेगा। 
फिर हदिया लाने वाले ने कहा आप गुलामों और लौंडियों में तमीज़ करें | उनके हिजाब हटाने रे 
पहले बताओ | आपने फरमाया सब हाथ धोओ, जब उन्होंने हाथ धोने शुरू किये तो जो दोनों हींथ एक 
साथ धोने लगे | आपने कहा यह गुलाम हैं और जिन्होंने पहले पानी एक हाथ में लिया और फिर दूसरे 
हाथ पर डाला आप ने फरमाया यह लौंडियां हैं | द सा 
गुजश्ता से पेवस्ता : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद हुद को ग़ायब पाकर जो इरशाद फ्रमार्यी 
ला इज़ब हनहु का जिक्र है जिसमें लाम के बाद अलिफ ज़ाइद लिखा गया है बज़ाहिर अली के जाई 
करने की वजह नज़र नहीं आ रही है लेकिन एक शानदार नुक्ता तहरीर किया गया है। 5 


_कि इसमें इस बात पर मुतनब्बेह किया गया है कि वाकिया में जिबह नहीं हुआ। .. - 


» यानी आप अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया था कि मैं जिबह कर दूंगा या वह कोई दलील लैकर आय दा 











अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे उन घोड़ों की मुहब्बत पसंद आई अपने रब की याद के लिये, फिर 
'हूं चलाने का हुक्म दिया यहां तक कि निगाह से पर्द में छुप गये। (निगाह से ओझल हो गये) फिर 
दिया कि उन्हें मेरे पास लाओ (जब वापस लाए गये) तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ 


फरने लगी | क्‍ ह 
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उन पर घोड़े पेश किये जायें ताकि उन्हें देखें और 
जके अहवाल की कैफियत पर वाकिफु हों तो आप के हुक्म के मुताबिक घोड़ों को अस्र से दिन के 
शखिर तक पेश किया जाता रहा, घोड़ों की दो लफ़्ज़ों से सिफात ब्यान की गई हैं साफनात और जियाद | 
माफन का एक मायने यह भी है कि दोनों कृदमों का एक कतार में रखना | और घोड़ा जब तीन कृदर्मों 
ए जोर डालकर खड़ा हो, चौथे कृदम का सुम सिर्फ जमीन पर मामूली सहारा लगाए हुए हो तो उसे 
शी साफन कहते हैं | भक्सदे ब्यान यह है कि वह ऐसे घोड़े थे जब उन्हें खड़ा किया जाता तो निहायत 
आराम सकून से खड़े हो जाते | 
जियाद तेज घोड़ों को कहा जाता है यानी जब वह चलते हैं तो हवा की तरह तेज चलते हैं, लेकिन 
उनकी तेज रफ़्तारी ऐसी नहीं होती कि सवार को गिरा दें बल्कि तेज रफ़्तारी में भी सवार को सकून 
हसिल रहता है आपने कहा: क्‍ 
मुझे इन घोड़ों की मुहब्बत पसंद आई है अपने रब की याद के लिये | 
अल्लामा राजी इस तफसीर में फरमाते हैं: ५ 
यानी मुझे उन घोड़ों की इतनी शदीद मुहब्बत दुनियावी ख़्वाहिशात व लज्ज़ात की वजह से नहीं 
. बल्कि सिर्फ अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी याद की वजह से है। 
..._ जिस तरह कुरआन पाक में घोड़ों को जिहाद के लिये पालने का हुक्म और तारीफ को जिक्र किया 
. गयाहैउसी तरह तौरात में भी जिक्र किया गया था | आप अलैहिस्सलाम घोड़ों को सिर्फ अल्लाह तआला 
. शै रजामंदी के लिये देख रहे थे कि इससे रब और उसके हुक्म की याद हासिल हो रही है जब एक 
“वा घोड़ों को आपके सामने गुज़ार दिया गया और वह आपकी निगाह से ओझल हो गये तो आपने 
फैरन्हें लौट आने का हुम दिया | जब भी आपके करीब से घोड़े गुज़ारे जाते तो आप उन से अजरुए 
फबत उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरते और साथ साथ अपनी उम्मत को अपने इस फेअल 


है तो उसका इल्लाज किया जाये | अल्लामा राजी ने यह तफसीर ब्यान करने के बाद फ्रमाया: 


हे 


है फ 'फसीर जो हमने जिक्र की है करआन पाक के अलफाज़े मुबारका के मुताबिक यही है और 
जा लाज़िम नहीं कि ऐसे वाक॒यात को ब्यान करें जो दुरुस्त नहीं। रा 


त 
नछ ह 
गा न 
के न ५ छ् 
रू है श ्ृ 
न्‍ हर 






मई! 
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में गुस्ताखी है और इसका सीग़ा भी इस मायने को रदद कर रहा है और अल्लाह तआला 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रमाया: | क्‍ 

हमारे बंदे दाऊद को याद करो, इसके बाद आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र का 
गोया कि रब तआला ने यूं इरशाद फ्रमाया ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) यह कुपफीर ४ 


आपसे कहते हैं इस पर सत्र कीजिये और हमारे बंदे सुलेमान को याद करो । 
अब इसके बाद अगर वाकिया इस तरह ब्यान किया जाये जिससे पता चले कि चर 


अलैहिस्सलाम अच्छे आमाल, अच्छे अखलाक्‌ के मालिक थे और अल्लाह तआला की ईत” कि 
वाले थे, दुनिया की ख़्वाहिशात व लज्ज़ात से दूर थे तो कलाम का कोई मकसद निकल (_« न याद 
रब ने हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को आपकी यह सिफात बताकर तसल्‍्ली दी | और आग 
ब्यान किया जाये कि आप दुनिया की मुहब्बत की वजह से नमाज छोड़ कर अजीम गुनाहों के मुर्ता अत 
हो जाते थे तो कलाम का मकसद ही फौत हो जायेगा | (भआजल्लाह) क्या हुजूर सल्लल्ला5 “7 ८ 





कं कण किस औयया --०-१  ै+ ॒ सर्वीकिता घर॒ 
“सत्लम को यह कहा गया कि आप भी ऐसा करें|... एन 
ा अल्लामा राजी ने इस मश्हूर वाकिया को बड़ी तफसील से रंदद किया और आखिर में फरमाया: 
मैं लोगों पर बहुत बड़ा ताज्जुब करते हुए यह कहता हूं कि उन्होंने यह कमजोर वजूह कैसे तस्लीम 

कर ली हैं? जिन को अक्ल भी नहीं मानती और शरीअत के भी खिलाफ हैं | रा 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का “'इंशाअल्लाह” कहना भूल जाना : और बेशक हमने सुलेमान 

अलैहिस्सलाम को जांचा और उसके तख््त पर एक बेजान बदन डाल दिया फिर रुजू लाया। 

इस आयते करीमा की तफसीर में मुहक्केकीन मुफस्सेरीन किराम ने इस वाकिया को नकल किया 

है जो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशाद गिरामी बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया 
है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्रमाया: जि 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा में आज रात सत्तर औरतों से जिमाअ करूंगा (आपकी 
शरीअत में चार से ज़्यादा निकाह करना मना नहीं था) हर औरत से एक बच्चा पैदा होगा जो बहुत बड़ा 
शहसवार होगा, और अल्लाह तआला की राह में जिहाद करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह 
नकहा | आपने सत्तर औरतों से जिमाअ किया लेकिन कोई भी औरत हामिला न हुई | सिवाए एक औरत 
के | उसका बच्चा भी ना मुकम्मल बेजान पैदा हुआ | ख्याल रहे कि मुस्लिम में सत्तर औरतों का जिक्र 


है और बुखारी में चालीस औरतों का जिक्र है नीज़ यह भी रिवायात में आया कि आप को फ्रिश्तों ने 
कहा: 


कहो लेकिन आपने न कहा आपका न कहना भूल कर था या कुसदन था किसी सूरत में भी गुनाह 
नहीं क्योंकि फ्रिश्ते का हुक्म मानना आप पर कोई फर्ज नहीं था। है 
फ्रिश्ते के कहने पर आपका इंशाअल्लाह न कहना ज़्यादा से ज़्यादा तर्क औला (बेहतर काम को 
. छोड़ना) पाया गया है इसे गुनाह नहीं कहा जा सकता, अगरचे अंबियाए किराम के तर्क औला को भी . 
: णनब से ताबीर कर दिया जाता है। क्‍ 
| . जिस से मुराद वही ना मुकम्मल बे जान बच्चा है और कुर्सी पर डालने का मतलब यह है कि दाया 
. "वह बच्चा लाकर उसके तख्त या कुर्सी पर एक बेजान जिस्म डाल दिया। का 
४७. जान बच्चे को पहले कुर्सी पर रखा गया और कुर्सी पर उठाकर लाया गया वह आपकी गोद 
"व दिया गया कि आप देखें | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:.. रा 
'भ्षम है उस जात की जिसके कब्जए कुदरत में मुहम्मद की (मेरी) जान है। अगर सुलेमान 
मे इंशाअल्लाह कह लेते तो तमाम औरतों से बच्चे पैदा होते और तमाम के तमाम बड़े 


भार और अल्लाह तआला की राह में जिहाद करने वाले होते। 


पीर "पु आयते करीमा की तफुसीर में अल्लामा राज़ी ने एक और तौजीह भी ब्यान की है कि जिसे 
*रम शाह साहब हसीन व जमील अल्फाज़ में तहरीर करते हुए फरमाते हैं: 


क्‍ पकैलथ जैहिस्सलाम किसी बीमारी में मुब्तला-हो गये बीमारी इतनी शदीद और इसका अर्सा इतना 
._ अपका कड़ियल जिस्म हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, वह अजीम शाही तख्त जिस 

















ऑिए _ ६4 टच _ रजुवी किताब घर 


(रो पर देते उनके सामने खाने के लिय हाथ फैलाते कि मुझे खाने को कुछ मिल जाये | जब 
आप बताते कि मे सुलेमान अलैहिस्सलाम हूं तो लोग आप पर मिट्टी डालते और आप को गालियां देते | 
आर्थिरश आपने मछेरों को गुलामी इख़्तेयार कर ली। उनकी मछलियां एक जगह से उठाकर- दूसरी 
लग पहुंचाते | वह आपको दो मछलियां हर रोज़ दे देते। आप उसी से गुजर औकात करते रहे | 

बालीस दिन इसी हाल में गुज़र गये क्योंकि चालीस दिन आपके घर बुत परस्ती होती रही थी जब 
पके चालीस दिन गुजर गये उधर आसिफ और बनी इस्राईल के बड़े बड़े लीडरों ने शैतान.का हुक्म 
॥नने से इंकार कर दिया | शैतान आपके तख्त को छोड़कर चला गया और अंगूठी को दरिया में डाल 
दिया, उसको मछली ने निगल लिया | मछली जब आपके हाथ में आई तो आपने उसके पेट को चाक 
कैया तो अंगूठी मिल गई आपने अंगूठी पहन ली और आपको हुकूमत वापस मिल गई आप ने सज्दए 
शुक्र अदा किया मा 

अल्लामा राजी ने इसे बहुत शिद्त व तफुसील से रदूद किया और फरमायाः.. 

यकीनन यह जान लो कि यह मुहक़्केकीन के नज़दीक लग्व और बातिल कलाम है। 

इस किस्म का मामला शैतान उलेमा से भी नहीं कर सकता अंबियाए किराम से कैसे कर सकता 
है? नीज अल्लाह तआला की हिकमत के खिलाफ है कि वह शैतान को सुलेमान अलैहिस्सलाम की _ 
अज़वाज पर मुसल्‍लत करता और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सूरत बनवाकर देना वगैरह सब 
तग्वियात हैं। 


.. सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ : फिर वह (हमारी तरफ) मुतावज्जेह हुए अर्ज कि मेरे रब मुझे 
गफ फुरमा.दे और अता फरमा मुझे ऐसी हुकूमत जो किसी को मैयस्सर न हो मेरे बाद, बेशक तू ही 
व अंदाज़ा अता करने वाला है| रा 


के 









._नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात को सरकश शैतान मेरी नमाज क्ष. 


फासिद करने के लिये मेरे करीब मंडलाता रहा। 2 हा 
ही बेशक अल्लाह तआंला ने मुझे उससे ज़्यादा कुब्वत दे रखी है तहकीक मैंने इरादा किया के ४ 
इसे मस्जिद के सतूनों में से एक सतून से बांध दूं ताकि सुबह तुम तमाम लोग भी उसे देख सक्षे हा 
लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आईं कि आपने रब के हुजर अर. 
किया था | रा 03548: 
हा मेरे रब मुझे माफ फुरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को हाम्िह 
नहो। दे: 


: सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले : और याद करो दाऊद व सुलेमान अलैहिमस्सलाम को जब 
वह फैसला कर रहे थे एक खेती के झगड़े का जब रात के वक़्त छूट गईं इसमें एक कौम की बकरियां 


और हम उनके फैसला का मुशाहिदा कर रहे थे। 





उस शख्स के खेत में काम करे और मेहनत करके जाया शुदा फसल के बराबर और फसल काश 
कुकर ल पर आ जाये तो खेती वाले को उसकी खेती दे दी जाये और हु 





अलैहिस्सलाम की उम्र ग्यारह दोनों ् हक 
--- मुताबिक थे | भाल थी यह दोनों फैसले इज्तेहादी थे जो उस वक्त की शरीअत 











करके तकसीम कर दूं, तो छोटी ने कहा अल्लाह तआला 
'रमायें ऐसा न करें वह इसी का बेटा है तो आपने फैसला छोंटी के हक में कर दिया। 


दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी के हक में फैसला क्यों किया था? आप 


: द्सरी औरत को भी मेरी तरह गम लाहक॒ हो | लेकिन छोटी ने कहा हुजूर इसे कत्ल न फरमायें बल्कि 


दे पे 5 आल हो उसी का था उसने -अऊ ल्‍ यद् बेटे का कत्ल 
. से ही दे दें, क्योंकि जंब हकीकृत में बेटा ही उसी का « तो उसने अजरुए मुहब्बत न ये ग्त्लः 
/ -हैना पसंद नहीं किया | बल्कि उसकी ख़्वाहिश यह थी कि मुझे मिले न मिले लेकिन कम से का कक क्‍ 


पास रहने की राए कायम की थी। .. -.<य्-- /-"-/-्7य्रसर 
: आशक्ा पऊंद अलैहिस्सलाम ने फतवा जारी किया था फतवा में और कज़ा में फं्क कब है।कूजा 
5 २ अमल लाज़िम होता है लेकिन फतवा पर अमल लाज़िम नहीं होता क्योंकि मुफ्ती की 
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४. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजहारे हक के लिये हीला किया का की कस 
होना जब वाजेह हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ही की के की फ मा पं ल् लिया 





| कुदूरे 


. _क॒दूरे रासयात बड़ी बड़ी देगें बनाते थे जिनके नीचे पाए होते थे बहुत बड़ी होने की 
उतारा नहीं जाता था। कक 










.. आपके पस जबआ। ज़मीन पंर आये द तो जिन्‍नो पर यह बात-खुल:गंई कि.अगर वह गैब जानते 
| ++तों इतना अर्सा) न रहते इस रुसवा कुन अज़ाब में। छा छछ 9 
... लिात गैब दानी का दावा किया करते थे और इस वजह से इंसानों पर अपना रोब बैठाते और 
.. हुँ तरह तरहें की ऐसी बातें बताते जिनका ताल्लुक्‌ उमूरे गैबिया से होता । कर्क तआलो की गैरंत 
. उनका भांडा चौराहे में फोड़ दिया | हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस वक़्त: से हंमकिनार 
जब वह असा पर टेक लगाये मसरूफे इबादत थे | आपकी रूह परवाज़ कर गई लेकिन आपका 

बारक असा के सहारे ज्यं का त्यूं खड़ा रहा | जिन्‍्नात जो आप के- हुक्म से बड़े कठिन और 
म्रशक्कृत तलब. कामों में जुते हुए थे और आपके खौफ से सुस्ती न कर सकते थे वह आपको खड़ा हुआ 
देखते तो समझते कि आप ज़िन्दा व सलामत हैं | ज़रा गफुलत बरती तो खाल उधेड़ लेंगे | इसी.-तरह 
पा साल गुजर गया | हुक्मे इलाही से दीमक ने-असा को चाटना शुरू-कर दिया | नीचे से ऊपर तक 
उसे खोखला करने में एक साल का अर्सा बीत गया। जब वह बिल्कुल खोखला हो गया और आपका 
वे न सहार संका तो टूट गया और आप नीचे ज़मीन पर आ रहे; तब ज़िंन्नात कोःपता चला कि जिसके 
बौफ से उन्होंने अपने आपको मुसीबत में मुब्तला रखा वह तो अर्सा से वफात पा चुका है | तो अब उनके 
दावा की हकीकत-फाश हो गई | नीज़ वह लोग जो उन जिन्‍्नात की गैब दानी के दावे को सच्चा समझ 
हे थे उन्हें भीपता चल गया कि यह अपने दावा में सरासर झूटे हैं। छः 
तबीनत का फाओल या तो जिन्‍्न हैं यानी तमाम जिन्‍नो पर यह हकीकृत वाज़ेह हो गई कि उनके 
एदार जो गैबदानी की लाफें मारा करते थे वह बिल्कुल झूटे हैं| अगर इन्हें गैब कां इल्म होता तो 
वह साल भर अपनी जान को इस मुसीबत में न डाले रखते |या इंसका मफुहूम यह है कि लोगों पर 
एकीकृत खुलगई कि जिन्‍नात को गैब का कोई इल्म नहीं। + + ्ः 
जिन्‍नात के सरे गुरूर को खाक में मिलाने के साथ साथ अल्लाह तआला ने शाने नबुव्वत का मुशाहिदा 
गकरा दिया | आम इंसान अगर असा पर टेक लगाकर खड़ा हो और वह ऊंघ जाये तो उसका तवाजुन 
करार नहीं रहता और फौरन जमीन पर गिर पड़ता है | फिर मौत के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती 
गिर में तरह तरह के तगय्युरात रुनुमा होनें लगते हैं | लेकिन यहां आप साल भर टेक लगाये खड़े 
' पहरा-उसी तरह फूल की तरह शगुफता रहा, बदन बिल्कुल तर व ताज़ा रहा,ःतअफ़्फुन और 
मै (जिस्म का बदबूदार होना और गल सड़ जाना) तो कुजा लिबास भी वैसे ही पाक साफ रहा 
 गर्मा की हिद्ते लू और हब्स ने जस्दे अतहर-को मुतास्सिर किया और न मौसमे- सरमा का 
कि न णाहिर हुआ | अल्लाह तआला ने बे बसीरत लोगों को जाहिरी आंखों से मुशाहिदा करा दिया 
णाहिरी ज़िन्दगी का जाह व जलाल तो तुम देखते रहे अब उसके.इंतेकाल के बाद भी उसकी. 
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. सोपक्ो देखो।. 








हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि बनी इस्राईल के बादशाहों में से एक बादशा 
ने अपनी कौम को जिहाद करने के लिये कहा तो घरों से बाहर निकल कर वह कहने लगे हम तो ऋ 


वहां से जायल हो जायेगी तो फिर हम जायेंगे | अल्लाह तआला ने उन तमाम पर जो हज़ारों की ता; 
में थे अपने इलाका में ही शहर से बाहर मौत को मुसल्‍लत कर दिया | वह ८ दिन तक उसी हातरं 
रहे यहां तक कि उनके जिस्म फल गये | दूसरे इलाका के बनी इस्राईल को जब उनकी मौत का इल 
हुआ तो वह उनको दफन करने के लिये आये लेकिन उनकी बदबू की वजह से वह उन्हें दफुन करे 
से आजिज आ गये | इसलिये उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी | 


एक और रिवायत में इसी तरह जिक्र है कि हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वो 
दावते जिहाद दी लेकिन उन्होंने बुज़दिली का मुज़ाहिरा किया और जिहाद में शिकत को ना पसंद समझ 
तो अल्लाह तआला ने उन पर मौत मुसल्‍लत कर दिया जब उनमें से कसरत से मौतें होने लगी 
उन्होंने अपने शहरों से मौत के डर की वजह से भागना शुरू कर दिया जब हज़ारों की तादाद में शहर 
से बाहर निकले ही थे तो हज़कील अलैहिस्सलाम ने दुआ की | 


ऐ अल्लाह! ऐ याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ुदा और ऐ मूसा के खुदा तू अपने बंदों की नाफुरमार 
देख रहा है तू इन्हें अपनी कोई निशानी दिखा जिससे इन्हें तेरी कुदरत का पता चल जाये कि 46 ते 
कब्जए कुदरत से नहीं निकल सकते, तो आपकी इसी दुआ के बाद अल्लाह तआला ने आपकी को 
पर मौत मुसललत कर दी वह हज़ारों की तादाद में शहर से निकले ही थे कि मर गये। . ही 


हजरत हजकील ने जब हजारों की तादाद में अपनी कौम के अफ्राद को मरा हुआ देखा हि 
परेशानी लाहक हुई | ख्याल हुआ कि यह दोबारा जिन्दा हो जायें तो अल्लाह तआला ने आपकी हु 
वही की कि ऐ हज़कील तुम हड्डियों को कहो ऐ हड्डियो तुम्हें अल्लाह तआला हुक्म देता हु 
6 








जमा हो जाओ आपके कहने पर वह तमाम हड्डियां एक दूसरे से मिलकर जिस्मों के ढांचे में 
हो गये, लेकिन अभी तक उनमें गोश्त और ख़ून नहीं था फिर अल्लाह तआला ने आपकी 


की कि अब तुम यह कहो ऐ जिस्मो! अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपने गोश्त 
पहन लो, इस तरह अल्लाह तआला ने उन पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर अल्लाह तआला ने आर्पक का | थ 





रंग जर्द हुआ था उसी तरह जर्द ही रहा। 


तुज॒किरतली पा 247) 


_ ___ रजवी किताब घर 
और उनके मरने की वजह से जो उनके जिस्मो में बदबू पैदा हुई थी वह उनके पैदा होने के बाद 
शी बाक़ी रही बल्कि आज तक उनकी औलाद में भी बू पाई जाती है... _ : . 
ख्याल रहे कि मौत के बाद इंसान मुकल्लफ नहीं रहता; उस पर अवांमिर व न॒वाही खत्म हो जाते 
है लेकिन उन लोगों को जिन्दा करने के बाद भी मुकल्लफ बनाया गया क्योंकि या तो उन्हें मौत के वक़्त 
कराते मौत और मौत की वजह से लाहक्‌ होने वाली हौलनाकियां नहीं हासिंल हुई थीं या यह चीजें 
. तोहसिल हुई थीं लेकिन अल्लाह तआला ने उनसे भुला दीं क्योंकि अल्लाह तआंला जो जिन्दा करने 
. एकादिर है वह किसी चीज़ को जेहनो से मिटाने पर भी कादिर है और या यह वजह है कि यह मौत 
' उन पर बतौर सज़ा आदत के खिलाफ उन पर मुसलल्‍्लत की गई थी इसलिये उस पर अहकामे मौत 
षारी नहीं किये गये यही वजह है कि उन्हें जिन्दा करने के बाद भी मुकल्लफ बनाया गया। 


और तहकीके रिवायत किया गया है कि मुर्दों को जिंदा करने का वाकिया अल्लाह तआला के नबी 
रत हज़कील अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया और यह मुर्दों को जिन्दा करना अल्लाह तआला 
के नबी का मोजिजा है | ह क्‍ ः | श 
हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम की कन्नियत इन्‍्चुल उजूज़ थी क्योंकि आपकी पैदाईश के वक्त: 
आपकी वालदा की उम्र ज़्यादा थी इसलिये आप बुढ़िया के बेटे के नाम से मश्हूर हो गये | आप का लकब 
पुतकिफ़्ल है क्योंकि आपने सत्तर नबियों की कफालत की और उनको शहीद होने से बचाया यह भी 
"आल किया जाता है कि एक अल्लाह तआला के नबी जुलकिफ़्ल नाम के भी हैं जिनका जिक्र पहले 
है चुका है वह अलग हैं। क्‍ क्‍ ह 
वा: इंसान मौत से भाग नहीं सकता इसलिये अल्लाह तआला ने फ्रमाया: 
*रमा दीजिये हरगिज़ तुम्हें मौत से भागना नफा नहीं दे सकता ख़्वाह मौत से भागो या कत्ल से 
अपने वक़्त में आकर रहती है। ः 
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ससमें देर या सवेर नहीं यह हमारे ख्यालाते बातिला हैं कि फलां को मौत 


हे है भफर न करता तो यह हादसा पेश न आता मौत के वक्‍त 
| का क्‍ 


बे वक्‍त आ गई फुला 
रत इंसान को मौत के मुंह में जाना 














अबिया 248, 
हजरत अशमूईल अलैहिस्सलाम् 


ऐ महबूब क्या तुमने न देखा बनी इस्राईल के एक गरोह को जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हु 
जब अपने एक नबी से बोले हमारे लिये एक बादशाह मुकर्रर कर दो कि हम ख़ुदा की राह में लड़ें नह 
ने फरमाया क्या तुम्हारे अंदाज़ ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाये तो फिर न करो? बोले हे 
क्या हुआ है कि अल्लाह तआला की राह में न लड़ें हालांकि हम निकाले गये अपने वतन और अपने 
औलाद से तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गये मगर उनमें के थोड़े और अल्लाह 
खूब जानता है ज़ालिमों को | 

अलमलाए कौम के बड़े सर कर्दा लोग उन के बड़े लोगों को मला कहने की वजह यह है: 

कि उनका रोब दूसरे लोगों के सीनों को भर देता था या इसकी वजह यह थी कि वह दूसरों से 








तअव्वुन करते थे। 
मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा अलैहिस्सलाम आये जो अल्लाह तआला के अहकामात उनमे 
कायम करते रहे और तौरेत के मुताबिक अमल करने की तबलीग फरमाते रहे | उनक बाद कातिव 
और उनके बाद हज़कील और उनके बाद इलियास और उनके बाद अल-यस्‌आ अलैहिमुस्सलाम आये। 
इन हज़रात के बाद बनी इस्राईल पर उनके दुश्मन जालूत की को म अमालका के लोग ग़ालिब आ गये। 
उस वक्‍त बनी इस्राईल बहरे रूम यानी मिस्स और फिलिस्तीन के दर्मियान रहते थे | वनी अमालका ने 
उनके कईं शहरों पर कब्जा कर लिया और उनक बडे बड़े रईसों क॑ बेटे चार सी चालीस की तादाद 
में कैदी बना लिये। और उन पर जिज़या मुकरंर कर दिया | और उनकी तोरेत भी ले गये। उस व 
उनके कोइ नबी नहीं थे, जो उनके मामलात की तदवीर करते | खानदाने नवुव्वत के सब लोग वात 
पा चुके थे। सिर्फ एक औरत ख़ानदाने नवुव्वत से जिन्दा थी जो हामिला ४, दुआ करती रहती थी 
अशमूईल (ऐ अल्लाह सुन) यानी ऐ अल्लाह दुआ कबूल कर | इबरानी जबान में अशमू का मायने सुन 
ऐल का मायने अल्लाह | 
बच्चा पैदा होने पर यही नाम रखा | जब वच्चा बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उसको तौरेत दी और 
बैतुल मुक्‌दस की खिदमत पर मुकर्रर कर दिया । 
अल्लाह तआला ने उसे नबुव्वत अता फुरमाई | जब वह नवी वनकर अपनी कौम में आये तो कौ 
ने कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो हमारे लिये एक बादशाह मुक॒र्रर कर दो जिसके जेरे 
कयादत हम कौम अमालका से जिहाद करें | लेकिन अल्लाह तआला के नबी ने कहा तुम वादा को 
नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर जिहाद करेंगे | हमें अपने घरों से निकाला गया है हनी े 
औलाद को कैदी बनाया गया है । औलाद से मुराद उनके आबा की औलाद थी | या वह बड़ी उम्में 
थे और उनकी अपनी ही औलाद हो | द 
से करचर शे। । सिर्फ तीन सौ ते तेरह के नबी ने फरमाया था ऐसे ही हुआ कि वह सब लोग आपने बी 
रह थे जो साबित कृदम रहे | 
दा रहे कि इस वाकिया में जिस नबी कः जिक्र है उनके नाम में इख्तेलाफ अगरचे है लेकिं' 
अल्लामा राजी ने फरमाया: क्‍ 
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“हलाह तआला के इस नबी का नाम अशमूईल था | इबरानी जबान में इस्माईल कहा जाता है यह 
दज़॒रत होरफन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे यही अक्सर अहले इल्म का कौल है। . *" 


बादशाह के लिये तालूत का इंतेखाब : और उनसे उनके नवी ने फुरमायाः बेशक अल्लाह तआला 

3 तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है बोले इसे हम पर वादशाही क्यों कर होगी और हम इससे 

'यदा सल्तनत के मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई | फुरमाया इसे अल्लाह तआला 

_ नेहमपर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी और अल्लाह तआला अपना मुल्क 
गसे चाहे दे और अल्लाह तआला वुसअत वाला हिकमत वाला है। 


पहले उन्होंने खुद ही अल्लाह तआला के नबी से सवाल किया कि हमें कोई बादशाह अता करें | 
ज़ब उन्हें बताया गया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये तालूत को बादशाह मुन्तख़व किया है अव 
उसका इंकार करने लगे कि यह कैसे हमारा बादशाह हो सकता हैं? उनका उसे वईंद समझना दो वजह 
से था। एक यह कि बनी इस्राईल में नब॒ुव्वत लादी बिन याकूब की औलाद में आ रही थी इस खानदान ' 
से दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम थे चूंकि तालूत उन दोनों क॒वीलों में से एक से भी नहीं थे | दूसरी 
वजह यह थी कि तालत एक गरीब शख्स थे रंग साज़ थे या माशकी थे लिहाजा उन्होंने कहा: 

इसे तो माल की वुसअत भी नहीं दी गईं | 

वह हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? अल्लाह तआला के नवी ने जवाब दिया तालूत वादशाहत 
का मुस्तहिक इसलिये है कि अल्लाह तआला ने इसे मख़्तस कर दिया है और तुम से ज़्यादा उसे पसंद 
करके चुन लिया है और मुल्क अल्लाह तआला का है जिसे चाहे अता कर दे | और उसके इंतेखाव में 
एतेराज़ करना साहबे अक्ल का काम नहीं। क्‍ 

और ज़ाहिर चीज़ जिसे तुम भी समझ सकते हो वह यह है कि बादशाह क लिये इल्म और जिस्मानी 
ताकृत ज्यादा होनी चाहिये यह दोनों चीज़ें तालूत को तुमसे ज़्यादा हासिल हैं इसी वजह से वह बादशाहत 
का मुस्तहिक हुआ | 
. इल्म और ताकत बादशाहत के अस्बाब क्यों? इल्म और ताकृत हकीकी कमालात हैं माल और मर्तबा 
णाहिरी कमालात हैं यह वाजेह है कि हकीकी कमालात को बरतरी हासिल है। इसी तरह इल्म और 
'दरत इंसान की जात से मुताल्लिक होते हैं, लेकिन माल और मर्तवा आनी जानी चीज़ें हैं कमी हासिल 
कभी जाइल हो गई, इनका इंसान की जात से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि यह सिफात आरिज़ा 
रैल्म और कुदरत इंसान से ज़ाइल होने वाली चीज़ें नहीं और माल व मर्तबा जाइल होने वाली चीजें 
' गो यक्ीनन इल्म और कदरत को बरतरी हासिल हि।. ह 
और की सबसे बड़ी वजह यह है कि बादशाह का मकुसद यह होता है कि वह निज़ामे ममलिकत चलाने 
शिल. के तरीकुएकार का इल्म रखता हो | जंगी तदाबीर को जानता हो कि किस तरह कामयाबी 
पर. जा सकती है और उसे यह कुदरत हासिल हो कि दुश्मनों के शर से कौम को बचा सके 


पा. 
भर 


श्र का हुदूद की हिफाज़त कर सके | इन्ही तमाम वजह /के पेशे नज़र बादशाहत का इस्तिहकाक 
.. औरत परत पर है माल और मर्तबा पर नहीं । क्‍ है नस पी 
५.५... और बादशाहत: जब यह वाज़ेह हो चुका है कि हाकिम साहबे इल्म और बहादुर होना चाहिये 
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'जकरतुल अंबिया _ &छ रखी कि. 
तो इससे खुद बखुद यह बात समझ में आ जाती है कि कम अक्ल कौम को हाकिम बनाना न गेवकर हे 
नादानी, हिमाकत है | ८ 


हज़रत अबू सअद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह अलैहि कसम मा 
ईंदुल अजहा या ईदुल फित्र को ईदगाह की तरफ तश्रीफ ले जा रहे थे रास्ते में औरतों के पास है ' 
गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया' कर 
ऐ औरतों की जमाअत! सदका ज़्यादा किया करो , में बहुत सी औरतों को जहन्नमी देख रहा हूँ 
औरतों ने अर्ज की या रसूलल्लाह! इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमागा 
उुम लानत ज़्यादा करती हो और अपने खाविंदों की नाशुक्री करती हो। कर 
फिर आपने फरमाया: 
मैने तुम औरतों से बढ़कर किसी और को ऐसा नहीं देखा कि अक्ल और दीन में भी कम हो लेकिन 
बड़े बड़े अक्लमंदों की अक्लों को जाया कर दे | 
औरतों ने पूछा, या रसूलल्लाह राललल्लाहु अलेहि बसल्लम! हमारे दीन और हमारी अक्ों में क्य 
कमी है? आपने फ्रमाया: क्या एक औरत की शहादत मर्द की शहादत के निस्फ बराबर नहीं? औरतों 
ने अर्ज की हां। या रसूलल्लाह ऐसे ही है आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह अक्ल ढी 
कमी है। फिर आपने फ्रमाया क्‍या ऐसा नहीं कि तुम ऐज़ के दिनों में नमाज और रोजा अदा नहीं कर 
सकती? औरतों ने अर्ज किया या रसूलल्ला्टा ऐसा ही है | आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया, 
यह तुम्हारे दीन का नुक्सान है। 
सुब्हानललाह! जिसको नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे अक्ल कह दें वह हुकूमत के 
मनसब पर फायज़ होकर भी बेवकूफ ही रहेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु से मरी 
है कि जब रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह खबर मिली कि अहले फारस ने बिन्ते किसरा 
को अपनी मलका बना लिया तो आपने फरमाया | कर 
वह कौम हरगिज़ कामयाब नहीं होगी जिन्होंने औरतों को अपना हाकिम बना लिया। 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न 
फरमाया: जब तुम्हारे उमरा तुम से नेक हों और तुम्हारे अगनिया सखी हों और तुम्हारे मामलात मशार्व 
से तै हों तो तुम्हारे लिये जमीन का ऊपर के हिस्सा नीचे से वेहतर है (जिन्दा रहना बेहतर है) और भी" 
तुम्हारे उमरा (हुक्काम) शरीर हों और तुम्हारे गनी कंजूस हों | का 
और तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में हों तो तुम्हारे लिये जमीन का अंदरुनी हिस्सा जाहिर से 
बेहतर है। (मर जाना बेहतर है) यानी मर जाना जिन्दा रहने से बेहतर है।......... सी क्‍ 
तालूत की बादशाहत पर ताबूत का बतौर निशानी आना : और कहा इन्हें इनके नबी ने कि तु पे 
बादशाही की यह निशानी है कि आयेगा तुम्हारे पास एक संदूक॒ इसमें तसल्ली (का सामान) होगा. हार ] 
रब की तरफ से और (इसमें) बची हुई चीजें होंगे जिन्हें छोड़ गई है औलादे मूसा और औलादे है ५ हे 
अलैहिमस्सलाम, उठा लायेंगे इस संदूक को फ्रिश्ते, बेशक इसमें बड़ी दिशानी है तुम्हारे लिये हक] 
तुम ईमानदार हो | े क्‍ क्‍ | ७, ५ /ह पल जे 
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4 . ब्वाईबिल में है कि यह तीस साला नौजवान अपने हुस्न व कक बे नजीर था पा 
शुलंदी थी 'जमाल म॑ बे नजीर था उसकी कामत -.. 
... ढ्ैबुलंदी की यह हालत थी कि दूसरे लोग मुश्किल से उसके कंधों तक पहुचं सकते थे और यह बुनयामीन 
, । की नस्ल से था। अल्लाह तआला के नबी नें उन्हें बताया कि तालूत का इंतेखाब इंसानी इंतेखाब नहीं. 
। |. इक रबुल इज्ज़त ने खुद इसे तुम्हारी कुयादत के लिये मुन्तखब फ्रमाया है तुम्हें उसकी अता व. 
._ इख्शिश पर मुअतरिज नहीं होना चाहिये। 9 


बनी इस्राईल भला कब आसानी से अपनी जिद से बाज़ आने वाले थे फोरन मुतालबा किया कि 
गर॒ आप दलील पेश कीजिये. कि तालूत का इंतेखाब वाकई अल्लाह तआला ने किया है | उस वक्त उनके. 


नबी ने फरमाया कि इसकी हुकूमत की निशानी यह है कि यह संदूक जिस में तुम्हारी तसकीन व _ 

॥. तमानीयत का सामान है और जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून.अलैहिस्सलाम 

ै के तबर्रकात थे और जो अमालका तुम से छीन कर ले गये थे वह तुम्हे फरिश्ते वापस कर देंगे| अगर 

] तुम में ईमान है तो इससे बंढ़कर तुम्हें किसी मजीद निशानी की जरूरत नहीं रहेगी|। - 

गर्‌ जब फरिश्ते उस संदूक्‌ को उठाए हुए या उस बैलगाड़ी को हांकते-हुए जिस पर ताबूत रखा था 

पा, बनी इस्राईल के पास ले आये तो अब उन्हें तालूत के बादशाह बनने के मुताल्लिक इत्मीनान हो गया। 
नीज़ इन्हें ढारस बंध गई कि अब वह यकीनन फतहयाब होंगे, क्योंकि अंबिया किराम के तबर्रुकात वाला 

के संदक जिस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और पारचा जात और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 


वी... का अमामां (पगड़ी) था उन्हें वापस मिल गया। 





तजुकिरतुल अंबिया_ 52 2. 000 
जब तालत की हाकमियत पर अल्लीह तआला की तरफ से निशानी आ गई तो बनी इग्राइबन “ 
यंकीन हो गया वह उनके जेरे कुयादत मैदान जंग में निकलने के लिये तैयार हो गये | तालूत ने ऐस्ाम 
किया जो लोग अपने मकानों वगैरह की तामीर में मश्गूल हों अभी तक तामीर से फारिग न हुए हों क 
मेरे साथ न निकलें और ताजिर जो तिजारत में मश्यूल हों वह भी मेरे साथ न निकलें और जिन्होंने ऋ 
नई शादियां की हों और अभी जिमाअ न का चुके हों वह भी मेरे साथ गा चलें | मेरे साथ चलने बाते 
सिर्फ नौजवान, फुर्तीले और तमाम दुनियावी हाजात से फारिग होने चाहियें। मकसद यह था कि मैदान 
जंग में आकर किसी को भी घर की याद न आये कि मुझे फलां काम करना थी जो मुकम्मल नहीं हुआ 


था। 






हजरत तालूत जब बहुत बड़ा लश्कर लेकर शहरी हुदूद से बाहर हुए तो अल्लाह तआला के नी 
अशमूइल अलैहिस्सलाम ने या हजरत तालूत ने लश्कर को बताया कि अल्लाह तआला एक नहर से 
तुम्हारा इम्तेहान लेने वाला है। जिसने उससे पानी पी लिया वह मेरे दीन पर नहीं और जिसने उसका 
पानी न पिया वही मेरा मुतीअ होगा और हां सिर्फ चुल्लु भर पानी उससे लेने 
की इजाजत होगी | रा 
यह आजमाईश उनके लिये बहुत सख्त शी क्यांकि उन पर प्यास की शिद्दत का गल्बा था पानी को 
देखकर सब्र करना उनके लिये बहुत दुश्वार था| तमा। लश्कर वालों ने उससे पानी पी लिया, सिए 
तीन सौ तेरह थे जो इस इम्तेहान में कामयाब हुए थे उन्होंने सिर्फ एक चुल्लु पानी पी लिया था। अल्लाह 
तआला ने इस चुल्लु भर पानी में इतनी वर्कत रख दी थी कि इन्हें भी काफी हुआ और वही चुल्लु उनके 
खादिमों और उनकी सवारियों को भी काफी हो गया | 5 
यह उस वक्‍त के नवी का मोजिज़ा था जिस तरह अल्लाह तआला नबी 
वसल्लम के जमाने में थोड़े पानी से बहुत बड़ी मख़लूक॒ को सैराब करता रहा यह कई मर्तबां हुआ। 
जो लोग आजमाईश में नाकाम हो गये अल्लाह तआला और उसके नबी के अहकाम के नाफरगी" 
हो गये वह वुज़॒दिल हो गये और कहने लगे हम तो आज जालूत और उसके लश्कर से जंग करने 4. 
ताकत नहीं रखते | इससे यह वाज़ेह हो गया कि अल्लाह तआला और उसके रसूल के अहका की 
न तस्लीम करने की वजह से इंसान काफिरों से जंग करने की ताकुत नहीं रखता। 
यही वजह है कि आज तमाम इस्लामी ममालिक कुफ़्फार से डरकर जिन्दगी गुज़ार रहे हैं। थी 
लोग इस इम्तेहान में कामयाब हो गये थे उन्हें अल्लाह तआला ने यह बर्कत अता की कि उन्होंने अप 
आपको जिहाद के लिये तैयार कर लिया और उन्हें यह यकीन हो गया कि मौत तो एक दिन आनी ही 
है तो अल्लाह तआला की इताअत में जान देकर जाविदानी जिन्दगी क्यों न हासिल की जायें? जब कि 
एक दिन रब से मुलाकात भी करनी है तो कामयाबी की मुलाकात हो इससे सवांब मिले और पर 
रज़ा हासिल हो | वह मुलाकात क्‍्यां जिसमें अल्लाह तआला की नाराजगी और अज़ाब हासिल : 
हर हा ्ि हासिल सा कि कहने लगे कि कितनी थोडी जमाअतें कि हा 
के सी | बेशक ज़्यादा लोग हमसे फिर चुके हैं हम थे,ड़े रह गये हैं लेकिन ४...“ 
की तरफ से हमें इमदाद हासिल होगी तो हम ज़रूर कामयाब हो जायेंगे। 7. 
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ही शी तआला को याद करने वाले हैं उनको साथ लिया जाये, मुखालफीन को साथ न.लिया जाये 
ली दुश्मन के मुकाबले में जाने से पहले ही पीछे हट जाना दूसरे मुसलमानों के लिये ज़्यादा 
नहीं था, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में जाकर अगर वह भाग आते तो बहुत बड़ी परेशानी 
बबब होता | और भागने वालों को भी ज़्यादा ज़िल्लत होती। क्‍ पे 
हु द्वऊद अलैहिस्सलाम का जालूत को कृत्ल करना : और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और 
वाह तआला ने उसे सलल्‍्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। 
ह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे आप गुलाख़न (पत्थर फेंकने का आला) के ज़रिये 


'देयों और शेरों को पत्थर मारते थे आपके सात-भाई तालूत के साथ मैदाने जंग में थे। जब उनको 


ढक पहुंचने में कुछ देर हो गई कि किस हाल में हैं तो आपको आपके बाप ईशा ने भेजा कि जाओ 


नहीं करते? लेकिन उसंकी बहादुरी के पेशे नज़र कोई उसके मुकाबिल जाने के लिये तैयार नहीं था | 
#पअलैहिस्सलाम जब दूसरी सफ में गये तो देखा तालूत लोगों को जालूत के कत्ल करने पर उभार 
ऐेहैं आप अलैहिस्सलाम ने कहा जो इसे कत्ल करे उससे तुम क्या सलूक करोगे? तालूत ने कहा 
शत अपनी बेटी निकाह में दूंगा और आधी बादशाही दूगा। 
. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को रास्ते में चलते हुए तीन पत्थरों ने आवाज़ देकर कहा था कि हमें 
_ शत्रो जालत का कत्ल हम में है। आपने वह पत्थर उठा लिये थे। एक पत्थर जालूत के सीने पर 
वह कत्ल हो गया आपने कई और लोगों को भी कृत्ल किया इस तरह जालूत और उसके लश्कर 


रे हो गई |इस तरह अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही और नबुब्बत 
दी ््ि 








_ 253) _रजुबवी किताब घर है क्‍ | े 
() आज़ामने की वजह: कौम बनी इस्राईल का यह तरीका था कि वह अपने नबी की मुखालफृत...* 
की इसलिये उन्हें आजमाया गया कि सिद्दीकु और जिंदीक मुतीअ और आसी में फर्क हो जाये। 
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हछ हिस्सा पर दिन का। कहा बल्कि ठहरे हो तुम सौ बरस, पस देखो तुम अपने खाने और २५० क ह 
तरफ अब और अपने गध की तरफ देखो (जिसकी हडिडयां तक संलामंत नहीं रही 
निशानी वास्ते लोगों के और देखो गधे (की हड्डियों) की तरफ कैसे उन 


_ बनी इस्राईल बैतुल मुकृद्दस वह अपने गुनाहों नाफरमानी फिस्क व फुजूर में हद 
से तजावुज कर गये और अपने नबी की इताअत न की तो बख्ते नसर ने बैतुल मुकुकस पर सख्त हमता 
(किया और कब्जा कर लिया। यह ईसा अलैहिस्साम से तकरीबन छः सी साल पहले का वाकिया है। 
झंडे उठाने वाले) थे और हर झंडें के नीचे बे शुमार फौज थी उससे 
कर डाला | तौरात शरीफ के तमाम नुस्खे जला दिये | बनी इस्राईल के तकरीबन 





अल्लाह तआला ने आपको अपनी कुदरते कामिला पर मुत्तला करना चाहा । हज़रत 
अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवार थे उसे बांधा और अपने-खाने पीने के फल वगैरह और अंगूर". 
रस जो निचोड़कर आपने अपने पास रखा हुआ था इन्हें करीब ही रखकर आप सो गये | सोए हुए हा... 
में ही आप पर मौत को मुसललत कर दिया गया | आपका गधा भी मर गया यह वाकिया तकरीबन दोष 
से पहले का है। # 7 क्‍ आर 
जिस तरह नमरूद के नाक में मच्छर घुस गया ऐसे ही बरब्ते नसर यानी शद्दाद कीं ना कि मे. ः 
मच्छर घुस गया*था जिससे वह मर गया इसी तरह-बनी इस्राईल को आजादी मिले गई तकरीबन... 








दर वाद फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपनी फौजें लेकर बैतुल मुकुदस पहुंचा तो उसने 


बैतुल मुकदस को पहले से भी बेहतर तौर पर आबाद कर दिया | बनी इस्राईल जो बख्ते नसर के अप रु 


इतने अर्से में अल्लाह तआला ने आपको अपनी कुदरते कामिला से लोगों की -निगाहों से मखफी 
रखा और आपको दरिन्दे, परिन्दे, चरिन्दे वगैरह भी इतना अर्सा न देख सके |आप पर वफात सुबह 
. के वक्‍त दोपहर से पहले आई थी और आप जिन्दा शाम के वक्‍त हुए | यही वंजह:थी कि जब रब ने 
। आपसे पूछा कि कितनी देर यहां ठहरे हो? तो आपने अर्ज़ किया एक दिन या इससे भी कुछ कम | यानी 
आपका ख्याल था कि मैं आज सुबह हरी यहां लेटा हूं इसलिये पहले आपने एक दिन कहा फिर ख्याल . 
किया कि अभी तो एक दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूं | अल्लाह तआला 
ने आपको बताया यहां सौ साल हो चुके हैं | पर . 
...सुब्हानल्लाह मालिकुल मुल्क की कितनी अज़ीम कुदरत है? एक सौ साल उजैर अलैहिस्सलाम.... 
' ए मौत तारी रही जिस्म मुकम्मल तौर पर महफूज़ रहा, खाने पीने की अशिया ज्यूं की त्यूं रहीं, और 
. श्राप के सामने रब ने गधे को जिन्दा करके अपनी कुदरत का मुशाहिदा करा दिया | गधे की हडिडयों 
को हुक्म हुआ जो आपस में आकर मिल गईं आपके सामने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाकर गधे को 
आवाज़ दी | अब तुम जिन्दा हो जाओ वह जिन्दा होगया।.... 99 
यह सब कुछ आनन फानन हो गया | अब आप जिन्दा होकर शहर में आये तो देखा शहर तो पहले 
. सै ज़्यादा अच्छे तरीके से आबाद है| बनी इस्राईल के नये नये लोग भी हैं जो आपके बाद पैदा हुए थे 
! आप पर जब मौत मुसल्लत हुई थी उस वक़्त आपकी उम्र चालीस बरस तक थी और अब-भी वही चालीस 
. बेस थी | शहर से बाहर जब आप गये थे आपके बेटे की उम्र अद्ठारह बरस थी अब उसकी उम्र एक 
. पी अट्ठारह बरस थी। बल्कि आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे आप जब अपने मकान में तश्रीफ लाये. 
' वहां आपकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई जो आप की लौंडी थी अब उसकी उम्र एक सौ बीस साल... 
हे की थी बुढ़ापे की वजह से टांगें कमज़ोर हो चुकी थीं चलने से आजिज हो चुकी थी बीनाई खत्म 
| 'क सौ साल गुजर जाने. की वजह से मकानात के नक्शे बदल चुके थे नई नई तामीरात की वजह 
४ पकी अपने मकान का सही तअय्युन नहीं था यानी यह यकीन नहीं. था कि यह हमारा ही मकान 
'दजे से गये थे-जब आपने बुढ़िया से पूछा कि उजैर का यही मकान है? तो वह रोने लगी और 
जा ऐतने अर्से बाद उजैर का नाम लेने वाला कौन है? वह तो एक सौ साल से गुम हो चुका 
है।इस माया मैं ही उज़ैर हूं अल्लाह तआला ने मुझे एक सौ साल मुर्दा रखकर ज़िन्दा फरमा दिया 
फेर ते ने कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो अल्लाह तआला से दुआ करो मुझे नज़र अता 
- थी। 


जब 


भषकी द देखकर पहचान सकूं और इसलिये भी कि अल्लाह तआला उजैर की दुआ कबूल फ्रमाता 
'.. 3आ के कबूल होने की वजह से भी यकीन आ जायेगा कि तुम ही उजैर-हो.| ... 
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आपने दुआ फरमाई तो उसे नज़र मिल गई और उसकी टांगें भी ठीक हो गई | वह चलने के ३ जे का पे 
हो गई अब उसने आपको पहचान लिया आपके साथ आपके बेटे और दूसरे अहल खाना के छ३, 
कि उज़ैर आ गये हैं सब लोग सुनकर तताज्जुब कर रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि उज्जैर सौर ह 
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बाद आ गये हों, उस बुढ़िया ने बताया कि तुम मुझे नहीं देख रहे कि मुझे इनकी दुआ से अल्लाह 
ने नजर अता की | चलने फिरने के काबिल बना दिया। क्‍ पा 
. . आपके हे बेटे ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दर्मियान स्याह बाल चांद की शक्त्र में थे जय 
आपके कंधों को देखा गया तो उसी तरह बालमौजूद थे। .. . . ल ही 
हु मम . बख्ते नसर ने तौरेत के तमाम नुस्खे जला दिये थे तौरेत किसी को याद न थी बल्कि कृतुब सिए 
अंबियाए किराम को ही याद हुआ करती थीं लोगों ने कहा कि अंगर तुम उज़ैर हो तो तौरेत सुनाओ। 
आपने उन्हें तमाम तौरेत लफ़्ज-ब-लफ़्ज लिखवा दी, किसी एक हर्फ का भी फर्क न आने दिया। उस 
वक़्त एक शख्स बोला कि मैंने दादा से सुना था कि बख़्ते नसर के मज़ांलिंम की वजह से मेरे दादा 
ने तौरेत का एक नुस्खा दफन कर दिया था हज़रत उजैर ने उस नुस्खे के दफन की जगह की निशानदेह 
भी का की वह नुस्खा निकाला गया तो उसका मुकाबला इस नुस्खे से किया गया जो आपने तहरीर 
>5या ता कसा एक लफ़्ज का भी फर्क नहीं पाया-गया | लोगों ने आपका देखंकर आपको 
अल्लाह तआला का बेटा कहना शुरू कर द्विया। की जे कस को शी 


अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: 












(र ईमान लाओ। और हर रास्ता पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डएओ और अल्लाह तआला की... 
हे जे उन्हें रोको जो उस पर ईमान लाये और इसमें कजी (टेढ़ापन) चाहो और याद करो जबतुम॒ 
बे » उसने तुम्हें बढ़ा दिया और देखो फसादियों का क्या अंजाम हुआ?  . 
अदयन असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम है उसकी औलाद पर भी 
'दवव ही बोला जाता रहा | यानी एक कूबीला का नाम मदयन हुआ तो फिर उसी कबीले के लोगों 
3 एक शहर आबाद किया | उसका नाम भी मदयन रखा | हज़रत शोएब अलेहिस्सलाम उस कृवीले 


के फर्द थे। 
आप अलैहिस्सलाम का नस्ब यूं ब्यान किया गया है। 


शोएब बिन नुवैब बिन मदयन बिन इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम || 
इन आयाते करीमा में जिक्र है कि शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तीन चीजों का हुक्म 


दया और एक यह कि उनको अल्लाह तआला की इबादत का हुक्म दिया और गैर अल्लाह की इबादत 
वे मना किया | तमाम अंबियाए किराम की शरीयतों में यह कानून मोतबर रहा शोएब अलेहिस्सलाम ने 
ज कानून के मुताबिक अपनी कौम को कहा: 

ऐ मेरी कौम अल्लाह तआला की इबादत करो उसके बगैर तुम्हारा कोई माबूद नहीं | 

दूसरी बात यह थी कि आपने अपनी नबुव्वत का दावा किया और फरमाया: 

बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रौशन दलील आई | 

यहां बय्यनतुन से मुराद मोजिज़ा है इसलिये कि हर मुद्ददृए नबुव्वत के लिये जरूरी होता है कि 
हअपना मोजिजा दिखाये | अगर उसके पास कोई मोजिजा न हो तो वह नबी नहीं होगा | बल्कि मुतनब्बी 
डूटा नबुब्बत का दावेदार) होगा । 

इस आयते करीमा से यह वाज़ेह हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को मोजिज़ा हासिल था जो आपकी 
“दाकृत पर दलालत करता था अलबत्ता यह मोजिज़ा क्या था? उसका जिक्र कुरआन पाक और हदीस 
* वजह तौर पर नहीं अलवत्ता साहबे कश्शाफ ने ब्यान किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने मूसा 
६ लाम को आसा दिया था। जिससे आप ने जादूगरों का मुकाबला किया था और उनके बड़े 
' भोपों को निगल लिया था| यह आपका मोजिज़ा था | 
पे सी तरह आप ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि उनकी बकरियों के बच्चे स्याह सफेद 


जो बात जो आपने अपनी कौम से की वह यह थी कि उन्हें बुराईयों से रोका | तमाम अंबियाए 
फइर शोक आदते शरीफा रही कि वह अपनी कौमों को बुराईयों से रोकते रहे | खुसूसन सबसे बड़ी 
केक ने में ज्यादा तवज्जोह देते रहे और इसी से इब्तेदा करते | आपने भी अपनी कौम को सबसे 











५ >५-०-०.०- ५ बवन्‍कथ॥७ कपक्गरफ 7 छा आधाधणपक के: पाहा 7 86:2000 9088 कराए कफ कक है: है।; 





$८कवा०0 छछ (प्वा$टक्ाहा' 


इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने नबी के जरिये उन्हें 
और याद करो जब तुम थोडे थे उसने तुम्हें बढ़ाया| 
. यानी जब अल्लाह तआला के तुम पर कसीर इनामात हैं तो त तुम्हें चाहिये कि 
की इताअत करो, उसकी इबादत करो और उसकी नाफरमानी से दूर रहो | 
. कसरत के तीन मकसद हो सकते हैं: 


तुम तादाद में थोड़े थे अल्लाह तआला ने तुम्हें बढ़ा दिया। यानी अब तुम तादाद में बहुत ज़्यादा 
हो उसका तुम पर एहसाने अजीम है | ््ि | 


शक ० दें का यह मकसद था कि अगर तुमने नाप तौल में कमी न की, लोगों को उनके हुकूक्‌ 

है गज दिये और किसी के माल में कमी न की तो जो माल तुम्हारे पास बचा रहेगा उसमें अल्लाह 

ली 'जुर + बकत अता फ्रमायेगा और रिज़्क का दरवाज़ा खोल देगा और रब की इताअत मेंजो. 
. पे हैसिल होना है वह दुनिया के माल से कदर व मंज़िलत के लिहाज पर अजीम दर्जा रखेगा। 


७ समझ में उसे ही आ सकती है जिसे ईमान और यकीन हासिल हो, कि मौत भी. आनी 
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_खवीकी मुखालफत अज़ाब का सबब : और मेरी कौम हरगिज़ न उकसाए तुर्हें मेशी अदावत (अल्लाह... 
ते को और कौमे लूत तो तुम से कुछ दूर नहीं और मग्फिरित.तलब करो अपने रब से फिर (दिल 
जान से) रुजू करो उसकी तरफ बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान (और) प्यार करने वाला है. 

यानी आपने अपनी कौम को फ्रमाया : ऐ मेरी कौम मेरी मुख़्ालफृत और अदावत की वजह से 


बाद हो गई, उनका कोई नाम व निशान न रहा | और लूत अलैहिस्सलाम की तबाह शुदा बस्तियां तुम्हारे 
इलाके से कोई दूर नहीं और उनका जमाना भी तुम्हारे जमाने से कोई दूर नहीं | तुम्हें चाहिये कि तुम 
अपने तमाम जराइम को छोड़कर अल्लाह तआला की तरफ रुज करो उससे मग्फिरत तलब करो | 
अल्लाह तआला बहुत करीम है रहीम है वह कभी अपनी तरफ झुकने वालों को अपनी रहमत से महरूम 
नहीं करता | तुम्हें चाहिये कि तुम उसकी रहमत से कभी मायूस न हो।..... 
कौम के जवाबात : शोएब अलैहिस्सलाम ने कौम को राहे हक॒ की तबलीग फरमाई उन्हें अजाब 
पैेबचने और अल्लाह तआला की रहमत हासिल करने की तर्गीब दी लेकिन कौम ने आप को धमकियां - 
देनी शुरुकर दीं।. का क्‍ 
उन्होंने कहा: कि ऐ शोएब! हमारी समझ में नहीं आतीं तुम्हारी बहुत सी बातें और बेशक हम तुम्हें 
भने में बहुत कमजोर देखते हैं और अगर तुम्हारा कुंबा न होता तो हमने तुम्हें पथराव कर दिया होता 
भर हमारी निगाह में तुम्हारी कुछ इज्जत नहीं | क्‍ दे 5 
रत शोएब अलैहिस्सलाम उनके साथ उनकी ज़ाबन में कलाम फरमा रहे थे लेकिन वह फिर 
"कहने लगे कि हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती क्योंकि वह आपकी बातों से बहुत ज़्यादा नफरत 
रने की वजह सें.तवज्जोह नहीं देते थे, गोया कि उनके कानों पर पर्दे छाए हुए थे और जो सुन लेते 
है भी आपकी बातों को हकीर समझ कर ठुकरा देते थे | गोया कि उनका सुनना और न सुनना बराबर 
कु था, और आपने उन्हें तौहीद, नबुव्वत और कयामत पर ईमान लाने और जुल्म लूट खसोट के छोड़ने 
को उलाइल से काइल करने की कोशिश की उन्होंने कहा हमारे नज़वीक इन दलाईल की कोई 
"हैँ, हमें गोया दलाइल सुनाई ही नहीं देते। 
'म ने आपको कहा कि तुम हमारे कूबीला से हो | तुम्हारा ख़ानदान हमारे नजदीक इज़्जत व 


फी हा की हिमाकृत पर ताज्जुब : आप अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कोम! क्‍या तुम पर मेरे कृबे 
शै मे हि से ज़्यादा और उसे तुम ने अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है बेशक जो तुम करते 
2००... के रब के इहात (कुदरत) में है। 












... 
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... आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिमाकृत पर ताज्जुब करते हुए फुरमाया कि तुम मेरे खानदान. 
की इज्जत करते हो उनकी वजह से मुझे हलाक नहीं करते और अल्लाह त्आला के अहकाम को पे 


पुश्त डाल रहे हो, उसकी ताबेदारी नहीं करते, हालांकि हक यह था कि तुम्हें अगर है" मर५४ करनी. 


मुतकब्बिर सरदारों ने कहा : आपकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले: ऐ शोएब कसम है कि तुमे 
और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। 

आपकी कौम के रईस व सरदार लोग जो बहुत बड़े मुतकब्बिर थे आप अलैहिस्सलाम को धमकियां 
देने लगे कि तुम छमारे दीन में आ जाओ और तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं वह भी हमारे के दीन में आ 
जायें | अगर तुमने हमारे दीन को कबूल न किया तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। 


बांधना) लाज़िम आयेगा | क्या तुम यह ख्याल करते हो कि अल्लाह तआला का नबी और उस पः श 
लाने वाले अल्लाह तआला पर झूठ बांध सकते हैं? यह तसब्वुर करना भी नामुमकिन है यह स्थाः 
मुहाल है।.... े 3 रो . 
.. फैसला कन बात : और ऐ कौम तुम अपनी जगह अपने काम किये जाओ मैं अपना का करते 
हूं जल्द ही तुम्हें पता चल जायेगा किस पर आता है वह अज़ाब कि उसे रुसवा करेगा और कीन रू 
है? और इंतेजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतेज़ार में हूं। . रई .. 
यानी आपने अपनी कौम को कहा कि तुम अपनी ताकत के मुताबिकु जो चाहो कर लो बी मे 
तकलीफ पहुंचा सकते हो तो पहुंचा लो, लेकिन यह भी ख्याल कर लो मैं भी कोई बेसहारों 2 
भी कोई है। मुझे भी उसने बड़ी कुदरतों से नवाज़ा है, बस अब तुम अपना काम करो मैं अर्पर् कह 
करता हूं | कौम ने कहा फिर क्या होगा? आपने फरमाया कुछ देर तो नहीं तुम्हें अनक्रीब हो गि! ः 
जायेगा कि रुसवा करने वाला अज़ाब किस पर आता है? और झूठा कौन है? वह कौमें जिन्होंने हंस छ 
किराम की तकज़ीब की अल्लाह तआला के अहकाम तस्‍्लीम नहीं किये उनके लिये रब ने यही द्ाहिती. हा 


. फरमाया कि उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाये अब तुम्हारे लिये भी फैसला की घड़ी ऑर्नि न्‍ हे 


है तुम भी इंतेज़ार करो और मैं भी इंतेज़ार करता हूं सब कुछ वाज़ेह हो जायेगा। का 
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अल्लाह तआला के अज़ाब का आना और मदयन-की तबाही : और जब हमारा हुवे 
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तजुकिरतुल अबिया 283 
..._ शोए्ब अलैहिस्सलाम और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमाकर- बचा लिया और. 
: . ज्ञालिमों को गरजदार आवाज़ ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गये गोया कभी ता 
वहां बसे ही न थे | और दूर हों मदयन जैसे दूर हुए समूद | तप 
रब तआला ने फरमाया: जब हमारे अज़ाब का अम्र आ गया तो हमने अपने एक फरिश्ते को भेजा... 

जिसकी आवाज से संब मर गये | गो हा 


.... वह आवाज जिब्राईल अलैहिस्सलाम की थीं जब आपने जोरदार गरजदार आवाज़ से उन्हें कहा 
मर जाओ तो हर एक की रूह निकल गई और अपने अपने घरों में सब औंधे गिरे हुए पाये गये। इस 











तरह उनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया जैसे कि वहां यह लोग कभी बस्ते ही नहीं थे ः 

.. कौमे मदयन को ऐसा ही अज़ाब दिया गया जैसे कौमे समूद को अज़ाब दिया गया | हज़रत इब्ने 
अबास रजियल्लाहु अन्हमा ने फरमाया, अल्लाह तआला ने दो उम्मतों को एक जैसा अज़ाब नहीं दिया 
सिवाए शोएब अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के | उन दोनों कौमों को जोरदार 
आवाज़ से हलाक किया गया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के पास वह आवाज नीचे से आई और 


शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के पास वह आवाज़ ऊपर से आई | 9 

चोएब अलैहिस्सलाम और अरहाबे ईका : झुठलाया अहले ईका ने भी रसूलों को जब फ्रमाया उन्हें 
शोएब अलैहिस्सलाम ने : कया तुम (कृहरे इलाही) से नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिये रसूल अमीन 
६ पस डरो अल्लाह तआला से और मेरी पैरवी करो और मैं नहीं तलब करता तुम से इस पर कोई अज् | 
अन्न तो उसके जिम्मे है जो जहानों को पालने वाला है | पूरा किया करो नाप और न हो जाओ 
का वालों से | और वज़न किया करो सही तराजू से | और न कम दिया करो लोगों को उनकी 
नें और न फिरा करो ज़मीन में फुसाद बरपा करते हुए | और डरो उससे जिसने पैदा फ्रमाया तुम्हें 


दर गे तुम कर रहे हो | सो उन्होंने झुठलाया शोएब अलैहिस्सलाम को तो पकड़ लिया उनको छतरी 
दर दिन के अज़ाब ने | बेशक यह बड़े दिन का अज़ाब था। बेशक इसमें भी (इबरत की) निशानी है 
' है थे उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले और यकीनन आपका रब ही सब पर ग़ालिब हमेशा 
शमानेवालाहै।...... ः 
४ तक जरात ने यह ख्याल फुरमाया कि अहले मदयन और अरहाबे इका एक ही कौम के दो नाम 
पूंकि "सही यह है कि यह दोनों अलग अलग कोमें थीं जो अलग अलग इलाकों में आबाद थीं लेकिन. 
थी पति लाक बिल्कुल नज़दीक थे और दोनों कौमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 
गीज़ की हिदायत के लिये एक नबी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को मुकृर्रर फरमाया गया।. 
रथ गिर दोनों कौमें बैनुल अकुवामी शाहराहों के कुर्ब व जवार में आबाद थीं और तिजारत पेशा 
हम णी अखलाकी ख़राबियां आम तौर पर पाई जाती हैं वह उनमें बतौर कदर मुश्तरक मौजूद... 
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. रबी किताब घर. 










हि ख जकर 2 जज कम 
थीं तौहीद के अकीदा से दोनों बरगश्ता हो चुकी थीं और शिर्क की लानत में गिरफ्तार थी इसलिये 
. शोएब अलैहिस्सलाम के मवाइज़ एक ही तरह के थे।.... 5 


है उनका ख्याल है कि लईका एक बस्ती का नाम था। 


.. अल्लामा जौहरी की यह राय है कि लईका और ईका दोनों एक ही बस्ती सती के नाम हैं जिस तर 
मक्का और बक्‍का | 


मदयन की तरह अस्हाबे ईका की भी सारी मआशी खुशहाली का इन्हेसार बे ईमानियों और धोक़ 


बाज़ियों पर था, वह इतने भले मानस कब थे कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर उन 
से बाज आ जाते शोएब अलैहिस्सलाम तो उनको यह कह रहे थे | 


. यानी उस रब से डरो जिस ने तुम्हें भी पैदा किया और तुम से पहले (बकौल अल्लामा मुजाहिद जा 
जो मख़लूक गुजर चुकी है उसका भी वही ख़ालिक है| 
हक्‌ तो यह था कि वह लोग अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जोह करते लेकिंन उन्होंने उसकी तरफ 
तवज्जोह करना मुनासिब न समझा यहां तक कि अपनी ग़लती को गलती मानने से भी इंकार कर दिया। 
बल्कि उल्टा हज़रत शोएब अलैंहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया 
है जभी तो तुम हमें ऐसे मश्वरे दे रहे हो, जिन पर हम अगर अमल करें तो यह तिजारत की गहमा 
गहमी या दौलत व सरवत की फरावानी सबकी सब एकदम खत्म हो जाये | कोई जी शऊर आदी 
अपनी कीम को ऐसा मश्वरा नहीं दे सकता जो उसकी इक्तेसादी तबाही का सबब बने, ऐ शोएब! यकीनन 
तुम्हारा दिमाग़ काम नहीं कर रहा, पहले अपना इलाज कराओ फिर आकर हमें नसीहत सीहत करना और 
तुम हमसे कोई बड़े भी तो नहीं हो हमारे जैसे ही एक बशर हो | हमें तो तुम्हारी बातें पर कोई यदी" 
नहीं आ रहा, बल्कि हम तो तुम्हें झूटों में से समझते हैं । 


आप अलेैहिस्सलाम ने कौम की तरह तरह की बेहूदगियों को ख़ातिर में न लाते हुए तबलीग की 
फरीज़ा जारी रखा | उनको धोका बाज़ियों से बाज आने के मुताल्लिकु इसरार करते रहे, वह राहें रा 


पर आने के बजाए सीख़पा होकर और शर्म व हया की चादर को उतार कर कहने लगे कि लो हम तुम्हारी 
बात नहीं मानते अब जो आसमान तुम हम पर गिराना चाहते हो गिरा दो | 


उनका ख़्याल यह था कि अज़ाब आयेगा नहीं, इस तरह शोएब अलैहिस्सलाम का झूटा होनी सा 
हो जायेगा | सुब्हानललाह! नबी का सब्र और कमाल कितना अजीम है | वह लोग आपको झूठा 
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अधतत 
हि 


हुए अकउर ऊेज्साओ ६७५२५ सपुर्द कर दिया। 

€एस्थेप्टे डार कार धलैाडिस्सलाम की तकजीब की तो अल्लाह तआला ने उन पर अजाब 
व्पेस कर हिया साल डिक तक अल्लाह स्आाला ने उन पर हवा को रोक लिया.और रेत को मुसल्लत 
< देण, उचके दर घुलने लगे, न उन्हें कोई साया नफ़ा पहुंचा सकता और न ही पानी। वह परेशान 
3८ जुंयक की उरपक निकले और उन पर एक बादल ने आकर साया कर दिया। जिससे उन्हें खूब 


स्व महारास झुई और डाडे सीन के खुशगदार मज़े लूडने लगे। इस तरह उस बादल के साया में 


>> 7 जाली“ को, 
_>झे यये ले दऊणफऊ उन पर आग की दारे लगी जिससे सब जल कर राख हो गय ऐसे 





-इज्योड हुए के सनऊर नर उ निशान शो मिट गया। रब तआला ने उनकी बस्ती को सफ्हए 




















हद झ्घत्तल झूचनो डा रूफझाल डर गजोदोा ह्सान न ऊझःर महाजर (हिजरत करने वाला) और र्ड्ल 























जजपने है आल्लाज ल्झाजाः इस फिहाज से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का यह नाम इसलिये हुआ 
जइल्लह ज्खाजा के इडाइल्गजार और उसके डरगुजीदा और उसके पैदा कर्दा अजीमुल मंर्तबत 
झ्सन्झेदर अल्लाह ल्फझाऊझा की जर प्ज्स्ज करने दाले यानी हिजरत करने वाले भी थे | 

जञ्ञद कक असम कक ८ “लक 








- लता कि ८ लजजल ऊरडो से इसरा का मायने है रात को ले जाना और ईल का 








जन उल्लह जला उड़ हर सिकल पर ऊापका नाम 
- जउल्लह ज्झला : ऊड इस लिछझूज पर आपका नाम इसलिये रखा गया कि अल्लाह तआला 





कप 3 एज उालतत ऊजच एचर॑आझ सरूचजच कारदा [57 ऊापि की तरफ हिजरत जरत करने वाले हुए । 

















__ न अत्महिच्जल्तन - हजरत नतक्त कजाहच्चत्न क वालिद का नाम इमरान है जो अपने कबीला 

लय जद डिन ८कूड की आजूद से थे | नूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के नाम में इख्तेलाफ 

3७ अप्उ नहा निज यूखानज, ल्तेडा, मरयन, यह तमाम नाम जिक्र करने के बाद हाशया 
+ «5 हा सर | 


ल ब्यान में है। मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह. 





कैकस- सन क्‍ ह 
ई५ ० शत अलैहिस्चलान : व्यय हजरत मृसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं बहुत बड़े हौसलामंद 


न 
क्र 





म्ज् ल्ज्ञध्ख, व्यू दा बलूएण चआलब्पत्त करते थे [ 
शक 5 क्लीकिस्---- ह आंखे है डडे ही कक श्प । 


लक दशक कन्या लक (३! 


पक 
जप पा  चचन मि मचा था: सामरी जिसने बनी इस्राईल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया था। ह 
के. 305. की 5 आन केस! उसका नाम भी मूसा था। सामरी के नाम व नसब और जाए सकूनत के... 
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का नाम जफर था | और बनी इस्राईल के एक कुबीला सामरा से था| उस कबीला की मुनासबत है 
उसकी जाए सकूनत का नाम भी सामरा हुआ। इसलिये उसको सामरी कहते हैं| यह शख्स ज़ुद और 
उसका सारा कुबीला बल्कि अतराफ व जवानिब के तमाम लोग गाए की परस्तिश किया करते थे। यह 
सामरी उस जमाने में पैदा हुआ जबकि फिरऔन बनी इस्राईल में पैदा होने वाले हर लड़के को जिबह 
करा देता था। जब यह पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे पहाड़ के गार में छुपा दिया। बनी इस्राईल 
के इस किस्म के बच्चों की तर्बियत के लिये हज़रत जिब्राईल अमीन को अल्लाह तआला ने मुक॒रर 





थे | वह उसके गार में तश्रीफ लाते और उसका अपना हाथ उसके मुंह में दे देते जिससे वह दूध और 
शहद चूसता रहता | 

बाज़ उलेमा ने लिखा है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खुद अपनी उंगलियां उसके मुंह में दे 
देते थे जिससे वह दूध और शहर चूसता था साहबे रूहुल मआनी ने इस जिम्न में दो शेअर भी नकत्र 
कियेहैं।.....रः क्‍ ह ः 
| _ जब आदमी असल खिलकत में सआदत से महरूम हो तो उसकी तर्बीयत करने वालों के दिमाग 
! हैरत ज़दा और इससे बेहतरी की उम्मीद रखने वाले खाईब व ख़ासिर होकर रह जाते हैं। वह मूसा 

जिसकी परवरिश जिब्राईल अमीन ने की काफिर हुआ और वह मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी परवरिश 

_.... फिरऔन ने की अल्लाह तआला का रसूल है। ़़़्््््ः 
। . सामरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बज़ाहिर ईमान लाया मगर पक्का मुनाफिक था। .... 
. 'फिरऔन : मिस्र के बादशाहों का लकृब फिरऔन हुआ करता था जिस तरह रोम के बादशाहों का 


न 


फरमाया था। इस मूसा बिन ज़फर यानी सामरी की तर्बियत के लिये भी हज़रत जिब्राईल मुतअय्यन 


“कैसर” फारस के बादशाहों का “किसरा” यमन के बादशाहों का “तबअ“ तुर्क के बादशाहों का 


“ख़ाकान” और हब्शा के बादशाहों का लकब.“नजाशी” था। - 


| ः मिस्र के जितने बादशाह भी गुज़रे हैं कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फिरऔन से ज़्यादा. 


बंद खुल्क सख्त दिल और जालिम नहीं था | मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पाया जाने वाला फिरऔन 


सो साल से ज़ाइद अर्सा- था। 5 





/. किस्म के कामों पर मुक॒र्रर किया हुआ थां | कुछ लोगों को तामीर के कामों पर लगाया हुआ था। और 
कुछ लोगों से हल चलाने का काम लिया जाता, और कुछ लोगों से खेती बाड़ी के मुख्तलिफ कार्म लिये 
| जाते, फसल की काश्त और कटाई वगैरह के कामों पर मुकर्रर थे | गंदे कामों-पर भी उन्हें ही लगाये 
जाता, बैतुलख़ला की सफाई उन्हीं लोगों के जिम्मे थी। कीचड़, राफ़ाई वगैरह के कामों पर उनेंकी हैं 
मुकर्रर किया जाता | पत्थर तराशना और पत्थरों को उठा उठाकर लाना उन्हीं के जिम्मे था| जो लॉ" 


वलीद डब्ने मुसअब या मुसअब बिन रय्यान था | बाज़ ने उसका नाम काबूंस भी तहरीर किया है | कुबीला .. 
कुबतीया से था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में पाए जाने वाले फिरऔनों के दर्मियान चार... 


५ (थ्रा9$८थााश' 
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2 मनी कर सकते थे उन पर जिज़्या मुक्रर कर दिया जाता था | और जो शख्स सूरज के गुरूब 
यह पहले जिज़्या न अदा करता उसके हाथ उसकी गर्दन से बांध दिये जाते और एक महीना उसके 


नरह बंधे रहते । और बनी इस्राईल की औरतों से इस तरह काम लिये जाते जैसे लीं डियों 





(ताया कि इस ख़्वाब से तो यही समझ में आता है कि बनी इस्राईल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी 
गदशाही के जवाल का सबब बनेगा | यह सुनकर फिरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राईल में जो बच्चा 
शी पैदा हो उसे ज़िबह कर दिया जाये | इस तरह उसके हुक्म से हज़ारों की तादाद में उनके बच्चे ज़िबह 
कर दिये गये वह जो जिबह किये गये उनकी तादाद बारह हज़ार या सत्तर हज़ार थी | इतनी बात वाजेह 
है कि हजारों की तादाद थी | कक मी 
रब तआला ने बनी इस्राईल को यही हालात याद कराने के लिये यानी नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसललम के जमाने के बनी इस्राईल को याद करने के लिये कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद पर हमारे 
बड़े इनाम थे वह भी शुक्र करने की बजाए रब तआला के अहकाम का इंकार ही करते रहे और खाइब 
व खासिर हुए, तुम्हें चाहिये कि तुम नसीहत हसिल करो।.. + | 
जब हमने नजात दी तुम्हें फिरऔन की आल से, वह तुम्हें बड़ा अज़ाब देते थे, जिबह करते तुम्हारे 
बेटों और जिन्दा छोड़ते थे तुम्हारी लड़कियों को, और इसमें तुम्हारे रब तआला की तरफ से बड़ी . 
आजमाईश थी| . ..ः है रा है .ः 
. और एक मायने यह भी है कि वह तुम्हारी औरतों की शर्मगाहें देखते थे कि यह हामिला हैं या नहीं, 
जैन्दा छोड़ने वाला मायने ज़्यादा मश्हूर है कि इन्हें लड़कियों से कोई ख़तरा न था इसलिये-उनको 
फिद्ाछोड़ देते।..]# छछछ क्‍ ा 
और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आज़माईश थी। 
बे केस, दो मतलब हैं एक यह कि तुम जिन मुसीबतों में गिरफ़्तार थे वह तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाईश डा 
शैह ३. पे हो या नहीं | और दूसरा मतलब यह है कि तुम पर जो अल्लाह तआला ने इनाम किये... 
(हैं फिरऔनियों से नजात दी यह तुम्हारी आज़माईश थी कि तुम नेमतों का शुक्र करते हो यानहीं? 
शे पक अलैहिस्सलाम की पैदाईश : और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इलहाम फ्रमाया कि 
वेश का , फिर जब तुझे उससे अंदेशा हो तो इसे दरिया में डाल दे, और न डर और न गम कर, 
हम तेरी तरफ फेर लायेंगे और इसे रसूल बनायेंगे। क्‍ 


“प अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले ही आपकी वालदा के दिल में यह बात डालकर यकीन 












करा दिया गया था कि पैदाईश के बाद तुम बच्चे को दूध पिलाती रहो, जब तुम्हें स्वर व भू 
से खतरा लाहक्‌ हो या बच्चे के रोने वगैरह से पड़ोसियों से तुम्हें ख़तरा हो तो बच्चे को दरिया मेक गे 
दो, हम इस बच्चे की हिफाजत करेंगे और तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और इसे रसूल बनायेंगे। ... क्‍ 
.. आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने आप को दरिया में फेंकने से पहले कितनी मुद्दत दूध पिलाब 
उसकी हद का जिक्र करआन पाक में तो नहीं अलबत्ता एक कौल इब्ने जुरैह का यह है; 
कि बेशक आप चार माह बाद रोए तो पंड़ोसियों वगैरह के ख़तरा के पेशे नज़र आपको दरियाए 
नील में डाल दिया गया । क्‍ 
मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर जब विलादत का वक्त क्रीब हुआ तो आपके पास एक दाया 
आई। उनमें से जो फिरऔन ने बनी इस्राईल की औरतों के लिये मुक्र्रर कर रखी थीं। जब मृत्त 
अलैहिस्सलाम पैदा हुए ते आपकी दोनों आंखों के दर्मियान से नूर की किरणें जाहिर हो रही थीं जिनको 
देखते ही दाया का हर जोड़ कापने लगा | उसके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मुहब्बत डाल दी गई। 
उसने कहा ऐ औरत (ऐ इस बच्चे की मां) मैं तो इसे कुत्ल करने के लिये आईं थी लेकिन मुझे इससे 
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कहां गया यानी आपको यह भी मालूम न था कि बच्चे को कहां डाला था | बेटी ने जवाब दिया शक ह 
कछ पता नहीं, इतने में तंदूर से आहिस्ता रोने की आवाज़ आई तो आपने देखा कि बच्चे पर मे 
सलामत -हो चुकी है। उन्होंने बच्चे को तंदूर से निकाल लिया | वालदा को जब यह फिक्र का 
हुई कि फिरऔन बच्चे की तलाश में पूरी जद्दो जेहद कर रहा है तो आपने बच्चे को संदूक 
दरिया में डालने का फुसला कर लिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनके दिल में पुख्ता बात 
थी कि इस तरह बच्चा महफूज़ रहेगा और एक दिन इन्हें वापस मिल जायेगा। दक्ष हरि 
आपकी वालदा एक नज्जार (बढ़ई का काम करने वाला) के पास गईं ताकि उससे संदूर्क 2 पे 
करें उसने पूछा तुम को लकड़ी के संदूक का क्या करना है तो आपने सच सच बता ही 
बेटे को इस में डाल कर दरिया में डालना है हो सकता है कि फिरऔनियों से बच कु 
आपको फुरोख़्त कर दिया, लेकिन बढ़ई के दिल में बदनीयती पैदा हो गई वह फिर 
गंया जो बच्चों को जिबह करने पर मुक्रर थे कि उन्हें बता सके | जब वहउनके पास हे उनके पास 


..्जं जन हें अन्‍्क है अम्मा +ॉ व 





उस पर फिर लौटा दिया | फिर वह दूसरी मर्तबा उन लोगों के पास गया ताकि उन्हें बता सके फिर 
(सकी जबान बंद हो गईं फिर हाथों से इशारे करने की वज़ह से उन्होंने उसे मारा और वह घर लौटा 
उसकी जबान ठीक हो गईं | फिर तीसरी मर्तबा उन्हें बताने के लिये गया तो उसकी जबान भी 
(द हों गई और अंधा हो गया | फिर उसकी पिटाई हुई और उसे वापस भगा दिया गया | अब वह सच्चे 


दिल से तौबा करने लगा, ऐ अल्लाह तआला अगर तू मुझे मेरी नजर और जबान दे दे तो मैं किसी _ 


को नहीं बताऊंगा, तो अल्लाह तआला ने उसकी तौबा को कबूल फुरमा लिया और उसे ज़बान और 


नतर दे दी | 


मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको संदूक॒ में डालकर दरिया के हवाले कर दिया फिरऔन 
की सिर्फ एक बेटी थी और उसकी कोई औलाद न थी वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मुहब्बत किया 
करता था वह भी हर रोज़ अपने बाप के पास तीन हाजात पेश करती थी | वह बहुत ज़्यादा बर्स की 
: बैमारी में मुब्तला थी | फिरऔन ने उसके बारे में तबीबों और जादूगरों से मश्वरा किया उन्होंने कहा 
. ऐ बादशाह यह उस वक्‍त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक दरिया में से एक इंसान के मुशाबेह कोई 
चीज न पाई जाये और उसका लुआब लेकर उसके बर्स वाले मकाम पर मली जाये फिर यह ठीक हो 
जायेगी | और यह भी उस वक्‍त होगा जब फलो दिन और फलां महीना हो और सूरज ख़ूब रौशन हो, 
जब वही दिन आ गया तो फिरऔन ने दरिया के किनारे पर महफिल सजाईं उसके साथ उसकी जौजा 
गीथी फिरऔन की बेटी भी अपनी लौंडियों के साथ दरिया के किनारे पर जाकर बैठ गई | दरियाए 
. नैल से एक नहर फिरऔन के महल्लात की तरफ आई हुई थी उसमें फिरऔन की बेटी और उसकी 
ः तौडियां नहाने लगीं उन्होंने देखा कि ताबूत दरिया की मौजों में हिचकोले खा रहा है, जो एक दरख्त 
. $ साथ आकर रुका है | फिरऔन ने हुक्म दिया जल्दी से वह ताबूत मेरे पास लाया जाये कश्ती वाले 
. गैगों ने जल्दी से वह ताबूत फिरऔन के पास पेश कर दिया | 


उन्होंने कोशिश की कि इसको खोलें लेकिन वह कामयाब न हो सके, फिर तोड़ना चाहा तोड़ने में 
कामयाब न हुए, फिरऔन की जौजा आसिया को उस ताबूत के अंदर एक नूर चमकता हुआ नज़र 
जया जो दूसरों को दिखाई न दिया | जब आसिया ने ताबूत को खोलना चाहा तो खोल लिया जिसमें 


' छोटा सा बच्चा था, जिसकी की आंखों के दर्मियान एक नूर चमक रहा था | अल्लाह तआला ने.लोगों 


वाले 


फ मकामात पर लगाया तो वह उसी वक्‍त ठीक हो गई | उसने बच्चे को सीने से लगाया, फिरऔन 


8 लोगों ने कहा कि यह वही बच्चा न हो'जिससे हम बचना चाहते हैं | तुम्हारे डर की वजह से 


॥) गुजाहिर पहला मरहला मुकम्मल हो गया | जिसमें मूसा अलेहिस्सलाम के लुआब की खैर व बर्कत 





* दिलों में उस बच्चे की मुहब्बत डाल दी फिरऔन की बेटी ने उस बच्चे का लुआब लेकर जब अपने. 


भी करा लिया गया आपको कृत्ल-होने से बचा कर रब तआला ने अपनी कुदरत दिखा 








दी कि जिस बच्चे को खत्म करने की गर्ज से तुमने हज़ारों बच्चे ज़िबह करा दिये उसे मैंने तुम्हारे: 
पहुंचा दिया है लेकिन तुम उसे नजिबह कर सके और नही कर सकोगे |: . . .. 
“ फिरऔन की जौजा बहुत नेक औरत थी, अंबियाए किराम की नस्ल से थी, गरीबों और मिर्कीन रा 
पर रहम करती थी, उसने फिरऔन को कहा कि यह बच्चा पता नहीं किस सर ज़मीन से आया है तुम्हे... 
लिये ख़तरा तो इसी मुल्क का बच्चा होगा यह बच्चा कितना प्यारा और खूबसूरत है यह तो बच्चा बनाने. 
के काबिल है| इसे क॒त्ल नहीं करना है हमारा कोई बच्चा नहीं है इसलिये हम इंसे अपना बच्चा बन 
लेंगे | आसिया की यह बात फिरऔन और उसकी कौम के सर कर्दा लोगों ने तस्लीम कर ली | रबतआता 
ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचा लिया रब तआला ने इरशाद फरमाया:...ः्रः 
तो उसे उठा लिया फिरऔन के घर वालों ने कि वह उनका दुश्मन और उन पर गम हो, बेशक. 
फिरऔन और उनके लश्कर ख़ताकार थे और फिरऔन की जौजा ने कहा यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों 
की ठंडक है इसे कृत्ल न करो, शायद यह हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें और वह बेखबर थे। 
यानी फिरऔन और उसके वजीर हामान और उनके दूसरे सरकर्दा लोगों को अगर यह मालूम 
होता कि यही वह बच्चा है जिसको बड़े होकर हमारी बादशाही को तबाह करना है तो वह इस बच्चे 
॥# उठाते और अगर उठा भी लिया था तो क॒त्ल ज़रूर करते लेकिन कुदरते बारी का मुकाबला मुमकिन 
नहीं | द का 
और मैंने तुझ पर अपनी तरफ से मुहब्बत डाली और इसलिये कि तू मेरी निगाहों के सामने तैयार 
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हो।. |. 
हि कक इन्ने अब्बास मी कस ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उन्हें महबूब बनाया 
; 7 मख़लूक का महबूब कर दिया और जिसको अल्लाह तआला अपनी महबूबियत से नवाजता है लोगें 
$ के दिलों में उसकी मुहब्बत पैदा हो जाती है। बूबियत से नवाज़ता है लोगों 


हज़रत कतादा रज़ियल्लाह अन्हु का कौल है कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में ऐसी मलाहत,... 


उासूरती और नूरानियत रखी गई थी कि जो भी आपको देखता वही आपसे मुहब्बत करने लगता।. ; 














; 





एक मतलब यह भी है कि आपको जब यह खबर मिली कि फिरऔन के हाथ 


कहा रे से | ह 
गया है तो आपका दिल अक्ल से खाली हो गया, होश उड़ गये । ् 


रे बच्चे! हाए मेरे बच्चे! की पुकार से लोग ख़बरदार हो जाते | या आपको जब यह ख़बर मिली कि 
फैरऔन की जौजा आसिया बच्चे पर मेहरवान हो गई उस वक्‍त आप खुशी से जाहिर कर देती कि 


मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश आपकी मां के ज़िम्मे : और हमने पहले ही सब दाईयां उस पर 
: हमर कर दी थीं तो बोली क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें? और 


. # उसके खैर ख़्वाह हैं | तो हमने उसे उसकी मां की तरफ फेरा कि मां की आंख ठंडी हो और ग़म 


" खाए। और जान ले कि अल्लाह तआला का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते | 


अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में अपनी मा के दूध के बगैर तमाम दूध पिलाने 





अंगरिया &0 7 _ खजवी किताब घर. 


वेकिन अल्लाह तआला ने आपके दिल में फिर यह इलका किया कि फिरऔन की बीवी ने मूसा 





खानदाने नबुव्वत की लड़की थी उसकी ज़िहानत इसी काबिल थी कि उसने निहायत हसीन जवाब 


न 


देकर अपने आपको और अपने भाई को बचा लिया | उसके इस जवाब को सुनकर फिरिऔन ने कह 
अच्छा तुम उस औरत को ले आओ जिसके मुताल्लिक॒ तुम कह रही हो | तो वह अपनी मां के. पास आई 
और उन्हें ले गई | मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के हाथों में थे और प्यास की वजह से बेक्रार थे वह 
आपको तसल्लियां दे रहा था जभी आपकी यालदा पहुंची तो मां की खुश्बू सूंधकर फौरन मां की तरफ 
लपके और दूध पीना शुरू कर दिया | फिरऔन ने बड़े ताज्जुब से पूछा तुम कौन औरत हो? कि इस _ 
बच्चे ने तुम्हारा दूध पसंद किया हालांकि कितनी ही दाया हमने तलब कीं किसी का दूध इसने नहीं 
पिया तो आपकी वालदा ने जवाब दिया | क्‍ क्र 5 
कि बेशक मैं ऐसी औरत हूं कि मुझसे खुश्बू आती है यानी मैं अपने आपको साफ सुथरा रखती हूं 
मेरा लिबास साफ सुथरा होता है अच्छी किस्म की खुशबू इस्तेमाल करती हूं और कुदरती खुश्बू भी मेरी 
जिस्म से आती है मेरा दूध भी पाकीजा, खुश जायका और खुश्बूदार है आज तक मैंने जिस बच्चे को 
दूध पिलाया है उसने ज़रूर मेरा दूध पिया है। ः ी 
फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी वालदा के सुपुर्द कर दिया और उनका खर्च भी मुकर 
कर दिया | रब तआला ने आपके दिल में एक वादा डाला था कि तुम इस बच्चे को फेंक दो मैं तुम्हारे 
पास इसे वापस लौटा दूंगा | इस वादा को अल्लाह तआला ने पूरा फरमाया ताकि आपकी वालदा को 


च्ज 


के मुकाबिल तमाम तदबीरें कुछ हैसियत नहीं रखती | ः कर छ 
.. मूसा अलैहिस्सलाम का कुबती को घूंसा मारना : वह शहर में दाख़िल हुए उस वक़्त जब बेखबर 
सो रहे थे उसके बाशिंदे | पस आपने पाया वहां दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए यह एक उनकी 
जमाअत से था और यह दूसरा उनके दुश्मनों से, पस मदद के लिये पुकारा आपको उसने जो आपकी 
मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको और उसका काम तमाम कर दिया | आप अलैहिस्सलाम ने कम 
काम शैतान की तरफ से हुआ, बेशक वह खुला दुश्मन बहका देने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने अं 
की ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की तू मुझे बख्श दे तो रब तआला ने उसे बख्श दिया। 
वही बख़शने वाला मेहरबान है | अर्ज की: ऐ मेरे रब जैसे तूने मुझपर एहसान किया तो अब हरि 
मैं मुजरिमों का मददगार न हूगा| .... . न आओ रे 
- मूसा अलैहिस्सलाम के पोशीदा तौर पर शहर में दाखिल होने की मुख़्तलिफ वजह ब्याः ० क्‍ 
हैं ताहम ज़्यादा सही वजह यह मालूम होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को शुरू से ही अपनी हि 
के पास रहने और उनकी बातें सुनने.का मौका मिल गया था | सारी सूरते हाल से आप अच्छी हे 
आगाह हो गये | नीज़ आप को अपने,जलीलुल क॒द्र आबा व अजदाद के मनसबे नवुद्वः परत 
हो चुकी थी ।आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फिएऔन ख़ुदा बना बैठा है और लोगों से अपनी+ 





४ न | ध्ज हे । है ५ 

व्यस्त 

- ऋआ ब्रडि के. अर: | 7 ; | 
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उसके शर से अपने आपको महफूज करने के लिये रू पोश हो गये और अगर किसी जरूरी काम के 
तिये आप को शहर में आना पड़ता तो आप ऐसे वक़्त शहर में आते कि कानो कान किसी को ख़बर 
. नहों यह वाकिया भी उस वक्‍त पेश आया जब आप ऐसे वक्‍त शहर में आये जब कि लोग आराम कर 
| होथे। 3३ इस 
.. चुनाचे अल्लामा क्रतबी और दीगर मुहक्केकीन ने इसी कौल को तरजीह दी। 
और इससे पहले अल्लामा करतबी लिखते हैं| ् 


आपके शहर में खौफ से छुपकर दाखिल होने की वजह यह है कि इब्ने इस्हाक ने कहा कि यह 
उस वक्‍त की बात है जब आपने फिरऔन के साथ इख्तेलाफ को जाहिर फरमा और फिरऔनियों के 
| बुों और फिरऔन की इबादत की मज़म्मत की तो उनकी तरफ से शदीद रद्‌दे अमल हुआ जिसकी... 
. वजह से आपने अपने आपको महफूज करने के लिये पोशीदा रहने की राह इख़्तेयार की | इन दोनों 
मही आप शहर में पोशीदा तौर पर उस वक्‍त दाखिल हुए जब कि वह लोग गफुलत में थे। 
। जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो आदमी आपस में दस्त व गिरेबान हैं एक 
' इप्नाईली और दूसरा कृब्ती | इस्राईली ने आपको मदद के लिये पुकारा | आप अगे बढ़े कि कुबती को 
। सत दराजी से मना करें जब उसने बात न मानी तो आप ने उसे एक मुक्का रसीद किया, उसे कृत्ल 
। औरने का कोई इरादा न था लेकिन वह मुक्का जान लेवा साबित हुआ और उसका किस्सा तमाम हो 





'हैते हुए उसे ज़द व कोब शुरू की, इतने में आप तश्रीफ लाये और इस्राईली ने आपसे फरियाद की और 


श्णेर्त पृसा अलैहिस्सलाम उसकी फरियाद रसी के लिये महज़ इसलिये नहीं गये कि फ्रियाद करने वाला 
. ली था बल्कि इसकी वजह यह थी कि हर मज़लूम की मदद करना हर दीन में फर्जहै। ० 
.  शैतानक्ी तरफ क॒त्ल को मंसूब करने की वजह : अल्लाह तआला ने काफिरों को कत्ल करना 


औह फेर रखा है लेकिन एक वक्‍त तक उनके कत्ल को मुअख्खर किया निशा था कछ अर्सा बाद कृत्ल 








न >> हा _ रजूवी किताब घर 
यह शख्स जो क॒त्ल हो गया है इसके काम ही शैतानी थे क्योंकि अल्लाह तआला के अहकामका.. 
: मुखालिफ था इसलिये यह कृत्ल का मुस्तहिक था। "9 9. 0०» | न 


तीसरी वजह यह थी कि आपने अमल का मायने लश्कर और गरोह लिया| 













| है| क्‍ क्‍ ््ि 

आम तौर पर अरबी मुहावरा फुलां मिन अमलिश शैतान कहा जाता है जिसका मायने यह लिया 
है कि वह शख्स शैतानी गरोह से है। ७४४. 
रब्बि इन्नी जलमतु नफ्सी फग्फिरली कहने का एक मतलब तो यह भी हो सकता है कि ऐ अल्लाह 
मुस्तहब काम मुझसे छूट गया कि मैंने उसे जल्दी कत्ल कर दिया अगरचे हक यह था कि ताखीर 
जाती इसकी वजह से मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की है और तू इस तर्क मुस्तहब को भी माफ 


छ बी 


ऐ मेरे रब मैंने इस मलऊन को कृत्ल करके अपनी जान के लिये वबाल बना लिया है क्योंकि अगर 
फिरऔन को यह पता चल गया तो वह मुझे कत्ल कर देगा इसलिये ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी फ्रमा 
कि यह खबर फिरऔन तंक न पहुंचे तो अल्लाह तआला ने फिरऔन तक इस ख़बर को पहुंचने से मख़फी 
रखा। क्‍ 
कत्ल का राज़ जाहिर होना : तो सुबह की उस शहर में डरते हुए इस इंतेज़ार में कि क्या होता 
: है? जभी देखा कि वह जिसने कल उनसे मदद चाही थी फ्रियाद कर रहा है मूसा अलेहिस्सलाम न 
उससे-फरमाया बेशक तू खुला गुमराह है तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उस पर गिरफ्त करे 
जो उन दोनों का दुश्मन है वह बोला ऐ मूसा अलेहिस्सलाम क्या तुम मुझे ऐसा ही कत्ल करना चाहते 
हो जैसा तुम ने कल एक शख़्स को कत्ल कर दिया तुम तो यही चाहते हो कि ज़मीन में सख्त गीः 
बनो और इस्लाह नहीं करना चाहते हो | | . 
हज़रत: इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि फिरऔन की कूम के लोगों ने फ्रिऔन 
को इत्तेला दी कि किसी बनी इस्राईल ने हमारे एक आदमी को मार डाला है उस पर फ्रिऔन ने कह 
कि कातिल और गवाहों को तलाश करो, फिरऔनी गश्त करते फिरते थे और उन्हें कोई सबूत नहीं मिली 
था | दूसरे रोज़ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वही बनी इस्राई' 
जिसने एक रोज़ पहले उनसे मदंद चाही थी आज फिर एक फिरऔनी से लड़ रहा था और हजरत 
: मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनसे फ्रियाद करने लगा तब-हज़रत मूसा.अलैहिस्सलाम ने कह. 











आम ने कत्ल कर दिया था? उसका यह कहना ही था कि राज़ खुल गया-कि कल फिरओऔनी को 
मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है जब फिरऔनी को यह ख़बर मिली तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम रा 


कत्ल 
की कत्ल करने का हुक्म नाफिज़ कर दिया लोग आपको ढूंढने लगे। 


प 


. ऋलोग तुम्हारे कुत्ल का मश्वरा कर रहे हैं और फिरऔन ने तुम्हें कत्ल करने का फैसला भी कर दिया 








एक मुखबर ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया : और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता 


हुआ आया कहा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम बेशक दरबार वाले (फुरऔनी दरबारी) आपके कृत्ल का मश्वराः 


कर रहे हैं तो निकल जाइये मैं आपका खैर ख़्वाह हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को खबर देने वाला..... कि 


] 
रा 


मूसा अलैहिस्सलाम का मदयन की तरफ हिजरत करना : तो उस शहर से निकले डरते हुए इस 


: इतेज़ार में कि अब क्‍या होता है अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे सितम गारों (ज़ालिमों) से बचा लेऔर जब 


प्दयन की तरफ मुतावज्जेह हुए कहा करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताये | 


उस शहर पर फिरऔन की हक्‍्मरानी नहीं थी। इसी वजह से अल्लाह तआला ने आपको उस शहर की 
पानिब जाने की हिदायत दी | हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने न तो यह शहर इससे पहले कभी देखा था 
और न ही इसका रास्ता जानते थे | कोई सवारी पास नहीं थी रास्ते का कोई खर्च अपने पास नहीं था। 


आप एक तरफ साए 








ते बदला दे इसका जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके... 
(| आये और उसे बातें कर सुनाई उसने कहा डरिये नहीं आप बच गये ज़ालिमों से। रा 
अगरचे उस औरत ने तो यह कहा था कि तुम को मेरे बाप बुला रहे हैं ताकि तुम्हें उजरत अता 
कं जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। 9 
लेकिन मूसा अलेहिस्सलाम उजरत हासिल करने की गर्ज से नहीं गये थे बल्कि सिर्फ शोएब 
पतैहिस्सलाम की ज़्यारत करने की गर्ज से गये थे।......रः आर 
| आपने इस बात को नापसंद किया था कि उजरत लेने के लिये मैं जाऊं यही वजह है कि जेब आप 
शेएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया तो मूसा 
उतैहिस्सलाम ने कहा आऊजू बिल्लाह | अल्लाह की पनाह | शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम ने यह 
ब्ोंकह? तो आपने जवाबदिया।......ः रब न +। 
.. बेशक हमारे घराने के लोग अपने दीन को दुनिया के बदले नहीं बेचते, और किसी भलाई की कोई 
| गैमत नहीं लिया करते हैं |शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा: दिल, द ु 
. लेकिन वह मेरी और मेरे आबा व अजदाद की आदत है कि हम मेहमानों को खाना खिलाते हैं आपके 








नहीं अल्लामा राज़ी फरमाते हैं: श् 
..... शोएब अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपनी 
बेटी को भेजकर उस शख्स को बुलायें आपकी बेटी पाक दामन, तमाम उद्ूप से पाक और बा एतेमाद ' 
. हैऔर जिसको बुलाने के लिये जा रही है वह भी तो मरे प्यारा साहबे कमाल नबी है | शोएब अलैहिस्सलाम 
ने मूसा अलैहिस्सलाम के दो कमाल जिक्र किये कुव्यत और अमानत | यानी आप क॒वी (बहादुर) और . 
अमीन (साहबे तकवा) हैं | हालांकि दो और वस्फ्‌ु जब तक न पाए जायें उस वक़्त तक इंसान कामित _ 
इंसान नहीं होता | वह हैं फतानत और जीरक होना | लेकिन यह दोनों वस्फु अमानत में मौजद हैं क्योंकि 
कामिल अमानत इंसान में फतानत और अक्लमंदी के बगैर नहीं पाई जा सकती | 


सुब्हानल्लाह शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी का इंतेख़ाब क्या खूब था? कि बहादुर होना जो काफिरों 
के साथ जंग भी कर सके और साहबे तकुवा अक्लमंद और समझदार होना ही इंसान को इंसान बनाता 
है। 
और फिर यह इंतेख़ाब भी मश्वरा की हद तक था | अर्ज बाप से ही किया क्योंकि आप जानती थी 
कि हमारे बाप ने अपनी शरीअत के मुताबिक किसी शख़्स को अपने पास रख कर उससे बतौर महर क्‍ 
. खिदमत लेकर हमारा निकाह उससे करना है | 
. आज की लड़कियां इससे सबक्‌ हासिल करें जो वालदैन की मर्जी के बगैर सब्ज बाग दिखाने वाले... 
लड़कों को पसंद करके वालदैन को उम्र भर का रोग लगाकर अज़ खुद ही उनके पास चली जाती... 
हैं लेकिन ऐसी लड़कियां सौ फीसद नाकाम रहती हैं, चंद दिनों के बाद उन्हें ज़िल्लत के बगैर कुछ, . 
भी हासिल नहीं होता | | 
कस शोएब अलैहिस्सलाम की मूसा अलेहिस्सलाम को शादी की पेशकंश : कहा मैं चाहता हूं कि अपनी 
नों बेटियों में से कक तुम्हे ब्याह दूं इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी मुलाज़मत करो, फिर अगर. 
पूरे दस बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ से है। और मैं मशक्कत में डालना नहीं चाहता। करीब है. 
हराहाओ कर की हरि | मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह मेरे और तुम्हारे दर्मियान इकरार 
चुका है मैं इन दोनों में जो मेयाद पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई मुतालबा नहीं हमारे इस कौल पर 
अल्लाह का जिम्मा है दूता मु ई मुतालबा नहीं हमारे इस कील ' 





। 


| 













५, तन 
हु, 'मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल कर लिया और 
न लूं मुझे यहां रहने पर मजबूर न किया जाये। इस तरह दोनों के दर्मियान मुआहिदा तय हो 
ू के बाद निकाह हों गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने महर अदा करने के लिये आपके घर बहैसियत 
की खिदमत करनी शुरू कर दी | शोएय अलैप्िस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियां हांकने 
श्र दरख्तों के पत्तें झाड़कर खिलाने के लिये एक असा दिया जो सागवान के दरख़्त की लकड़ी 
भा जो आदम अलैहिस्सलामं साथ लाए थे और फिर अंवियाए किराम से मुन्तकिल होता. 









है उस पर अमल करता है। ्््ि जमे 
दस साल जब आपने खिदमत के मुकम्मल कर लिए तो आपने शोएब अलैहिस्सलाम से # ९७ 

फी इजाजत तलब की ताकि अपनी वालदा और अपने भाई से मुलाकात करें और यह ख्याल 

व कछ ठंडा हो चुका होगा | 


कि कन्ती भी काफी अर्सा गुज़र चुका है अब मानता | कक 
कि के अल को भ क " इजाज़त दे दी | आपने अपनी अहलिया को साथ लिया एक 





। 
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रही थी आग जितनी ज्यादा होती चली जाती है इसी तरह दरख्त 


के होते चले जाते हैं, आप इसी सोच में कुछ देर तक गुम रहे कि आग की शिद्त | 
कहा और दरख्त के पत्तों का सब्ज़ होना कहां? काफी देर सोचने के बाद अगरचे जेहन ने कोई फैसला: 


न कियां ताहम ख्याल किया कि आग सुलगा कर ले जाऊं जब आप इरादा करते हैं कि आग सुलगाऊ 


करदियाहै। . ..  . 

.. एक और लिहाज़ पर भी आग की चार किसमें हैं। 

'. एक वह आग जिसमें रौशनी तो थी लेकिन जलाने की तासीर , वह आग है जो हजरत 
५ बात आानीगाका ऐसी औ।. | जलाने की तासीर नहीं थी यह वह आग है जो हजरत 














. ला अलैहिस्सलाम आग के अजीब मंज़र से सोच में गुम थे कि आप को आवाज दी गई।.... 


... ऐमूसा अलैहिस्सलाम बेशक में तेरा रब हूं तो तू अपने जूते उतार डाल बेशक तू पाक जंगल “तवा” 


.... अल्लाह तआला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने फुज़्ल व करम से यह इल्म दे दिया कि आप ने 
बज़ को सुनकर समझ लिया यकीन कर लिया कि यह मेरे रब की आवाज़ है | यह आपका मोजिज़ा 


ज्यादा करीब हूं। 

आपने तमाम वसवसात को बालाए ताक रखते हुए कहा मैं अल्लाह तआला की आवाज को अपने 
ऊपर से और अपने नीचे से और अपने पीछे से और अपने दायें तरफ से और अपनी बायें तरफ से ऐसे 
है सुन रहा हूं जैसे सामने से सुन रहा हूं | 

मुझे यकीन हो गया कि यह कलाम मखलूक्‌ में से किसी का भी नहीं हो सकता । 

आप अपने जूते उतार दो | एक तो इसका मश्हूर व मारूफ मतलब यह है कि आप पाकीज़ा जगह 
आगये हैं जहां मेरी तजल्लियात का जहूर हो रहा है और मैं तुमसे हम कलाम हूं इसलिये अदब का 
तढ़ाज़ा यंह है कि तुम अपने जूते उतार दो | एक और वजह जूते उतारने की यह भी थी। 


हज़रत हसन, सईद बिन जुबैर और मुजाहिद का कौल यह है कि आपको जूते उतारने का हुक्म 
गलिये दिया गया था कि आपके कदमों को इस सर ज़मीन की बर्कत हासिल हो जाये। 


और वजह यह भी ब्यान की गई कि ख्वाब में जूता देखने से मुराद जौजा और औलाद लिया जाता 
शव मायने यह होगा कि आप अपने दिल में जौजा और बच्चे का ख्याल न रखो, उनकी तरफ मश्गूल 
"है बल्कि खालिस तवज्जोह मेरी जाते किब्रयाई की तरफ हो । और मतलब यह भी हो सकता है कि 
निया और आखरत को छोड़ दो गोया कि आप को हुक्म दिया गया कि आपका दिल अल्लाह तआला 
“ सिद्ा किसी की तरफ तवज्जोह न करे बल्कि कुल्ली तौर पर तुम अल्लाह तआला की मारफत में 


श्र 








से सुनना | रब तआला के इस हुक्म को सुनते ही आप एक पत्थर पर खड़े हो गये और एक जब 
- सहारा लगा लिया | अपने दायें हाथ को दूसरे हाथ पर रखा अपनी ठोडी को अपने सीने से लगाया और 
_कामिल तरीका से अल्लाह तआला के कलाम को सुनने की तरफ मुतावज्जेह हो गये। .... 
फायदा : हज़रत वहब रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: 
.* सुनने के आदाब यह हैं कि इंसान अपने तमाम आजा को हरकत देने से बाज़ रखे नजर नीचे रखे 
यानी इधर उधर न देखे बल्कि कलाम करने वाले की तरफ ही सिर्फ मुतावज्जेह हो और मुकम्मल तौर 
पर कान लगाकर सुने और अक़ल को हाज़िर रखे और फिर काम करने का पक्का इरादा रखे बस यह 
वह सुनना है जो अल्लाह तआला को पसंद है।. आल आर 
... फायदा : इसी अदाज़ व आदाब पर सबक सुनने वाले तलबा और अल्लाह तआला. की मेहरबानी 
से कामयाब हो जाते हैं वरना एक ही क्लास में बैठे हुए जेहीन और जीरक तलबा महरूम हो जाते है 
कम जेहन वाले बरतरी ले जाते हैं शरारती किस्म के तलबा असातज़ा के अदब से महरूम चौधराहट 
के तलबगार हज़रात की किस्मत में महरूमियत के सिवा कुछ नहीं होता। 


....._ फिर अल्लाह तआला ने सबसे पहले अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया क्योंकि उसकी जात 
व सिफात पर ईमान लाना असलल उसूल (सब उसूलों की असल) है फिर अपनी इबादत करने का 


हुक्म दिया, फिर नमाज का हुक्म दिया कि यह मेरी याद का जरिया है फिर कुयामत का जिक्र फरमाया 











ताप्जुब है? कि मोमिन का दिल बुराईयों से निकल कर नूरे मारफुत की तरफ मुनतकिल हो जाये रे 
क्षब कि वह अल्लाह तआला के कब्जए कुदरत में होता है। . जय या 


ख तआला ने आपसे पूछा तुम्हारे दायें हाथ में क्या है? ताकि आप जब जवाब.देंगे कि यह असा 
3 तो फिर अजदहा बनने पर आपको कोई ख़ौफ नहीं होगा कि यह तो वही असा है जो अभी मैंने फेंका 


है| 


फायदा : मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तआला के कलाम को आम लोगों के सामने जाहिर कर. 
दिया गया कि रब तआला ने आपसे क्‍या फरमाया और आपने क्या अर्ज किया? लेकिन नबी करीम 
सललल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तआला ने जो कलाम फुरमाया उसें यूं जिक्र किया | 


वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई, उसकी तफसील नहीं ब्यान फुरमाई कि जो बातें हज़रत 
मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई वह आपके और अल्लाह तआला के दर्मियान राज़ की बातें. 
थी मब़लूक्‌ से कोई इसका अहल ही नहीं था कि उसे बताया जाता | क्‍ 


मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने दुनिया में अपने कलाम से मुशर्रफ फुरमाया तो कयामत 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तआला अपने कलाम और सलाम से 


इज्जत व तकरीम बख्शेगा रब तआला का इरशाद गिरामी है। 
उन पर सलाम होगा मेहरबान रब तआला का फरमाया हुआ | क्‍ 
मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब में अर्ज किया यह मेरा असा है | आप अल्लाह तआला से 
कलाम भी कर रहे हैं लेकिन आप को अल्लाह तआला की मारफत में मुस्तग़रक होने का मकाम हासिल 
नहुआ क्योंकि आपको अपने असा का इल्म है कि यह मेरा असा है लेकिन नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि . 
_पैसललम जन्नत व दौज़ख का मुशाहिदा करने के बावजूद उनकी तरफ मुतावज्जेह नहीं बल्कि अल्लाह 
आला की मारफुत में मुस्तगरक हैं। 
आंख न किसी की तरफ फिरी और न हद से बढ़ी । 


के आप अनवारे तजल्लियाते बारी तआला में ऐसे महव थे कि किसी और तरफ आंख फिरती ही न 
बल्कि जब रब तआला की तरफ से आपको कहा गया है हमारी मदह कीजिये तो आप सल्लल्लाह 
बे पसल्लम ने अर्ज किया, मैं तेरी तारीफ को शुमार नहीं कर सकता, इसके बाद आप रब तआला 
ना और अपने आपको भी भूल गये और अर्ज किया। 
९ अल्लाह तेरी वही तारीफ है जो तूने खुद अपनी तारीफ की है। 
पैबीह : मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जब ज़मीन पर डाला तो वह सांप बन गया कुरआन पाक 
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_ “तजुकिरतुल अंबिया 683 _ रज़वी किताब घ 
: बड़े जिस्म वाले सांप को कहा जाता है और जआन बारीक सांप को कहते हैं। तीनों अलफाज़ का एक. हे 
ही सांप पर इस्तेमाल इस तरह है कि जब आप अलैहिस्सलाम असा को फेकते तो इब्तेदाई तौर प्‌. 
वह बारीक सांप बन जाता फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता और बड़ा अज़दहा बन जाता। या सूरत 
यह थीं कि वह जिस्म के लिहाज पर तो बहुत बड़ा सांप यानी अज़दहा बन जाता लेकिन दौड़ और 
फ्रती में बारीक सांपं की तरह होता । हे मी न 
.. मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सिर्फ इतना काफी था कि यह मेरा असा है लेकिन आप ने अल्लाह 
तआला से सिलसिलए कलाम बढ़ाते हुए अजरुए मुहब्बत के बात को लंबा किया और कहा मैं इस पर 
सहारा लगाता हूं इससे पत्ते झाड़ कर अपनी बकरियों को खिलाता हूं और भी इससे मैं मुनाफा हासिल 
"करता हूं।. -.  .. |. ः न .ः 
. मूसा अलैहिस्संलाम को एक मोजिज़ा यह अता हुआ कि आप अपने असा को ज़मीन पर डालते 
हैं तो वदठ अजदहा बन जाता है और जब उसे पकड़ते हैं तो वह फिर अपनी असल हालत की तरफ 
लौट कर असा बन जाता है | दूसरा मोजिजा आपको यह अता हुआ कि आप अपने दायें हाथ को बगल 
के नीचे बाज से लगाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं तो वह सफेद चमकदार हो जाता है जो नज़रों 
पर छा जाता हालांकि आपका रंग गंदुम था | न न 9 
फिरऔन को तबलीग का हुक्म : फिरऔन के पास जाओ वह सरकश बन गया है। 
रब तआला ने जब आपको रिसालत व नबुव्वत के मनसब पर फायज़ कर दिया तो हुक्म दिया 
कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम फ्रिऔन के पास जाओ उसे मेरी वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दो | 
वह दुनिया की नेमतों की वजह से मेरे हुकूक का इंकार कर चुका है | मेरी रबूबियत का मुनकिर है . 
उसने यह समझ रखा है कि मैं उससे गाफिल हूं कुसम है मुझे अपनी इज्ज़त की अगर मैंने बंदों को 
मोहलत न दे रखी होती तो वह मेरी गिरफ़्त में कब का आ चुका होता | और मेरे ग़ज़ब की वजह 
से जमीन व आसमान पहाड़ व दरिया वगैरह सब चीज़ें उस पर ग़ज़ब में होतीं। अब उस पर मेरी 
गिरफ्त का वक़्त आ चुका है। तुम उसे बताओ कि अल्लाह एक है उसके बगैर 'कोई माबूद नहीं तो 
अपने रब होने से तौबा कर ले अगर वह राहे रास्त पर आ गया तो बेहतर वरना उसे तबाह व बर्बाद 
कर दिया जायेगा | हा क्‍ ः 
मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ : अर्ज की ऐ मेरे रब! मेरे लिये मेरा सीना खोल दे | और मेरे लिये 
मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे कि वह मेरी बात समझें | और मेरे लिये 
मेरे घर वालों से एक वजीर कर दे। वह कौन? मेरा भाई हारुन अलैहिस्सलाम इससे मेरी की 
मज़बूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर, कि हम कसरत से तेरी पाकी ब्यान करें और करार 
कु जिक्र करें | बेशक तू हमें देख रहा है रब तआला ने फरमायाः ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तेरी मी. 
तुझे अता हुई । कक को 
जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फिरऔन के पास जाओ उसे हक॒ दिखाओं तो 


बजाहिर बहुत अज़ीम काम "करते जा रब 
. बजाहिर यह बहुत अज़ीम काम था इसलिये आप ने अपनी कामिल जाजिजी का इजहार करते हे 






















ज़ञबान में पैदाईशी तौर पर लुकनत हो जिसके ज़वाल की आपने दुआ की हो।.... 
है कि आपकी जबान बचपन में जल गई थी जिसकी वजह से बोलने में लुकनत.. 


आ इसकी यह हुई थी कि फिरऔन ने आपको एक मर्तबां उठाया हुआ था आपने उसकी दाढ़ी 
का 'कंड़कर खींच लिया चूंकि वह अपनी दाढ़ी में ललल व जवाहर सजाकर रखता था हज़रत मूसा 
की 'ैहिस्सलाम के उसकी दाढ़ी को खींचने की वजह से गुस्से-में उसने आपको थप्पड़ मार दिया.और 


कि यही मेरा दुश्मन है एक तलवार वाले शख्स को बुलाकर आपको कत्ल करना चाहा तो उसकी. 


थगरे और याकूत आपके सामने रख दिये आपने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा था कि 


लक 


श्राईल अलैंहिस्सलाम ने आपके हाथ को आग के अंगारों की तरफ बढ़ा दिया | जब आपको आग गर्म 


ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी मांग तुम्हें दे दी गई | जे 

तो आपकी जबान मुकम्मल सही हो गई | आप अलैहिस्सलाम को हारुन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा 
फसाहत हासिल हो गई | लेकिन आपने दुआ में हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम की जो मुआवनत तलब 
की थी वह भी कबूल हो गई | यानी रब तआला ने आपकी जबान को दुरुस्त-फरमाकर मज़ीद एहसान 
फ़माते हुए आपको हारुन अलैहिस्सलाम की मुआवनत भी अता फरमा दी|। क् 

हासिल कलाम यह है कि यह दलाइल पेश करना कि आप अलैहिस्सलाम की ज़बान की गिरह 
मल नहीं खोला गया था गिरह बाकी रही जिसकी वजह से कुछ लुकनत बाकी रही दुरुस्त 

|. ्ि 

शैयदा : वज़ीर मुशतक्‌ है वज़ से जिसका मायने है बोझ उठाना | वजीर का मायने हुआ बोझ उठाने 
पे लेकिन अफसोस कि हमारे जमाने के वुज़रा कौम का बोझ उठाने की बजाए कौम पर बोझ बनकर 
0 कौमी खज़ाना को लूटकर खा चुके हैं | खरबों रुपये मुल्क पर कर्ज, इन बुज़रा की शाह खूर्चियों 

'ए खसोट की वजह से लाज़िम आ रहा है। शरई उसूलों को छोड़कर मग्रिबी जम्हूरियत की 
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“जाल्लीन का मायने है गाफिल होना। यानी मैंने यह काम ग़फलत में किया | यह बात मेरे इल्म के 
में भी न थी कि वहें 5 मुक्के से ही मर जायेगा मैंने मुक्का उसे अदब सिखाने के लिये मारा था कत्ल... 
करने के लिये नहीं मारा था। . 8  8। है . रा द जि 
_मसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं तुम्हारे पास अल्लाह तआला का पैगाम लेकर आया हूं, क्योंकि. 
उसने मुझे हुक्म अता फ्रमाया है जिसे हुक्म हासिल हो उसे इल्म भी हासिल होता है, जिसे इल्म हासिल 
व उसकी अक्ल और राए कामिल होती हैं । इल्म से मुराद दीन है जिसमें तौहीदे बारी तआला का इल्म 

. सबसे असल है और आपने फुरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है येकीनन मेरा. 
प्नसब वही होगा जो सब अंबियाए किराम को हासिल रहा | फिर आप अलैहिस्सलाम ने फुरमाया कि 
मझ्ले यह एहसान जतलां रहा है कि तूने मेरी तर्बियत की हालांकि तूने सारे नबी इस्राईल को अपना गुलाम 
बना रखा था | मालिक पर लाजिम होता था कि वह अपने गुलामों की परवरिश करे | मालिक को हक 
ही नहीं पहुंचता कि वह अपने गुलामों की तर्बियत का उन्हें एहसान जतलाये। मी 


.... फिर यह कि तूने मुझे कौन सी नेमतें अपनी तरफ से दी हैं मुझ पर माल तो वहीं खर्च किया जो 
मेरी कौम से बहैसियत गुलाम वसूल किया जाता रहा | फिर तुझे यह ख्याल क्यों नहीं आता कि तूने 
. मेरे खानदान के लाखों आदमियों से हर मुशकिल काम लिया और उन पर जिजया मुकर्रर किया | उस 
द्ानंदान के एक बच्चे की तर्बियत का एहसान जतलाना तुझे ज़ेब नहीं देता | मुझे पालने वाले भी तो 
मेरे अपने लोग ही थे। या मेरी मां ने मुझे पाला है। या मेरे ख़ानदान के लोगों ने। तुम तो मुझे कत्ल 
करवाना चाहते थे मेरी वजह से तो तुमने मेरी कौम के हज़ारों बच्चे ज़िबह करा दिये | यह मेरी तबियत 
और मुझे जिबह होने से बचाना तो सिर्फ मेरे रब तआला का मुझ पर फज़्ल है वरना तेरे एहसानों से 
ते तेरे जुल्म ज़्यादा हैं तेरे मज़ालिम ने तेरे एहसान तबाह व बर्बाद करके रख दिये हैं अब तू किस वजह 

सेएसानजतला रहा हैं? ः ः रररररर-----ज-<<-<ःऊ 

मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से कहाः पस भेज दे हमारे साथ बनी इस्राईल को और उन्हें 
अब मजीद) अज़ाब ने दे | हम ले आये हैं तेरे पास एक निशानी तेरे रब के पास से | और सलामती 

' है उस पर जो हिदायत की पैरवी करें | बेशक वही की गई है हमारी तरफ कि अज़ाब (खुदावंदी) उस 

. रआयेगा जो झुटलाता है (कलामे इलाही को) और रू गरदानी करता है। फिरऔन ने पूछा ऐ मूसा 
. दोनों का रब कौन है? फ्रमाया हमारा रब वह है जिसने अता की हर चीज़ को (मौज) सूरत, फिर. 
'कैंसदे तखलीक की तरफ हर चीज़ की रहनुमाई की। . के का 
बनी'इस्राईल पर मिस्र में बडे मजालिम हो रहे थे उन्हें बेकार में पकड़ा जाता। बे जबान चौपायों 
परह उनसे दिन भर मशक्कत के काम लिये जाते और उनसे हर तरह का ज़िल्लत आमेज सलूक 





“अंबिया 87) व . रजवी किताबःघर . 
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जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलांम व हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम ने फरमाया: 


ऐ फिरऔन हम दोनों तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आये हैं तो वह चौंका और बड़बड़ाया. 
हैं... मेरा भी कोई रब है? सब मिम्रियों का रब हूं मेरा कोई रब नहीं हो सकता | मूसा अलैहिस्सलाम: 


गलत कह रहा है। 


उसने पूछा ज़रा उस रब की हकीकृत |कत बताओ जिसने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है आप अलैहिस्सलाम 
ने जवाब दिया एक फेक्रा कहा और कोज़े में दरया बंद करके रख दिया फरमाया: 


का सलीका भी खुद ही सिखा दिया | मछली को ऐसा जिस्म दिया कि वह गहर दरियाओं और तूफानी 

_ समुंद्रों में तर सके और साथ उसने तैरने का ढंग भी बताया, गोश्त खोर दरिन्दों के पंजे और दांत ऐसे 
बनाये कि वह अपना शिकार पकड़ सकें, ऊंट की कामत को बुलंद किया तो उसकी गर्वन भी लंबी बना 
-दी ताकि वह ऊंचे दरख्तों के पत्ते भी खा सके और नीचे ज़मीन से गर्दन झुकाकर पानी पी सके के | सहराओ 


में जहां पानी की सतह बहुत नीची होती है वहां जो दरख्त उगाये उनकी जड़ें इतनी लंबी बना दी कि 
वह जमीन की तह से अपनी खुराक हासिल कर सकें, हर ख़ित्तए जमीन में पैदा होने वाले हैवानात्र 


को वहां के मख़सूस मौसमी तकाज़ों के मुताबिक लिबास भी दिया और रिज़्क्‌ भी, फिर इस गुलशने 
हस्ती के गुले सर सब्ज़ और बज़्मे हयात के सदर नशीन हज़रते इंसान की ज़ाहिरी साख़्त और बातिनी 


सलाहियतों पर निगाह डालिये, आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशादात की अज़मत का यकीन 
हो जायेगा । 


.. अल्लामा जिमखशरी इसका मफहूम ब्यान करते हुए लिखते हैं 


यानी हर चीज़ को ऐसी शक्ल व सूरत बरख्शी जो इन फ॒ुवाइद और मुनाफा के लिये मौजूं व मुनासिंब 
है जिनके लिये उसकी तखलीक हुई और एक और वजाहत करते हुए लिखते है: 


यह भी सिखा दिया कि वह इन आज़ा और कुब्वतों से किस तरह काम ले और इन फाइदों तक 
कैसे रसाई हासिल करे | क्‍ का 


फिरऔन ने कहा और सारे जहान का रब क्‍या है? 


यानी जिसने रब्बुल आलमीन का तुम अपने आपको रसूल कहते हो, वह क्या है? उसकी हकीकत 
० क्या है? जब अल्लाह तआला की हकीकत ब्यान करना इंसानी ताकुत से मावरा है तो मूसा अलैहिस्सला 
| ने ऐसा हिकमत भरा जवाब दिया जिसे से वह भी समझने की कोशिश करता तो समझ जाता। 


















| 
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: है अल्लाह तआला के वजूद की काफी दलील है | ख़्याल रहे कि ईकान उस इल्म को कहते हैं जो 
इस्तिदलाल से हासिल हो। इसलिये अल्लाह तआलां की शान में मोकृन नहीं कहा जाता।..... 


फिरऔन ने अपने आस पास वालों से कहा क्या तुम गौर से सुनते नहीं? 
उसके गिर्द उस वक्‍त उसकी कौम के बड़े बड़े सरदार थे, वह लोग पाचं सौ की तादाद में जर्क 
वर्क लिबास से आरास्ता होकर बैठे हुए थे उनसे फिरऔन ने कहा क्‍या तुम गौर से मूसा अलैहिस्सलाम 
की बात नहीं सुनते हो? यह कहता है ज़मीन व आसमान को भी पैदा करने वाला है हालांकि ज़मीन 
व आसमान कृदीम हैं इन्हें तो किसी ने पैदा ही नहीं किया इनके लिये रब तआला की क्‍या हाजत है? 
मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बातें सुनकर दलील बदल दी | ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जिन के हादिस 
होने यानी पहले न होने फिर फना होने का वह भी इंकार नहीं कर सकते थे। | 
आपने कहा वह तुम्हारा रब तआला है और तुम्हारे अगले आबा व अजदाद (बाप दादों) का भी रब 
है|. 
फिरऔन ने कहा तुम्हारे यह रसूल जो वही तुम्हारी तरफ भेजे गये हैं ज़रूर अक़ल नहीं रखते | 
फ्रिऔन अपने सिवा किसी को माबूद नहीं समझता था | तन्ज़ के तौर पर कहा यह रसूल जो तुम्हारी 
तरफ भेजे गये यानी यह ख़ुद जो रसूल होने का दावा कर रहे हैं यह अक़्ल से दूर हैं क्योंकि फिरऔन . 
उस शख्स को अक्ल से दूर समझता था जो उसे माबूद नहीं मानता था | 
हकीकत यह है कि ऐसी गुफ्तगू इंसान उस वक्त करता है जब दलाइल से आजिज़ आ जाये लेकिन 
नबी की अजमत को देखिये आप अलैहिस्सलाम अपने दलाइल फिर भी जारी रखे हुए हैं वह आप को 
मजन्‌ दीवाना कह रहा है लेकनि आप रब तआला की रबूबियत को अपने दलाइल से ब्यान फुरमा रहे 
है| 
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह तो मश्रिक व मग्रिब और जो कुछ उनके दर्मियान है उनका 
रब तआला है अगर तुम्हें अक्ल हो | 5 


न ल्‍ रजवी किताब घर. 











तृजकिरतुल अबिया 555) 
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मोजिजात लेकर आया हूं : कहा मैं अगरचे तुम्हारे पास कोई रौशन... 


चीज लाऊ? द रे 
यानी अल्लाह ने मुझे मोजिज़ात अता फुरमाये हैं जो मेरी नवुव्वत पर दलालत कर रहे हैं क्या तू 
(री हक्‍्कानियत के जाहिर होने पर भी मुझे कैदखाने में भेजेगा? क्‍ 

फिरऔन ने कहा तो लाओ अगर सच्चे हो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया जग्री 
वह सरीह (जाहिर) अजदहा बन गया और अपना हाथ निकाला तो जभी वह देखने वालों की निगाह 


में जगमाने लगा। 

मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा जमीन पर डाला तो वह बहुत बड़ा अजदहा बन गया रग 
उस का जर्द था उसके जिस्म पर बाल थे, मुंह खुला हुआ था, उसके दोनों जबड़ों के दर्मियान अस्सी 
जराअ (एक सौ बीस फिट) का फासला था ब6 अपनी दुम पर खड़ा हो गया | और एक मील तक बुलंद 
हो गया | उराने अपना नीबे वाला जबडा जमीन पर रखा और ऊपर वाला फिरऔन के महल की दीवारों 
पर फिरऔन की तरफ मुतावज्जेह हुआ बाकि उसे पकड़ | फिर औन ने तख्त से नीचे छलांग लगाई 
और उसकी हवा खारिज दाने लगी। 

बाज रिवायात में है कि उसकी चार सौ मर्तवा उस दिन हवा नि कली और मरते दम तक इसी वजह 
से पेट की बीमारी म॑ मुब्तला रहा, इसी हाल में गक हो गया। 

जब अजदहा ने लोगों की तरफ रुख किया तो लोग डर के म 7२ इघर उधर भागना शुरू हुए | उस 
भगदड़ की वजह से पच्चीस हज़ार आदगी एक दुसरे पर गिरकर मर गये | फिरऔन ने चिल्लाना शुरू 
किया और कहने लगा । 

ऐ मूसा अलैहिस्सलाम इसको 
साथ भेज दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 


गया | 
मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना एक मोजिजा दिखा दिया तो फिरऔन ने कहा क्‍या और भी तुम 


निशानी लाए हो तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां आपने अपने हाथ को बग़ल में लेकर बाहर निकाला 
तो वह सूरज की शुआओं की तरह चमकने लगा । क्‍ 
और अपना हाथ निकाला तो जमी वह देखने वालों की निगाह में जगमगाने लगा । 
फिरऔन ने अपने गिर्द बैठे हुए सरदारों से कहा कि वेशक यह दाना जादूगर है । 
फिरऔन ने जब अपने गिर्द बैठे हुए सरदारों को कहा कि यह तो जादूगर हैं तो उन्होंने भी फिरऔन 
की हां में हां मिलाते हुए बतौर मुशावरत के कहा हां ऐसा ही है। क्‍ ः 
फिरऔन की कौम के सरदार बोले यह तो एक इल्म वाला जादूगर है। है 
फिरऔन ने अपने कौम के सरदारों को कहा, चाहते हैं कि तुम्हें हमारे मुल्क से निकाल दे अपने 
जादू के ज़ोर से तब तुम्हारा क्या मंश्वरा है? वह बोले इन्हें और इनके भाई को ठहराए रहो और शहरों. 
में जमा करने वाले भेजो कि वह तेरे पास बड़े बड़े दाना जादूगरों को ले आयें। ३७५ 





पकड़ों मैं तुम पर ईमान ले आऊगा और बनी इग्ाईल को तुम्हारे 
ब पकड़ा तो वह अपने हाल पर लीट आया यानी असा बन 
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रा के “ ह फिरऔन ने मसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला के लिये कहा : फिरऔन ने कहा, क्या तुम हमारे क्‍ 
पॉस इसलिये आये हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी जमीन से निकाल दो? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम 
₹ हम भी तेरे आगे ऐसा ही जादू लायेंगे तो हममें और अपने में एक वादा ठहरा दो जिस सेन 
,म बदलेंगे न तुम (जहां मुकाबला होगा वह) हमवार जगह हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा 
बदा मेले का दिन है और यह लोग दिन चढ़े जमा किये जायें | 


अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है तुम अपने मेले का दिन मुकुरर कर लो इसलिये कि तुम्हारे 
ममाम लोग उस दिन फारिग होकर एक जगह ऐश व इशरत के लिये जमा होते हैं इस तरह तमाम 
लोग इस मुकाबला को आसानी से देख सकेंगे और तमाम लोगों को दिन चढ़े जमा होना चाहिये। 
जादूगरों का आ जाना : तो जमा किये गये जादूगर एक मुकर्रर दिन के वादा पर और लोगों से 
कंहा गया कि तुम जमा होगे शायद हम उन जादूगरों की पैरवी करें अगर यह ग़ालिब आ जायें फिर 
जब जादूगर आय्रे फिरऔन से बोले कया हमें कुछ मजदूरी मिलेगी अगर हम गालिब आये उसने कहा 
हा उस वक्‍त तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे | 
जादूगर मेले के दिन आ गये, लोगों को भी कह दिया गया कि सब लोग ज़रूर जमा होना क्योंकि 
हों उम्मीद है कि हमारे जादूगर ही ग़ालिब आयेंगे हम उनके दीन पर कायम रहेंगे अगरचे वह मूसा 
अतैहिस्सलाम के दीन पर आना ही नहीं चाहते थे | लेकिन लोगों को माइल करने के लिये अंदाज़ ऐसा 
रखा कि जिस कलाम में शक हो कि शायद हम उन जादूगरों की ही ताबेदारी करेंगे अगर यह गालिब 


जादगर जब फिरऔन के दरबार में आये तो, उन्होंने शाही दरबार से फायदा उठाने की कोशिश 
कै और कहा कि अगर हम गालिब आ गये तो कया हमें बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा जो बादशाह की 
गनके लायक हो? फिरऔन ने कहा हां मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा | बादशाह जिनको अपना करीबी 
लेते हैं उन पर कौमी खजानों का तो मुंहःखोल दिया जाता है वह इनाम का सुनकर मुकाबला के 
तिये आमादा हो गये द कर 

भूषा अलैहिस्सलाम की जादूगरों को तबलीग : इनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें खराबी हो 


न 


हे तआला पर झूठ न बांधो कि वह तुम्हें अजाब से हलाक कर दे, और बेशक नामुराद रहा जिसने 
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यहां से यह ब्यान किया जा रहा है कि फिरऔन ने जब जादूगरों को जमा कर लिया तो मूसा 
अलैहिस्सलाम ने उनके सामने होने पर क्या किया? तो इसका जवाब दिया जा रहा है। 


यानी आपके कलाम को सुनकर जादूगर गैज़ व गजब में एक दूसरे से मश्वरा कंरने लगे और बहस 
करने लगे कि कैसे इसे जवाब दिया जाये? और मश्वरा उनका मूसा अलैहिस्सलाम और हारुन 
अलैहिस्सलाम से छप कर था कि वह उस पर वाकिफ न हो जायें | आखिरकार उनको इसी पर इत्तेफाक 





_ हासिल होगा। क्‍ 
मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला : उन्होंने कहा ऐ मूसा अलैहिस्सलांम या तो आप 
(अपना असा) डालें या हम (अपनी रस्सियां और लाठियां, डालने वाले हैं, आप अलेहिस्सलाम ने कहा, 
तुम डालो, जब उन्होंने डाला लोगों की निगाहों पर जादू कर दिया ॥ और उन्हें डराया और बड़ा जादू 
लाए | हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तबलीग़ की कि तुम ग़लत राह पर हो अपनी बर्बादी 
न तलाश करो, लेकिन जादूगर-जब बाज न आये, मुकाबला पर ही उनका इत्तेफाकु हुआ और उन्होंने 
कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब ज़रा सामने आ जाओ या पहले तुम अपना असा डालो या हम 
अपनी रस्सियां और लाठियां डालते हैं| जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं 
हुआतो आपने उन्हें कहा कि ठीक हैपहले तुम ही डाल दो |... । 
याद रहे कि जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम का फरमाना: पहले तुम डालो, यह जादू की इजाजत 
नहीं थी | बल्कि उनकी जिद पर उन्हें पहले अपनी रस्सियां और लाठियां डालने की इजाजत दी | जिक्र 
कर्दा बहस से वह एतेराज़ खत्म हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन.लोगों को जादू करने की इजाजत - 
दी, हालांकि जादू करना काफ् है | कुफ़ की इजाजत देना भी कुफ्र है तो आपने कैसे इजाज़त दी? इसका 
जवाब वाज़ेह हो चुका है कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें जादू से रोका और यह बताया कि यह बाइसे 
अज़ाब है । लेकिन जब वह जादू करने पर बज़िद थे तो आपने कहा ठीक है अगर अपने कुफ्र-की वजह 
से मेरे मोजिज़े से मुकाबला करना चाहते हो तो कर लो, ताकि हक्‌ और बातिल में फर्क वाज़ेह हो ज़ाए। 
जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दीं तो लोगों की आंखों पर असर कर दिया कि वह सही 
देखने समझने के काबिल न रहें इससे वाज़ेह हुआ कि जादू से किसी चीज़ की हकीकृत को नहीं बदला 
जा सकता यह सिर्फ एक बनावट होती है। 7 क्‍ ४ छ द सा 5 हु 
अगर जादू हक होता यानी इसकी कोई हकीकृत होती तो यह ज़िक्र किया जाता कि उनके दिलों 
पर जांदू करं दिया यह न कहा जाता कि उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया।" 5 “7. 











क+- बाज रिवायत में यह भी है कि उन्होंने रस्सियों और लाढ़ियों पर पारह चढ़ा दिया था फिर धूप में. 


केरंतल _अंबिया &92, रजवी किताब घर ॒. 


ने की वजह से उन में हरकत पैदा हो गई, लोगों ने समझा कि यह अपने इख़्तेयार से हरकत कर... 


रही हैं, उनकी हरकत को देखकर लोग डर गये | वह एक दूसरे को डराने लगे कि बच जाओ यह तो 
सांप बन गये हैं | क्योंकि कसीर मिक॒दार में तो खुद जादूगर थे और फिर हर एक के हाथ में कितनी 
कितनी लाठियां और रस्सियां थीं। इस तरह उस मैदान में हर तरफ सांप ही सांप नज़र आने लग गये | 

तो अपने नफ़्स में मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ौफ पाया हमने फुरमाया डर नहीं बेशक तू ही गालिब 


मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरऔन को बिला खौफ व खतरा तबलीग फरमाई कि बेशक तुम अपने _ 
जादूगरों को बुला लो तो डरने का-मतलब क्या हो सकता है जब कि..... जी 
मूसा अलैहिस्सलाम को यकीनी. तौर पर इल्म हासिल था कि यह जादूगर और इनके बनाए हुए 
सांपमेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अल्लाह तआला मेरा नासिर है आपको डर इस चीज का महसूस 
कि लोग कहीं जादूगरों के जादू को देखकर यह न समझ बैठें कि यह लोग भी मूसा अलैहिस्सलाम 
के बराबर ही हैं लोगों पर कहीं जादू और मोजिज़ा में फर्क करना मुश्किल न हो जाये | जो असल मकुसद 
है कि लोगों पर मोजिज़ा का ग़लबा वाज़ेह हो जाये वह फौत न हो जाये पस सिर्फ इसी बात का खौफ 
था। 
रब तआला ने फरमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम डरिये नहीं बेशक आपको ही गल्बा हासिल होगा 
यानी जादूगर खुद ही अपनी शिकस्त का जब एतेराफ कर लेंगे और आपकी हक़्कानियत तस्लीम कर 
लेंगे तो मकसद पूरा हो जायेगा। द ः 
और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अपना असा डाल, तो नागाह उनकी बनावटों 
को निगलने लाग तो हक साबित हुआ और उनका काम बातिल हुआ तो यहां वह मगलूब हुए और ज़लील 
हैकर पलटे और जादूगर सज्दे में गिरा दिये गये बोले हम ईमान लाए जहान के रब पर जो रब है मूसा 
अजैहिस्सलाम और हासन अलैहिस्सलाम का।........रऊ. पु 
वही करने से मुराद हकीकी वह्ठी भी हो सकती है और इलहाम भी, यानी हो सकता है कि उस 
| आपके दिल में इलका कर दिया गया हो कि आप अपना असा डाल दें वह उनके जादू से बनाए 
»! सांपों को निगल जांयेगा जब आपने अपना असा डाला तो वह बहुत बड़ा अज़दहा बन गया उसने 
क १6 खोला तो उसके मुंह के दर्मियान अस्सी ज़राअ (एक सौ बीस फीट) का फासला था और 
ले का तमाम रस्सियों और लाठियों को निगल लिया, हालांकि वह तीन सौ ऊंटों पर लादकर 
और >.' स्षा अलैहिस्सलाम ने जब उसे पकड़ा तो पहले की तरह असा हो गया | जादूगरों की रस्सियां 
. गीठियां भादूम हो गई | यानी ऐसे बाकी न रहीं जैसे उनका-कोई वजूद नहीं था। क्‍ 
की की जादूगरों ने दूसरे जादूगरों को कहा कि यह जादू नहीं हो सकता क्योंकि जादू में एक चीज 
. स्तियो: नहीं बदलती सिर्फ दूसरे लोगों की आंखों पर असर होता है | अगर यह जादू होता तो हमारी... 


#िकि- कक आह 2! 
९ ३३३६ क ७2 0/3 , "५ (५ ह 
4६ | का.) ४. १३१७१)... 








तजकिरतुल अंबिया 294, का रजवी किताब घर हे 
- इससे उन्होंने दलील पकड़ी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के सच्चे नबी हैं। .. 


(॒ ? जब वह अपने फून के आला दर्ज का इल्म रखते थ तो... 4 ५ 
उन्हें मालूम हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिजा जादू की हद से ख़ारिज है उन्हें यकीन 
गया कि यह अल्लाह तआला की तरफ से अता करदा मोजिज़ात से है इंसानी बनावट से इसका 
ताल्लुक नहीं | अगर वे अपने जादू के इल्म में कामिल दर्जा न रखते होते तो वह मोजिज़ा और _ 
द्‌ में फर्क न कर पाते, बल्कि कहते कि वह शख्स जादू के इल्म में हमसे ज़्यादा है इस लिये हम 
इससे आजिज आ गये हैं पता चला कि वह जादू के इल्म में आला दर्जा रखते थे इसी कामिल इत्म 
की वजह से वह कुफ्र से ईमान की तरफ मुन्तकिल हुए | छः 
जब जादू के इल्म से उनको इतना फायदा हासिल हो गया तो ऐ इंसान ज़रा गौर कर कि अगर 
तुझे अल्लाह तआला की वहदानियत का इल्म हासिल हो तो इसमें कितना ही कमाल होगा |: . 

. जब जादूगरों पर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ों की हकीकृतं खुल गई तो वह अल्लाह तआला 
का शुक्र अदा करने के लिये बेइख्तेयार सज्दा में गिर गये, कि अल्लाह तआला ने हमें तौफींक अता 
की है कि हमें पता चल गया कि यह मोजिजा है जादू नहीं फिर उन्होंने कहा रब्बुल आंलमीन पर हमारा 
ईमान है। क्र 

ख्याल रहे कि सिर्फ रब तआला पर ईमान लाने से ईमान की तकमील नहीं होती बल्कि ईमान 
मुकम्मल उसी वक्‍त होता है जब नबी पर ईमान लाए क्योंकि नबी पर ईमान लाने से तमाम ईमानियत 









फायदा जलीला : जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला शुरू करने से पहले कहे। 
ऐ मूसा अलैहिस्सलाम या तो आप डालें और या हम डालने वाले हैं उन्होंने मूसा अलेहिस्सलाम 
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नतीजा हासिल हुआ: फिरऔन जो खुदाई का दावेदार था कहता था मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब 
हूं उसके मुताल्लिक तमाम लोगों को पता चल गया कि वह जलील, आजिज घटिया इंसान है। 
वरना वह मूसा अलेहिस्सलाम के दिफाअ में जादूगरों से इमदाद तलब न करता।.... 


अगर खुदा होता तो खुद ही सिर्फ क॒न से काम तमाम कर देता और यह भी वाज़ेह हो गया कि. 
जादूगर किसी चीज़ की हकीकृत को नहीं बदल सकते, अगर वह किसी चीज़ की हकीकत को बदल 
सकते तो फिरऔन को यह न कहते कि अगर हम ग़ालिब आ गये तो क्‍या तू हमें उजरत देगा? बल्कि 
वह खुद ही मिट्टी से सोना बना लेते | बल्कि.वह अपने जादू के ज़रिये फिरऔन की बादशाही पर 
कृज्जा कर लेते या किसी और मुल्क की बादशाही हासिल करके बहुत बड़े रईस बन जाते | इंसानों 
को इन आयात से मुतनब्बेह किया गया कि तुम बातिल और झूटे अक॒वाल और शोबदा बाजी के अफुआल 
से फुरेब न खा जाना, बल्कि अपने ईमान पर कायम रहना। . . हक. 7] 
फिरऔन की जादूगरों को धमकी : फिरऔन ने कहा तुम इस पर ईमान ले आये हो इससे पहंले 
कि मैं तुम्हें इजाज़त देता यह तो बड़ा मकर है जो तुम सब ने शहर में फैलाया है कि शहर वालों को... 
इससे निकाल दो, तो अब जांन जाओगे कसम है कि मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ 
के पांव काटूँगा फिर तुम सबको सूली दूंगा। या । 
जब फिरऔन ने देखा कि जादूगरों ने तमाम मखलूक के सामने मूसा अलेहिस्सलाम की नबुव्वत 
को तस्‍लीम कर लिया है उसे खौफ हुआ कि तमाम लोग आप पर ईमान न ले आयें उसने दो किस्म 
के शुबहात डालकर कौम.को ईमान लाने से मना करने की कोशिश की, एक तो उसने यह कहा कि 
रन लोगों का ईमान लाना इस वजह से नहीं कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की हक़्कानियत को देखा 
है बल्कि उन्होंने पहले से मूसा अलैहिस्सलाम से साज़ बाज़ कर रखी थी कि हम तुम्हारी नुबूवत का 
*फुरार कर लेंगे और तुम पर ईमान ले आयेंगे । लोग हमें देखकर तुम पर ईमान लायेंगे। 
ते दूसरी बात उसने यह कही कि मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का इत्तेफाकी मश्वरा यह है कि 
(है तुम्हारे शहरों से बाहर निकाल दें और खुद इस मुल्क पर काबिज़ हो जायें। वतन से लोगों को 
'हैत ज्यादा मुहब्बत होती है इसलिये वह उन लोगों को ईमान से दूर रखने में कामयाब हो गया अगरचे 


"पके दोनों शुबहात की कोई हैसियत नहीं थी लेकिन कौम भी तो बे समझ ही थी। 


3३ मुस्लिमों का फिरऔन को जवाब : उन्होंने कहा हम हरगिज़ तुझे तरजीह नहीं देंगे इन रौशन. | 
हो । लीं पर जो हमारे पास आई हमें अपने पैदा करने वाले की कुसम तू कर ले जो तुझे करना है, तू ्ः 
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लिये ऐसा किया। 


मुबालगा साबित करने के लि 
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कौम के इस मुतालबा पर फिरऔन ने हकीकते हाल को उन पर वाज़ेह न किया कि मुझे मूसा 


अतैहिस्सलाम से शदीद खौफ लाहक हो चुका है| 























का मालिक तुम्हें बनाये | फिर देखें तुम कैसे काम करते हो | 


कौम ने जब सुना कि फ्रिऔन ने हमारे बच्चों को जिबह करने का मंसूबा सूबा बना लिया है तो बहुत. 
ज्यादा परेशान हुए उन पर बहुत ज़्यादा घबराहट तारी री हुई कहने लगे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमें आपके 
तश्रीफ लाने से पहले बहुत सताया गया जिज़या हम से वसूल किया गया और हर मुश्किल कामऔर 
हर हकीर काम हम से लिया जाता रहा किसी किस्म की नेमत आसाईश हम तक नहीं पहुंचने दी गई... 
हमारे बच्चों को जिबह कराया गया हमारी लड़कियों को जिन्दा छोड़ा गया | ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अब 
तो अल्लाह तआला ने आपको नबी बनाकर मबऊस फरमाया है क्या अब भी हमें पहले की तरह सताया . 
जायेगा? याद रहे कि उनका यह सवाल हकीकृते हाल जानने के लिये था, कोई एतेराज़ न था और 
न ही मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर नाराजगी का इजहार था | मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम 
को जवाब देते हुए दो चीज़ों का हुक्म दिया और दो चीज़ों की बशारत दी | आप अलैहिस्सलाम ने एक... 
हुक्म यह दिया | 


* अल्लाह तआला से इमदाद तलब करो और दूसरा हुक्म आपने यह दिया, सब्र करो | पहले आप 
ने उन्हें अल्लाह तआला से इमदाद तलब करने का हुक्म दिया इसलिये कि जब इंसान को यह मालूम 
हो जाये कि अल्लाह तआला के बगैर कोई और जहान में मुदब्बिर (तमाम उमूर की तदबीर फ्रमाने 
वाला) नहीं तो उसका सीना अल्लाह तआला की मारफत से खल जाता है और उस पर तमाम किस्म _ 
की मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है | इसलिये कि वह समझता है कि यह अल्लाह तआला 
की तकदीर है अल्लाह तआला की तकदीर का मुशाहिदा करने की उसमें सलाहियत पैंदा हो जाती 
है तमांम किस्म की मुसीबतें उस पर आसान हो जाती हैं। 


मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दो बशारतें दीं उन में से एक यह है 
बेशक ज़मीन का मालिक अल्लाह तआला है अपने बंदों में से जिसे चाहे मालिक बनाये। 
आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह तसल्ली देते हुए यह खुशखबरी दी कि फिरऔन और 
उसकी कौम को अल्लाह तआला हलाक कर देगा और तुम्हें इस ज़मीन का मालिक बना देगा | मकसद 
यह था कि यह लोग अल्लाह तआला और उसके वादे पर ईमान रखते हुए ख़ुश हो जायें और फिरऔन 
की धमकियों के खतरों को दिल से निकाल दें। ्ः 
. दूसरी बशारत आप अलैहिस्सलाम ने यह दी: ज 
... और आख़िर मैदान परहेज़गारों के हाथ है। . छः 2 
हे दा ाज ७५ कद रा ख़ा बरेलवी ने कितना प्यारा तर्जमा फरमाया: इसकी सकी तफ्सीर 


आज़ हजरात-ने कहा इससे मुराद सिर्फ आखरत की कामयाबी है मुत्तकीन में... 
यानी मुत्त बी हर का आखिरम 
अजाम अच्छा होगा,-बाज़ों ने कहा म॒राद इससे सिर्फ दुनिया की 
कामयाबी दुश्मन पर 
उनको इमदाद हासिल होना और बाज हजरात ने डु मयाबी व कामरानी और दु 


है।। १७३ ३३% |. कहा कि इससे मुराद्र दीन और-दुनिया की कामयाबी ला 
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... इसमें इशारा है उस तरफ कि जो शख्स अल्लाह तआला से तकवा और खौफ रखता है अल्लाह 
तआला उसकी दुनिया और आख़रत में इमदाद फुरमाता है। ...-्र्खजख्ख्ज्ख़़ कक 
बानी दुनिया और आख़रत में कामयांबी का मैदान परहेज़गार लोगों को ही हासिल रहेगा। 
फिरऔन की कौम का मश्वरा : फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आये उन लोगों के पास हक्‌ 
रे हां से तो उन्होंने कहा कत्ल कर डालो इन लोगें के बच्चों को जो इनके साथ ईमान लाये और 
जिन्दा छोड़ दो इनकी लड़कियों को और नहीं है काफ्रों का हर मकर मगर राएगां। ६ 


क्या प्यारे अल्फाज हैं | का 

यानी उन्होंने यह मंसूबा मूसा अलैहिस्सलाम को कमज़ोर करने के लिये किये और आपकी दावत 
को बे असर बनाने के लिए सोचा था| अल्लाह तआंला फरमाता है कि उनकी यह चाल सीधी राह से 
बहक गई इसलिये मकसद हासिल करने में नाकाम रहे।......रः ्र्रररर<रः 
. फिरिऔन का शेखी मारना : और फिरऔन ने (झुंझलाकर) कहा मुझे छोड़ दो मैं मूसा अलैहिस्सलाम 
को क॒त्ल कर दूं और वह बुलाए अपने रब को (अपनी मदद के लिए) मुझे अंदेशा है कि वह तुम्हारा 
दीन बदल न दे या फसाद न फैला दे मुल्क में | क्‍ ः 


. करने के लिये फिरऔन ने दो खतरों का जिक्र किया | जि 
_ पहली बात तो यह बताई कि अगर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई मुअस्सिर कार्रवाई 

... "की तो यह तुम्हारे अकाइद की इमारत को मुंहदिम करके रख देगा।.. | -. ॥. -दि की 7 

....__ * दूसरी यह बात है कि अब तो तुमने बड़े अमन व सकून और खैर व आफियत से ज़िन्दगी बेंसर .: 

ह गम ९ रहे हो न बैरूनी हमले का-ख़तरा है और न अंदरूने मुल्क कोई शोर बरपा अगर 





बनी इस्राईल के मर्दों और औरतों को पज़ीराई हासिल हो गई-तो याद रखो बगावत के शोले भडक उठेगे। .. - 
पसमांदा और मफलूकुल हाल लोग तुम्हारी बाला दस्ती के खिलाफ उठ खडे बड़े होंगे और मुल्क भर में. 
फित्ना व फूसाद की आग भड़का देंगे अक़्लमंदी और दूर अंदेशी का तकाज़ा यह है कि इस स उभरते 
हुए ख़तरा का आज ही मुकम्मल तौर पर इंसदाद कर दिया जाये। 


हकीकृत में उसकी जात और उसका तख्त शाही खतरे से दो चार था वह सिर्फ मित्रियों का बादशाह 
हो नहीं था बल्कि उनका खुदा भी था उसने सोचा अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में कामयाब 
हो जाते हैं तो लोग उसकी खुदाई को मानने से इंकार कर देंगे वह सिर्फ अल्लाह तआला की बंदगी 
को कबूल करेंगे नीज़ इस जुल्म व सितम की फिर इस हाकिम कौम को इजाजत न होगी। 


दर असल दावत मूसवी से उसकी जात को ख़तरा लाहक था | असाए मूसवी की हैबत से उसका 
तख््त काप उठा था | वह मूसा अलैहिस्सलाम के कृत्ल पर अपनी कौम को रज़ामंद करना चाहता था 
ताकि उसकी जात और उसका इक्तेदार सलामत रहे लेकिन एक चालाक और शातिर सियासत सत दान 
की तरह जाहिर यह करना चाहता था कि यह इकदामात कौम के मजहब जहब की सलामती और मुल्क में 
अमन व अमान बरकरार रखने के लिये ज़रूरी हैं। 


सदहा साल पहले फिरऔन ने जो चाल चली, फिरऔनी सियासत सत के पैरोकार आज ज भी हर बहर्फ 
उसकी बाकी! तकुलीद कर रहे हैं जब भी कोई अल्लाह तआला का बंदा उनकी धांदलियों के खिलाफ आवाज 
बुलंद करता है और उस जालिमाना निज़ाम को बदलने के लिये उठ खड़ा होता है तो इन अक्ल के 
अंधों को यह तौफीक तो नहीं होती है कि वह अपनी खामियों की इस्लाह कर लें, जोरो सितम का जो 
बाज़ार उन्होंने गर्म कर रखा है उसकी जगह कानून की फरमाबर्दारी बहाल करें, उल्टा वह लठ लेकर 
उन नेक बंदों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको फसादी, इक्तेदार क्तेदार का भूका और मालूम नहीं किन किन 
इल्जामात से बदनाम करना शुरू कर देते हैं। 


.. मूसा अलेहिस्सलाम का जवाब : और मूसा अलैहिस्सलाम स्सलाम ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूं अपने 
रब की और तुम्हारे परवर्दिगार की हर उस मुतकब्बिर के शर से जो रोज़ हिसाब पर ईमान नहीं रखता | 


मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ्रिऔन के इस मंसूबा कां इल्म हुआ तो आप घबराए नहीं, परेशान 
नहीं हुए, बल्कि आपकी ज़बान से वही जुम्ला निकला जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बरगुजीदा रसूल. 
क शायाने शान था | फरमाया मुझे अकेला न समझो! मुझे उस रब की पनाह और हिमायत हासिल है 
जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है | तुम लाख उसकी बंदगी का रिश्ता तोड़ना चाहो, तुम फिर॒औन 
को अपना ख़ुदा समझते हो, तुम हकीकृत को बदल नहीं सकते, बंदे फिर भी तुम उसी रब तआंला के 
हो, जिसका मैं बंदा हूं, मैंने हर मुतकब्बिर और सरकश के शर से दामने रहमत में पनाह ली हुई है तुम 
मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते | 

ईमान छुपाने वाले शख्स ने कहा': और कहने लगा एक मर्दे मोमिन, जो फिरऔन के खानदान 








से था और छुपाए हुए था अपने ईमान को, क्या तुम कत्ल करना चाहते हो एक शख्स को इस वर्जह जंह -: 


_से कि वह कहता है मेरा परवर्दिगार अल्लाह तआला है? हालादि- वह ले आया है तुम्हारे पास दलीले. 
: तुम्हारे रब तआला की तरफ से (उसे अपने हाल पर छोड़ दो) अगर वह हकीकृतन झूठा है तो उसके हि 








उसे जो हद से बढ़ने वाला बहुत झूठ बोलने वाला हो ऐ मेरी कौम! माना आज हुकूमत तुम्हारी है (नीज 

तुम्हें) गल्बा हासिल है इस मुल्क में क्‍ (लेकिन मुझे यह तो बताओ) कौन बचाएगा, हमें खुदा के अज़ाब 

में? अगर वह हम पर आ जायेगा (यह सुनकर फिरऔन) कहने लगा मैं तो तुम्हें वही मश्वरा देता हूं 

जिसको मैं दुरुस्त समझता हूं और नहीं रहनुमाई करता मैं तुम्हारी मगर सीधे रास्ता की तरफ |... 

..कुक्ती कौम का एक फर्द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, लेकिन उसने अपनी 

कौम को अपने ईमान से आगाह नहीं किया था उसने जब सुना कि फिरऔन अपने हवारियों से मिलकर 

मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है तो उसने उनको इस इरादा 

से बाज आने की तकुलीन शुरू की, पहले तो उन्हें झिड़का कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के दरपै आज़ार 

क्यों हो? उसने तुम्हारा क्‍या जुर्म किया है? उसने कौन सी कानून शिकनी की है? महज़ इसलिये तुम 

उसे कृत्ल करना चाहते हो कि वह कहता है कि मेरा परवर्दिगार अल्लाह तआला है? और उसने अपने 

अकीदों की हक़्कानियत दलाइल व मोजिज़ात से साबित कर दी है तुम्हारा मुआशरा तो बड़ा तरक्की 

यफ़्ता है तुम इसके जाती अकीदा में क्यों दखल देते हो? इसको उसके हाल पर छोड़ दो | अगर बिलफर्ज 

. वह ग़लत कह रहा है तो खुद ही कैफरे किरदार को पहुंच जायेगा, हमें अपने हाथ इसके लहू से सुर्ख 
करने की क्या ज़रूरत है? ः 9. 

,. आजकल हम बड़ी इज्ज़त व आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं हुकूमत हमारी है हमारे इशारए 

. भबरू पर लोगों की किस्मतें बदलती हैं, किसी की मजाल नहीं कि हमारे फुरमान से सरताबी करे | 

.. लत, सामाने ऐश व इशरत की फरावानी है हम इस हालत को बदलना नहीं चाहते, हमारी पूरी कोशिश 


ग्् " चक 


हनी चाहिये कि यह हालात बरकरार रहें | रु आओ ि 
.._ अगर मूसा अलैहिस्सलाम (नऊजूबिल्लाह) झूटे हैं तो खुदा “मुसरिफे कज़्जाब” (हद से बढ़ने वाला) 


. हत झूठ बोलने वाला से खुद निपट लेगा और अगर वह सच्चा है और हमने उसे कृत्ल कर दिया तो 


तक 


न रखो खुदा का गज़ब जोश में आयेगा और ऐश व इशरत की यह बिसात उलट कर रखी खी दी जायेगी । 
, * तये मसलेहत.का यही तकाज़ा है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को न छेड़ें उसको अपने हाल पर 
. हिंदेंऔर मफुरुज़ा ख़तरात से हवास बाख़्ता होकर कोई ऐसी गलती न कर बैठें कि खुदा के अज़ाब _ 

गिफ्तारहो जायें कि बंच निकलने की फिर कोई सूरत न रहे।.....ह््ररः 








. और उसने कहा मुझे पुकार के दिंन का तुम पर डर है यानी इससे मुराद कयामत का दिन है और 
यह हकीकत है कि जरा सा जलजला आ जाये या कोई नागहानी मुसीबत आ जाये तो इतना शोर व 
गुंल मचता है कि कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती | जब लोग यकायक कृयामत की होलनाकियों . 
से दो चार होंगे कदमों के नीचे जमीन अंगारे की तरह तप रही होगी ऊपर से सूरज की किरणें आग 
बरसा रही होंगी सामने दौजख़ के शोले भड़क रहे होंगे चारों तरफ से फुरिश्तों ने घेर रखा होगा इस 
सरासीमगी के आलम में शोर व गुल का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं इसलिये उस दिन को यौमुल 
तनाद यानी एक दूसरे को पुकारने का दिन कह दिया। .... न आओ 
मजीद उसने अपनी नसीहत जारी रखते हुए कहा कि उस दिन से डरो जिस रोज़ तुम भागोगे 
पीठ फेरते हुए, नहीं होगा तुम्हारे लिये अल्लाह तआला के अज़ाब से कोई बचाने वाला और जिसे गुमराह ._ 
कर दे अल्लाह तआला उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं | का 
. उस मर्दे मोमिन ने उनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश की और कहा: ः 
ऐ मेरी कौम! बेशक आये तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से पहले रौशन 
दलाइल लेकर पस तुम शक में गिरफ्तार रहे इसमें वह जो ले कर आये थे यहां तक कि जब वह वफात 
पा गये तो तुमने कहना ज्ञारू कर दिया कि नहीं,भेजेगा अल्लाह तआला उनके बाद कोई रसूल, यूं है 
गुमराह कर देता है अल्लाह तआला उसे जो हद से बढ़ने वाला शक करने वाला होता है (यूं ही गुमराह 
करता है) उन्हें जो झगड़ते रहते हैं अल्लाह तआला की आयतों में बगैर किसी (माकल) दलील के जो 
उनके पास आई हो (यह तरीका) बड़ी नाराजगी का बाइस अल्लाह तआला के नजदीक और मोमिनों 


के नजदीक इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह तआला हर मग़रूर और सरकश के दिल पर। 
पहले जिन कोमों का जिक्र हुआ वह दूर दराज़ इलाकों में बसने वाली थीं अबं उस नबी और उसके 
मुनकरीन का ज़िक्र हो रहा है जो कुछ अर्सा पहले इसी मुल्क के बाशिंदे थे | यूसुफ अलैहिस्सलाम के. 


.._ नाम से कौन ऐसा मिस्री था जो वाकिफु न था? उनका दौरे हुकूमते मिस्र की तारीख का वह दरख्शा 


"ऑन" इसका जिक्र फरमाकर उन्हें तंबीह कर रहा है कि बे दाग सीरत उनके बे अवील निजामि ढ 


५९०॥९0 ७ए (क्रा5८कवा]68' 








रतुल अबिया_ 303 ____जंवी किताब॒घर | 


हुकूमत उनकी अदल गुस्तरी और उनकी रियाया परवरी को अपनी आंखों से देख लेने के बावजूद उनको... ह हे । 


नबी मानने वी हे तैयार न हुए बल्कि उनकी सारी उम्र इसी उधेड़ बुन में गुजर गई की यह नबी है... 
कि नहीं? कतई और यकीनी कीनी दलाइल के बावजूद जद वह तज़बजुब का ही शिकार रहे और शक की वादियों.- 


पहले हिदायत से यूं महरूम रहे अब इमकान यह था कि कोई दूसरा नबी तश्रीफ लाए तो -यह 
अपनी गुजश्ता गफलत और कोताही की तलाफी कर लें यह कह कर “अब और कोई ऐसा नहीं आयेगा”. 
उन्होंने इस इमकान को भी कलअदम (खत्म) कर दिया । 


रजल मोमिन ने अपने कलाम के आखिर में एक उसूल ब्यान फरमाया है कि जिस फर्द या कौम 
में यह तीनों ऐब पैदा हो जायें उनके हिदायत पाने की कोई उम्मीद-नहीं रहती:कोई मोजिज़ा पंद व 
नसीहत उन्हें जाय जलालत से नहीं निकाल सकती वह अंधेरों से इतने मानूस हो जाते हैं कि नूर से 

: उन्हें घबराहट होने लगती है वह तीन ऐब यह हैं 


१ मुसरिफ : हद से बढ़ने वाला जो अहकाम और अम्न अल्लाह तआला ने दिये हैं उनकी की पाबंदी 
न करने वाला उसे हजार समझाया जाये वह अपनी हटधर्मी से बाज आ जाने का नाम ही नहीं लेता | 


२ मुरताब : वह शख्स जो शक की बीमारी का मरीज हो-उसके सामने रौशन दलाइल के अम्बार 
: - लगा दो वह शक के जरासीम उसके जेहन से निकलते ही नहीं । 


३. मन युजादिल : जो अल्लाह तआला की आयत में बेजा तावील करता है उनमें ऐब निकालता 
है तज़ाद साबित करता है जिस फिरका में यह तीन ऐब हों खुदा उन्हें कभी हिदायत नहीं देता । 
और फिरऔन ने कहा ऐ हामान बना मेरे लिये एक ऊंचा महल (उस पर चढ़कर) उन राहों तक 


' 'हुंप जाऊ आसमान की राहों तक फिर मैं झांक कर देखूं मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को और मैं तो 
पकौन करता हूं कि वह झूटा है और यूं आरास्ता कर दिया गया फिरऔन के लिये उसका बुरा अमल 
सर दिया गया उसे राहे रास्त से और नहीं था फिरऔन का सारा फ्रेब मगर उसकी अपनी तबाही 
फिरऔन ने जंब यह महसूस किया कि इस मर्दे मोमिन की गुफ़्तगू हाज़िरीन को मुतास्सिर कर 

! है तो उसने फौरन पैंतरा बदला और कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकृत पंरखना कोई 
शा मुश्किल काम नहीं है कि हम इसके बारे में परेशान रहें और किसी हतमी (यकीनी) फैसला पर 
पे सकें | अभी एक बुलंद मीनार तामीर करते हैं और उस पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा 
'शग लगायेंगे ज़मीन पर तो कहीं है नहीं अगर आसमान पर मिल गया तो हम भी मान लेंगे और 


कम पर भी सुराग न मिला तो फिर सबको को यकीन हो जायेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम स्सल ग़म की 
है| |. 


हे फिर हैमान की तरफ मुतावज्जेह होकर कहा हामान ऐ वजीर बा तदबीर! यह काम तुम करो।... 
जले कल हए ऊँचा मीनार तामीर कर दो उस पर चढ़कर हम आसमान पर चढ़ने का रास्ता दर्याफ्त 
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ख्याल रहे कि हर चीज़ जिसके ज़रिये किसी जगह तक रसाई हासिल की जाये उसे सबब कहते... 
हैं यहां अस्बाब से मुराद वह रास्ते हैं जो आसमान की तरफ्‌ जाते हैं या उनसे मुराद आसमान के दरवाजे... 
जिनके जरिया आसमान में दाखिल होते हैं| रा 
फिरऔन ने साथ ही अपनी राए भी जाहिर कर दी कि मेरा तो यह ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम 
की बात में सच्चाई नाम को नहीं | ख़्याल रहे जन के मायने गुमान ग़ालिब भी लिया जा सकता है और 
बमायने यकीन भी | यानी फिरऔन ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं या इसका 
मतलब होगा मेरा यकीन है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो सच्चे नहीं | ्ि 
फिरऔन का मकर व फरेब उसकी तबाही का सबब बना यानी उसकी मकक्‍कारी अय्यारी हीला साजी 
और दानिस्ता इंकारे हक के बाइस उसके बुरे आमाल उसे हसीन व खुशनुमा नज़र आने लगे वह उर्न्ही 





है ऐ मेरी कौम अभी अजीब हाल है कि मैं तो तुम्हें दावत देता हूं नजात की तरफ और तुम बुलाते 
हो मुझे आग की तरफ तुम मुझे दावत देते हो कि मैं अल्लाह तआला का इंकार कर दूं और मैं शरीक 
ठहराऊं उसके साथ उसको जिसका मुझे इल्म र मेरा जिसकी बंदगी 
तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसे कोई हक नहीं पहुंचता 
में और यकीनन हम सब को लौटना है अल्लाह तआला 











बे इख्तेयार हैं। और जिन की ख़ुदाई का मुझे कोई इल्म नहीं | मैं तो तुम्हारी खैर ख़्वाही में सरगर्म हूं 


और तुम हो कि अपने साथ मुझ गरीब को भी डुबो देना चाहते हो तुम मेरे अजीब दोस्त,हो मुझे तुम्हारी. 
ऐसी दोस्ती की ज़रूरत नहीं | मेहरबानी फुरमाकर मुझे इस किस्म की नसीहतें न किया करो और उसने 
कहा जिम माबूदाने बातिला की इबादत और बंदगी की तुम मुझे नसीहत कर रहे हो यह तो ऐसे हैं कि. 
इन्हें यह हक नहीं पहुंचता कि दुनिया में या आख़रत में इन्हें खुदा तस्लीम किया जाये और न उन्होंने 
ख़ुद कभी अपनी खुदाई का दावा किया है और इसका यह मतलब भी ब्यान किया गया है कि वह इतने 
बेबस और बे इख्तेयार हैं कि न दुनिया में उनको पुकारने का कोई फायदा है और न कयामत के दिन 
किसी की फरयाद सुनेंगे | ्रः 
फि्रिऔन जो अपने आपको रब तआला कहलवाता था उसके रूबरू और भरे दरबार में इतनी हक 
गोई एक मर्दे मोमिन को ही ज़ेबा है लेकिन जब सामेईन को उसने मुतास्सिर होते न देखा तो उसने 
साफु कहा आज तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो और मेरी तल्ख नवाई तुम्हें गिरां गुज़र रही है अनक्रीब 
वह वक्त आयेगा जब अज़ाबे इलाही तुम पर नाज़िल होगा उस वक्त तुम मेरी इन बातों को याद करोगे । 
पस बचा लिया उसे अल्लाह तआला ने इन अजीयतों से जिनके पहुंचाने का हीला किया और हर. 
तरफ से घेर लिया फिरऔनियों को सख्त अज़ाब ने | दौज़ख़ की आग पर पेश किया जाता है इन्हें इस 
पर सुबह व शाम और जिस रोज़ कयामत कायम होगी (हुक्म होगा) दाखिल कर दो फिरऔनियों को 
सख्त तर अज़ाब में। रा ््खररजपखः़ 
.. चुनांचे फिरऔनियों ने उस मर्दे.हक॒ को कृत्ल करने की साजिशें कीं लेकिन वह सब नाकाम रहे. 
अल्लाह तआला ने अपने बंदे की ख़ुद हिफाज़त फरमाई और कोई इसका बाल बीका न कर सका 
उल्टा फिरऔन अपने लाओ लश्कर और जाह व॑ हशमत समेत गर्क कर दिया गया। (ग्र्क करने का. 
वक़िया तफसीली तौर पर इंशाअल्लाह बाद में जिक्र कियाजायेगा) ... . 5. 5. ः 
फिरऔन और उसका ठाठें मारता हुआ लश्कर संमुंद्र में गर्क हो गया और मूसां अलैहिस्सलाम अपनी 
कौम को लेकर सलामती के साथ किनारे पर पहंच गये दुनिया में ही हक्‌ का बोल बाला और बातिल 
की मुह काला हो गया। कर /++/॥४॥.<ःः 
पाद रहे कि इनका किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि फिरऔन और उसके .परिस्तारों को हर सुबह 
याद, दौज़ख की आग पर पेश किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि दा आलमे बरज़ख की 
जायेगा हो जायेगी तो कुयामत कायम होगी इसके बाद उन्हें इसी भड़कती हुई आग में झोंक दिया 
गढ़ बे जिसमे से उलेमाए अहले सुन्‍्नत ने अज़ाबे कब्र का इस्बात किया है | कब्र से मुराद सिर्फ वह 
' हैं| जिसमें किसी को दफन किया जाता है क्योंकि यह कुब्र तो किसी को नसीब होती है और: किसी 


बी 


कि. ली क्‍ ! 





एक वह जिसमें वह कुयामत से पहले मुब्तलां हैं दूसरा वह जो कुयामत 'के बाद उन्हें दिया जायेगा। है 


फिरऔन और उसकी कौम कहत साली में मुब्तला : और बेशक हमने फिरिऔन वालों को बरसों. 
के कुहत और फलों के घटाने से पहले पकड़ा कि कहीं वह नसीहत मार्नं।..“ 


.. अल्लाह तआला ने उन्हें तबाह व बर्बाद करने से पहले दुनिया में छोटे छोटे अज़ाब देकर सोचने 
समझने का मौका दिया कि यह कुफ्र व मअसियत से बाज आ जायें फिरऔन ने अपने चार सौ बरस 
की उम्र में से तीन सौ बीस साल तो इस आराम के साथ गुज़ारे थे कि उसकी मुद्दत में कभी दर्द या 
बुखार या भूक में मुब्तला नहीं हुआ था| अब कुहत साली की सख्ती उन पर इसलिये डाली गई कि 
वह उस सख्ती ही से ख़ुदा को याद करें और उसकी तरफ मुतावज्जेह हों लेकिन वह कुफ्र में इस कदर 
रासिख हो चुके थे कि इन तकलीफों से भी उनकी सरकशी बढ़ती रही | है 
तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते यह हमारे लिये है और जब बुराई पहुंचती तो मूसा अलैहिस्सलाम 
और उसके साथ वालों से बद शगूनी लेते सुन लो इनके नसीबा की शामत तो अल्लाह तआला के यहां 
है लेकिन उनमें अक्सर को ख़बर नहीं और बोले तुम कैसी भी निशानी लेकर हमारे पास आओ कि हम 
पर उससे जादू करो हम किसी तरह भी तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। रा 
.. जब उनको अरज़ानी फुराखी खुशहाली और अमन व आफियत हासिल होती तो कहते कि यह तो 
हमारा हक्‌ है हम जब मुस्तहिक थे तो इसीलिये ही यह अमन व आफियत की हालत हमें हासिल ह 
वह इसे अल्लाह तआला का फज़्ल व करम न समझते और न ही शुक्र बजा लाते और जब उन्हें तंगहांती 
कृहत साली और मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता तो कहते कि यह बलाएं तो मूत्र 
अलैहिस्सलाम और उसके साथियों की वजह से पहुंची अगर यह न होते तो यह मुसीबतें भी न आरती | 





.._ हक तो यह है कि वह इस किस्म की तंबीहात की वजह से सोचते समझते काफ्र फ्र व ज़ुलालत को 
छोड़ते और ईमान के की झते कुफ्र व उ 

: छोड़ते और ईमान ले आते लेकिन वह अपनी सरकशी में इतने ग़ालिब आ चुके थे कि ईमान लाने सै 

सरासर इंकार कर दिया जब वह अपनी हटघर्मी में यहां तक पहुंचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलार्ग 








ऋए्तल अबिया क्‍ 
जादगरों के ईमान लाने के बाद भी फिरऔनी अपने कुफ्र और सरकशी पर जमे रहे तो उन पर अल्लाह... 
की तरफ से पै दरपे निशानियां आने लगीं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला के हुजूर 
अर्ज कर दिया था कि ऐ अल्लाह फिरऔन इस दुनिया में बहुत सरकश हो चुका है और लोगों को गुमराह 
कर रहा है इसे और इसकी कौम को ऐसे अज़ाब में गिरफ़्तार कर जो उनके लिए सज़ा और मेरी कौम 
शर बाद में आने वालों के लिये इबरत का सबब बने तो अल्लाह तआला ने तूफान भेज़ा, अब्र आया 
4धैरा हवा, कसरत से बारिश होने लगी | कुबतियों के घरों में पानी भर गया यहां तक कि उसमें खड़े 
ह गये और पानी उनकी गर्दनों की हंसलियों तक आ गया | उनमें से जो बैठा डूब गया | न हिल सकते 
और न कछ काम कर सकते थे हफ़्ते के दिन से फिर हफ़्ता के दिन तक सात रोज़ उसी मुसीबत में 
मुक्नला रहे और बावजूद इसके कि बनी इस्राईल के घर उनके घरों से मुत्तसिल थे उनके घरों में पानी 
नआया | जब यह लोग आजिज हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे हमारे लिये दुआ 
फरमाइये कि यह मुसीबत दूर हो तो हम आप पर ईमान ले आयेंगे और बनी इस्राईल को आपके पास 
भेज देंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तूफान की मुसीबत दूर हुई जमीन में सर सब्जी 
वशादाबी आई जो पहले न देखी थी खेतियां ख़ूब हुईं दरख्त खूब फले तो फिरऔनी कहने लगे। यह 
पानी तो नेमत था और वह ईमान न लाये एक महीना इसी तरह उनका आफियत में गुजर गया | 


इसके बाद अल्लाह तआला ने टिड्डी भेजी वह खेतियां और फल, दरख्तों के पत्ते मकानों के 
दरवाज़े, छतें, तख्तें, सामान यहां तक कि लोहे की कीलें तक खा गई | और कुबतियों के घरों में भर 
ग३और बनी इस्राईल के घरों में न गई | अब कुबतियों ने परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
पे दुआ की दरख्वास्त की, ईमान लाने का वादा किया उस पर अहद व पैमान किया सात रोज़ तक 
टिडृडी की मुसीबत में गिरफ्तार रहे | फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से नजात पाई खेतियां 
और फल जो कछ बाकी रहे गये थे उन्हें देखकर कहने लगे यह हमें काफी हैं हम अपना दीन नहीं 
शेड़ते | चुनांचे ईमान लाने का वादा उन्होंने पूरा न किया और अपने बुरे आमाल में मुब्तला रहे एक 
रह फिर उनका इस तरह आफियत में गुज़र गया | 


इसके बाद उन पर कमल का अज़ाब आया कुमल से मुराद घुन या जं या कोई और छोटा कीड़ा 
ह उस कीड़े ने जो खेतियां और फल बाकी बचे थे वह खा लिये, कपड़ों में घुस जाता था और जिल्द 


फीकाटता था खाने में भर जाता था | अगर कोई दस बोरी गेहूं चक्‍की पर ले जाता तो तीन सेर वापस 
को सब कीड़े खा जाते | यह कीड़े फिरऔनियों के बाल भवें पलकें चाट गये जिस्म पर चेचक 


है भर जाते | सोना दुश्वार कर दिया था इस मुसीबत से फिरऔनी चीख़ पड़े और उन्होंने हज़रत 
'लैहिस्सलाम से अर्ज़ किया हम तौबा करते हैं आप इस बला के दफा होने की दुआ फरमाइये 
जग से अल्लाह तआला ने उनकी इस मुसीबत को भी सात रोज़ बाद दूर फरमाया। लेकिन 


ने फिर वादा तोड़ दिया और ईमान न लाये बल्कि पहले से ज़्यादा बुरे आमाल शुरू कर 
है उनका फिर आराम से गुज़र गया।  ॥ 


लि ,णाह तआला ने उन पर मेढक भजे और यह हाल हुआ कि आदमी बैठता था तो उसकी. 
जप ई भैढक भर जाते थे बात करने के लिये मुंह खोलता तो मेढक कूद कर मुंह में दाखिल हो 
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जाता | हांडियों में मेढक खाने में मेढक और चुल्हों में मेढक भरं जाते थे आग बुझ जाती थी मेढक ऊपर : 

. सवार हो जाते थे। इस मुसीबत से फिरऔनी रो पड़े और हज़रत मूसा अंलैहिस्सलाम से अर्ज किया इस. 
दफा हम पक्का वादा करते हैं कि तौबा करेंगे ईमान लायेंगे आप दुआ करें यह मुसीबत हम से टल जाये। 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद व पैमान लेकर फिर दुआ फरमाई सात रोज़ यह अजाब भी 
उन पर रहा आख़िर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यहं भी दूर हुआ एक महींनां उनका फिर अमन 
व आफियत में गुज़र गया लेकिन उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया और अपने कुफ्र पर बरक्रार रहै।... 

. फिर अल्लाह तआला ने उन पर ख़ून का अज़ाब नाज़िल किया उनके तमाम कुओं का पानी नहरों 
और चश्मों का पानी दरियाए नील का पानी गर्ज कि हर पानी उनके लिये ताज़ा ख़ून बन गया, उन्होंने 
फिरऔन से इसकी शिकायत की तो कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जादू से तुम्हारी नजर 
बंदी की है उन्होंने कहा नज़र बंदी कैसे हमारे बर्तनों में खून के सिवा पानी का नाम व निशान ही नहीं 
तो उसने हुक्म दिया कि कुबती और बनी इस्राईल एक बंर्तन से पानी लिया करें | लेकिन इसका भी 
उन्हें कोई फायदा न हुआ | बनी इस्राईल जब निकालते तो पानी ही निकलता लेकिन जब उसी बर्तन 
से कुबती निकालते तो खून निकलता | यहां तक कि फिरऔनी औरतें प्यास से आजिज़ होकर बनी 
इस्राईल की औरतों के पास आईं और उनसे पानी मांगा तो वह पानी उनके बर्तन में आते ही खून हो 
गया तो फिरऔनी औरतें कहने लगीं कि तू पानी अपने मुंह में लेकर मेरे मुंह में डाल दे जब तक वह 
पानी बनी इस्राईली औरत के मुंह में रहा पानी था जब फिरऔनी' औरत के मुंह में आया तो ख़ून बन 
गया | फिरऔन का शिद्दते प्यास की वजह से बुरा हाल था दरख्तों का रस चूस रहा था वह भी मुंह में 
पहुंचते ही खून बन जाता | फिर इसी मुसीबत से तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख़्वास्त 
की और इमान लाने का वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बार बार ईमान लाने के वादे और मुसीबत 

उठ जाने पर वादे को तोड़ने का जिक्र अल्लाह तआला ने इन अल्फाज़े मुबारका में इरशाद फ्रमाया: 
.. और जब उनपर अज़ाब वाकेय होता कहते ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिये अपने: रब तआला 
से दुआ करों इस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है बेशक अगर तुम हम पर से अज़ाब उठा 
दोगे तो हम ईमान लायेंगे और बनी इस्राईल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अज़ाब 
उठा लेते एक मुद्दत के लिये जिस तक इन्हें पहुंचना है जभी वह फिर जाते।.. ... 
उन तमाम पर अजाब एक एक हफ़्ता रहे जब भी कोई अज़ाब आता मूसा अलैहिस्सलाम से ईमान. 
लाने का वादा करते कि तुम दुआ करो कि अगर यह अज़ाब हम से उठा लिया जाये तो हम ईमान ले... 








.मूसा अलैहिस्सलाम को रब तआला ने हुक्म दिया कि बनी इस्राईल को रात में मिस्र से निकाल जे 
कर ले जाओ यानी अब बनी इस्राईइ की नजात और फिरऔन और उसकी कौम की तबाही का वर्क 
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और उसका लश्कर उनका पीछा करके उनको रोक न सके और फिरऔन के अजीम लश्कर को देखकर 
बनी इस्ाईल ख़ौफ न करें | चांदनी रात में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर चले बनी 
इस्राईल के पास काफी मिक॒दार में सोने और चांदी के ज़ेवरात भी थे जो उन्होंने क॒बतियों से मांग कर 
लिये हुए थे कि हम इन्हें अपनी ईद में इस्तेमाल करेंगे वह पहले भी उनसे ज़ेवरात लेते रहते थे | 


यूसूफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरा ताबूत भी साथ 
लेकर जाना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी वसीयत के मुताबिक एक बूढ़ी औरत की निशानदेही 


पर वह ताबूत निकाल कर खुद बनफ़्से नफीस उठाया । 

इब्ने अबी हातिम हज़रत अबू मूसा अशअरी से एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती के पास एक मर्तबा ठहरे उसने हुजूर की मेहमान नवाजी की 
और बहुत ताजीम और तकरीम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि तुम कभी हमारे 
पास भी आना, तो वह देहाती एक मर्तबा आण० की खिदयसत में हाज़िर हुआ तो आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वत्तल्‍लम ने फुरमाया बताओ तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है? कि मैं तुम्हें अता करूँ? उसने कहा एक 
ऊंटनी जिस पर कजावा पड़ा हुआ हो और एक दूध देने वाली बकरी जिसका दूध मेरे घर वाले पियें । 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया तू तो बनी इस्राईल की बूढ़ी औरत से भी गया गुजरा 
' हुआ है (उसने तो जन्नत की तलब की थी) सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह बनी इस्राईल की 

इढ़ो औरत का वाकिया क्‍या है? 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर 
पते वो रास्ता मूल गये इस पर हैरानगी से एक दूसरे से पूछने लगे यह क्या हुआ कुछ लोगों को हजरत 
वृत्तज़ अलैहिस्सलाम की वसीयत का इल्म था तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात 
$ वक्त हमारे आवा व अजदाद से पुख्ता वादा लिया था कि मिस्र से निकलते वक्त मेरा ताबूत ज़रूर 
ग्थ ले जाना हमारे मलने की वजह यही हो सकती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया तुम 
पे कौन है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को जानता है? उन्होंने बताया कि हम में से एक बूढ़ी 
. अरतक़े बगैर कोई भी नहीं जानता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है? उसने कहा मैं उस 
कर पि “तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरी एक शर्त न पूरी करो | आप ने पूछा वह कया है? उसने कहा मेरी 
यह ख़ाहिश है कि मैं जन्नत में आपके साथ रह | मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सोच में पड़े तो अल्लाह 
कह ने आपकी तरफ वहीं नाजिल की कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम इससे वादा कर लो | आप ने कहा 
पम्हारी दरख्वास्त मंजर है मूसा अलैहिस्सलाम जब उस औरत के साथ चले तो उसने आपकी 
निशानदेही की । जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाला गया तो अंधेरी रात रौशन 


.* इस तरह उन्हें रास्ता मिल गया यह हदीस ग़रीब है। क्रीब है कि सहाबी तक मौकूफ्‌ हो। 


जप होने पर फिरऔन और उसकी कौम की हलाकत की तरफ रवानगी : फ्रिऔन ने शहरों में 
ने वाले भेजे कि यह लोग एक थोड़ी जमाअत हैं और बेशक हम सबका दिल जलाते हैं और 


जाए हरा छा ऋआ॥ नज 2, |. 
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और खजानों और उम्दा मकानों से हमने ऐसा ही किया और उनका वारिस कर दिया बनी इस्नाईल 
को फिरऔन ने इनका ताक्क॒ब किया दिन निकले, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गरोहों का तो 


मूसा अलैहिस्सलाम वालों ने कहा, हम को उन्होंने आ लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूं नह 


फिरऔन ने जब देखा कि बनी इस्राईल मौजूद नहीं हैं तो बहुत गुस्से में हुआ उसने हर तरफ अपने 
कारिंदे दौडाकर अपनी फौजों, लश्करों और अपने तमाम हामियों को जमा कर लिया और कहने त्रग 


कि बनी इस्राईल हमारे मुकाबले में एक छोटी सी जमाअत है वह हमेशा गैज़ व ग़ज़ब को भड़काते रहते 
हैं मैं चाहता हूं कि इनको मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया जाये। क्‍ 


अल्लाह तआज़ा ने फिरऔन और उसको बर्बाद करने के लिए उनके दिलों में यह बात साबित कर॒, 
दी कि सब लोग बनी इस्राईल का पीछा करके उनका मुकम्मल सफाया कर दो इस तरह अल्लाह तआला | 


ने अपनी हिकमते कामिला से उन तमाम फिरऔनियों को बर्बाद करके अपना वादा पूरा फरमा दिया। . 
फिरऔन को मानने वाले तमाम उसके कहने पर अपनी नेमतों अपने आला किस्म के मकानात और ' 


फलदार दरख्तों के बागात और अपने सामाने तअय्युश ऐश व इशरत के सामान को छोड़कर बज़ाहिर 
बनी इस्राईल को तबाह करने के लिए चले जो दरहकीकृत अपनी ही बर्बादी की तरफ चल रहे थे। 


फिरऔन के कहने पर सब लोग जमा होकर बनी इस्राईल के तआक्कब में चल पड़े, दरियाए कुलजम 
के किनारे पर उनके सामने पहुंच गये बनी इस्राईल ने जब देखा तो कहने लगे कि अब तो हम पकड़ 


लिये जायेंगे उनके दिलों में पहले ही फिरऔन का रोब छाया हुआ था और वह तादाद में भी फिरऔनियों 
से बहुत कम थे और किसी किस्म का उनके पास कोई अस्लहा भी नहीं था इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा 
खौफ तारी हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तआला मेरे साथ है वह अभी मेरी रहनुमाई 


फरमायेगा 


मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में असा मारने का हुक्म: तो हमने मूसा अलैहिस्सलामं को वह 
'फ्रमाई कि दरिया पर अपना असा मारो तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसा बड़ा 
पहाड़ और वहां क्रीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलाम और उसके सीं' 
साथ वालों को फिर दूसरों को गर्क कर दिया बेशक इस में ज़रूर निशानी है और उनमें से अक्सर 
मुसलमान न थे और बेशक तुम्हारा रब तआला वही इज़्ज़त वाला मेहरबान है।...... 


अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना असा दरिया घर मारो आपने 
जब अपना असा दरिया पर मारा तो दरिया फट गया उसने रास्ता छोड़ दिया दर्मियान में ख़ुश्क रा 
और इधर उधर पानी की बुलंदी इतनी अजीम थी जैसे बड़े पहाड़ हों | बनी इस्राईल चूंकि बारह कबीई 
थे एक ही रास्ते में एक दूसरे के साथ चलना मुनासिब नहीं समझते थे इसंलिए हर कृबीला केरति! 














के मुताबिक यह छः लाख की तादाद में थे, गर्क हो गये बनी इस्राईल यह तमाम माजरा अपनी आंखों 

से देख रहे थे। ...  *“ 
फिरऔन का गर्क होने पर ईमान लाना और कबूल न होना : और हम बनी इस्राईल को दरिया 

में पार ले गये तो फिरऔन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से यहां तक. 


कि जब उसे डूबने ने आ लिया बोला मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूं क्या अब? और पहले से नाफरमान रहा और तू फुसादी था, 


आज हम तेरी लाश को उतरा देंगे (तुंद मौजों से बाहर फेंक देंगे और बाकी रखेंगे) कि तू अपने पिछलों 
के लिए निशानी हो और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं | 
... सुब्नाल्‍लाह! मालिकूल मुल्क की कितनी अज़ीम कुदरत है? कि वह शख्स जो कभी (मे तुम्हारा 
बड़ा रब हूं) का दावा करता था आज उसकी गिरफ्त में आता है दरिया की तुग्रयानी में शदीद मौजों 
.. केथपेड़ों में आते ही एक मर्तबा नहीं बल्कि तीन मर्तबा ईमान लाता है एक मर्तबा कहा आमन्तु मैं ईमान 
लाया दूसरी मर्तबा कहा | 
कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाये | तीसरी मर्तबा कहा: और 
में मुसलमान हूं। 


'ब॑ तआला ने फुरमाया अब तू ईमान लाता है पहले नाफरमानियां करता रहा और फसाद फैलाता 
. शयानीपहले तुम्हें ईमान लाने का कितना वक़्त दिया? कई मर्तबा तुझे आजमाईश में मुब्तला करके ईमान 
. ेक्षी तरफ सोचने के मौके फराहम किये, लेकिन उस वक़्त दूं ईमान न लाया; अब गर्क होने पर तेरे 








बनी इस्राईल ने जो बुत देखे थे वह गाए की शक्ल के थे (बुत परस्ती की तरफ इनके मीलान को 
देखकर ही सामरी ने इन्हें बछड़े की पूजा पर लगा दिया था) 





















कम बबकिशतुल अंबिया 


आपने उन्हें अपने मनसबे. रिसालत का नायब और ख़लीफा बनाया वह भी फक्‍्त तूर से वापसी तक | 


वजह है कि आपका इरशाद एक मुहावरा के मुताबिक है यानी जिस तरह दो शख्सों के जिम्मे 
कोई काम लगाया जाये तो उनमें से एक को अगर कहीं जाना हो तो दूसरे से कहता है। 


तुम मेरी जगह भी काम करना यानी बहुत ज़्यादा कोशिश से काम करना ऐसे. पता चले कि तुम 
दो आदमियों की जगह काम कर रहे हो | 


रब तआला के दीदार की तमन्ना : जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वादे पंर हाजिर हुए और उनसे से 
उनके रब ने कलाम फुरमाया अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार करा कि तुझे देखूं। फरमाया तू 
मुझे हरगिज़ न देख सकेगा हां उस पहाड़ की तरफ देख यह अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो 
अनकरीब तू मुझे देख लेगा फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया उसे पाश पाश कर 
दिया और मूसा अलेहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गये | 


अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया अलबत्ता इस कलाम की हकीकृत 
को ब्यान करना मुमकिन नहीं | जब मूसा अलैहिस्सलाम कलाम सुनने के लिए हाजिर हुए तो आपने 
तहारत की और पाकीज़ा लिबसा पहना और रोज़ा रखकर तूर सीना में हाजिर हुए अल्लाह तआला 
ने एक बादल नाजिल फरमाया जिसने पहाड़ को हर तरफ बक॒द्रे चार फरसंग के ढक लिया, शयातीन 
और जमीन के जानवर यहां तक कि साथ रहने वाले फरिश्ते तक वहां से अलग कर दिये गये और 
आपके लिए आसमान खोल दिया गया तो आपने फ्रिश्तों को देखा और आपने अर्शे मुअल्ला को देखा 
लौहे महफज़ को देखा अल्लाह तआला ने आपसे कलाम फरमाया आपने उसकी बारगाह में अपने 
मरुजात पेश किये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अगरचे साथ थे लेकिन वह भी रब तआला की 
फुंदरत से मूसा अलैहिस्सलाम और रब तआला के दर्मियान होने वाले कलाम को न सुन सके। 

मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला से कलाम को सुनकर ऐसी लज्ज़त महसूस की कि आपके दिल 
में रब तआला को देंखने की ख्वाहिश पैदा हो गई और अर्ज की ऐ अल्लाह तआला मैं तुझे देखना चाहता 
है पृ मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा | रब तआलां ने फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, यह नहीं 
माया मुझे नहीं देखा जा सकता यही वजह है कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की 
गरबका दीदार किया | नीज देखने की नफी दुनिया से मुताल्लिक है जन्नत में मोमिनीन रब तआला 
गे दीदार करेंगे | 

भूसा अलैहिस्सलाम का सवाल करना ही इस चीज़ पर दलालत कर रहा है कि आपने मुमकिन 
गे क्रा सवाल किया अगर रब तआला को देखना मुहाल होता तो आप सवाल न करते | 


बे तआला ने फरमाया कि मैं अपनी तजल्लियात का जहूर पहाड़ पर करता हूं पहाड़ को देखो 
की पमने पहाड़ को देख लिया तो समझना कि मुझे भी देख लोगे लेकिन रब तआला की तजल्लियात | 


पहाड़ न ला सका कि वह कायम रहता बल्कि वह भी पाश पाश हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम 
बरकरार न रख सके | का 


"होश 





रज़वी किताब घर. 
अपना नायब बनाया जो खुद भी मुस्तकिल नबी थे यह नयाबत नबुव्वत में नहीं थी बल्कि रिसालत.. 
यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम,फकृत नबी थे और मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी थे इसलिए . 





फजाओ ही। पााा-जाह' गे. 'मूडानना अर किकपणपान नाक कामना गनायाएू-ृलगी नो नम्गहनमान--- तइमानममइ गाना क मिटाने, मु श्ावा- "ढानाआदानाए".कूल्‍नानू गीत 


ना कान की न का “या मना हि का 
जया. गाशागू | जाना जा +नकम 3. आज, 


कर इमरए बह अत बाइक बेड कप | पपप कप सलसगुकाकल.... 2 अ पनफ्शाएजनीकरमापक कान ॥न मे, जान एनाकाडनको आप» ४ ४५ २०० 2७१० 7, 7 








मल का _रज़वी किताब 'घ 
कौम ने बछड़े की पूजा शुरू की : रब तआला ने कहा हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को बल्ना है! 
में डाला और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे गुस्से : । 
में भरे हुए अफसोस करते हुए आपने कहा ऐ मेरी कौम क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा न किया. | 
था कि तुम पर लंबी मुद्दत गुज़री या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का अज़ाब उतरे तुम ने मेरे 
वादे के खिलाफ किया उन्होंने कहा हमने आपके वादे की खिलाफवर्जी अपने इख्तैयार से नहीं कि लेक़िन 
हमसे कुछ बोझ उठवाए गये इस कौम के जैवरात के तो हमनें उन्हें डाल दिया फिर इसी तरह सामरी 
ने डाला तो उनके लिए बछड़ा बनाया है जो बे जान जिस्म है गाए की तरह बोलता है तो बोले यह तुम्हारा 
माबूद और मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद और मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गये तो क्या नहीं देखते कि 
वह इन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और इनके किसी बुरे भले का इख़्तेयार नहीं रखतां | 
मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के सत्तर सरकर्दा अफ॒राद को लेकर तूर पर किताब लेने 








मुझे दे दो कि मैं एक खुदा बना दूं क्योंकि पहले ही देख चुका था कि कौम ऐसा खुदा चाहती है जो 
उन्हें नजर आये | यह ख़ुद भी गाए की परस्तिश करता था इसलिए उसने तमाम जेवरात जमा करके 
उन्हें एक बछड़ा बना दिया। ः 
बछड़े के बोलने की वजह : चूंकि फिरऔन के लश्कर ने अपने घोड़ों को दरिया में डालने से सोच 
व विचार शुरू कर दी थी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर सवार होकर आए वह जहां कदम 
रखती थी वहां सब्ज घास पैदा हो जाती सामरी ने यह माजरा देख लिया था इसलिए उसने घोड़ी के 
सुम के नीचे से मिट्टी उठाकर महफूज कर ली थी वही मिट्टी बछड़े के ढांचे में डाल दी थी जिसकी 
वजह से उसमें असरे हयात पैदा हो गया वह गाए की तरह डकारने लगा सामरी से जब मूर्सी 
अलैहिस्सलाम ने पूछा।... क्‍ ह का 
सामरी तूने ऐसा क्‍यों क्या? उसने कहा मैंने वह देखा जो लोगों न देखा | तो एक मुदटी भर ली 
ै फुरिश्ते के निशान से फिर उसे डाल दिया और मेरे जी को यही भला लगा। .... 9 


गम 


है घोड़ी के कदमों के निशानात से मिट्टी लेना : अल्लामा करतबी ने भी यही ब्यान किया हैकि सामरी ः 
ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के कदमों के निशान की जगह से एक मुद्‌ठी भर मिद्‌टी लेक | 
बछड़े के ढांचे में डली।.... 8 जन 


..ख़्याल रहे कि सबसे पहले इस कौल (घोड़ी के कृदमों के निशःन से मिट्टी लेना) कोअबूमुर्ति है 


असफुहानी ने तसलीम नहीं किया जो बहुत बड़ा मुअतज़ली है। फिर इस कौल का-सहार लेते है. गा 








न अबिया 35, रजवी किताव घर 

साहब ने तफुहीमुल कुरआन में भी यही तहरीर कर दिया कि सामरी ने मूसा अलैहिस्सलाम से 

मूट कह दिया था मौदूदी सहाब की यह सोच गलत है करआन पाक ने अगरचे वाजेह तौर पर 

इस कौल को नकल भी नहीं किया लेकिन रद्द भी नहीं किया इसलिए मुतकुद्देमीन हज़रात की तफासीर 
को छोड़कर एक मुअतजली की बात को तस्लीम करना भी कोई अक़्ल व दानिश का काम नहीं | 


वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने हारुन अलैहिस्सलाम की सरजनिश की: और जब मूसा 
अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे गुस्से में भरे झुंअलाए हुए कहा तुमने मेरी जानशीनी की 
मेरे बाद क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दी की और आपने तख्तियां डाल दीं और अपने भाई के 
सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे | हारुन अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे मां-जाए | कौम 
ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसा और मुझ जालिमी 
में न मिला | अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे और मेरे भाई को बख़्श दे और हमें अपनी रहमत में ले ले और 
तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है | 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम की गुमराही को देखकर हमीयते दीनी और सिफ अल्लाह तआला 
की रजा की खातिर इतने शदीद गुस्से में आए कि आपसे बे इख़्तेयार तौरात की तख्तियां गिर गई और 
इसी बे इख्तेयारी की सूरत में अपने बड़े भाई के सर और दाढी को पकड़कर खींचने लगे यही वजह 
है कि आप पर.इसका कोई मआखजा नहीं हुआ बल्कि मदह के जिम्न में आया आखिरकार भाई क॑ 
उज़् पेशु करने पर उनकी दिलजोई के लिए रब तआला के हुजूर दुआ की ऐ अल्लाह तआला मुझसे 
गुस्से की हालत में कोई कोताही हुई हो या मेरे भाई से कौम से आजिज़ आने की वजह से कोई कोॉताही 
हुई तो माफ फरमा दे।.... क्‍ 
सामरी की सज़ा : मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को कहा तू चलता बन कि दुनिया की ज़िन्दगी 
में तेरी सज़ा यह -है कि कहीं छना नहीं और बेशक तेरे लिए आखरत में एक वादा का वक्त है। 
सामरी की दुनिया में सज़ा यह मुकुर्रर हुई कि जो शख्स उसके करीव आकर उसे हाथ लगाता 
वह शख्स और यह शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते इस लिए यह दूर से आते हुए शख्स को देखकर 
फेहता मुझसे मुसाफुह न करना मुझे छूना नहीं इसका नतीजा यंह निकला कि यह लोर्गा क॑ दर्मियान 
पहशी जानवर की हैसियत में हो गया लोगों ने उससे मेल मुलाकात उसके साथ मिलकर खाना उसके 
भाथ खरीद व फरोख्त और उसके साथ कलाम करना छोड़ दिया यानी हर किस्म के मामलात जो लोगों 
दर्मियान होते हैं वह उससे मुनकृतअ कर दिये गये और उखरवी सजा जिसको जरूर वाकेय होना 
है जिसको माफ भी नहीं होना वही सजा होगी जो मुश्रिक की होगी वल्कि और लोर्गों को मुश्रिक व 
उरराह बनाने की वजह जह से इस सज़ा में शिद्दत होगी अल्लाह तआला ने फुरमाया 


अल्लाह तआला उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाये और उससे नीचे जो कुछ 

: “ शिर्क के बगैर हर किस्म के गुनाह जिसे चाहे माफ फरमा देता है और जो अल्लाह तआला का शरीक 
पह बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला है। 

दुनिया 'गयदा : मूसा अलैहिस्सलाम को चालीस दिनों के बाद तौरात अता की गई.कि आप चालीस दिन 

पलों से अलग थलग होकर-अल्लाह तंआला की याद में मशगूल रहें इस तरह उसके जिक्र 











तक दुनिया से अलग होकर फकृत रब तआला 
के चश्मे फूट पड़ते हैं | रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
चालीस सुबह खलूस से दुनिया से अलग थलग होकर अल्लाह तआला 
से उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे नमूदार हो जाते हैं।.. 





काश कि लोगों को यह समझ आ जाये कि चालीस दिन तक फौत शुदा के लिए कुरआन ख़्वानी 
का एहतेमाम करते रहना फिर चालीस पर इसके लिए इज्तेमाई दुआ कितनी मकबूलियंत का सबब 
होगी | खैर जिस बदकिस्मत के लिए दुआ का एहतेमाम नहीं किया जाता हमें उन लोगों से झगड़ने की 


बनी इस्राईल को तौबा का हुक्म : और जब-मूसा अलैहिस्सलाम ने-अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कोम 
तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू 
लाओ तौबा करो तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो यह तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक़ तुम्हारे 
लिंए बेहतर है तो-उसने तुम्हांरी तौबा कूबूल की बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान | 
अलगर्ज मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को हुक्म दिया कि तुमने बछड़े की पूजा करके अपनी जानों 
पर जुल्म किया अब तुम अपने रब तआला की तरफ तवज्जोह करो और तुम्हारी तौबा की सूरत यह 
है कि तुम आपस में एक दूसरे को कृत्ल करो चुनांचे तौबा करने वालों ने उसी तरह तौबा की कि हंर 
एक के हाथ में तलवार थी बिला इम्तेयाज हर एक ने दूसरे को कत्ल किया अल्लाह तआला ने उनकी 
तौबा कबूल फरमाई और हर कातिल व मकृतूल ने शहादत का मर्तबा पाया|।... -. 


- मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को ज़िबह करके उसका खून बहाया और हडिडयों का से 
पाते पक कक से सका र हडिडयों का रेती से 
बुरादा क रके जला दिया और खाकिस्तर पानी में बहा दिया | मूसा अलैहिस्सलाम का बछडे को जिबह 
3 हो आज) कप लड़ की कक दलील है कि सोने चांदी की धात से बना हुआ उसका जिस्म 








जिकि ले अबिया हे. रजवी किताब घर. 
“ «ली इस्राईल की पशेमानी के बाद भी कज रवी : बछड़े की पूजा करने और मूसा अलैहिस्सलाम 
की के गुस्सा करने के बाद वह लोग बहुत पशेमान हुए तो अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
को हुक्म दिया कि आप अपनी कौम के बेहतरीन अफ्राद को साथ लेकर तूर पर आ जायें ताकि वह 
वमाम कौम की तरफ से बछड़े की पूजा के जुर्म की माफ़ी तलब करें आप उनको जब साथ ले गये 
तो उन्होंने कहा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम अपने रब तआला से सवाल करो यहां तक कि हम भी उसका 
कलाम सुनेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला के हुजूर अर्ज़ किया तो उसे कबूल कर लिया गया | 
जब आंप पहाड़ के करीब पहुंचे तो सतून की शक्ल में बादल नमूदार हुआ जिसने तमाम पहाड़ 

को अपनी लपेट में ले लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बादल के क्रीब हुए यहां तक कि उसमें 





के कलाम को सुना जो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा यह करो और यह न करो जब कलाम का 
सिलसिला खत्म हुआ तो बादल को उठा लिया गया | 

कौम ने कहा हम हरगिज तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह तआला को जाहिर नहीं देख 
लेंगे तो उनको बिजली की कड़क ने अपनी गिरफ़्त में ले लिया और सब मर गये। हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम खड़े हुए आसामन की तरफ हाथ उठा कर दर्ज करने लगे और अर्ज अल्लाह 
तआला बनी इस्राईल के सत्तर आदमियों को मुन्तख़ब करके 
होने पर मेरे गवाह बनें अब मैं उनकी तंरफ वापस जाऊंगा तो मेरे साथ 
तो वह मेरे मुताल्लिक्‌ क्या ख्याल करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फ्रमाते रहे यहां तक कि अल्लाह 
तआला ने उनकी रूहों को लौटा दिया| है द 


ख्याल रहे कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए तूर पर गये उस वक्त सत्तर 
आदमियों को साथ लेकर बछड़े की पूजा करने के बाद लेकर गये 








. करआन पाक में इसी वाकिये को ब्यान करते हुए तीन मर्तबा रफुअना और एक मर्तबा न-तकृना 
जिक्र किया गया | अगर आयते करीमा में यही मश्हूर व मायने मुराद न लिए जायें तो कुरआन पाक 
में इस वाकिये में तीनों जगह लफ़्ज़ रफअना बे मायने होकर रह जायेगा क्योंकि सिर्फ पहाड़ का इलाः 
होना मायने मुराद नहीं इसलिए कि पहाड़ तो पैदाईशी तौर पर बुलंद ही हैं यही हो सकता है कि पहाड़ 
उनके सिरों पर सायबान की तरह बुलंद किया गया यही मायने नतकना का भी सही हो सकता है यानी 


हकीकत यह है कि जो लोग माद्दा परस्ती और ला दीनी अफूकार से मुतास्सिर होकर महज अल 
ना तमाम और नाकिस तजर्बात पर॑ भरोसा कर बैठते हैं जिनकी नज़र में उलेमा मतकुद्देगीन और अस्लाफ 
की तहकीकात कोई वक॒अत नहीं रखती वही लोग किताब व सुन्नत की नसूस में ग़लत तावीले करके 
खुद भी गुमराही का शिकार होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करके (ख़ुद गुमराह हुए और दूसरों को 


गुमराह किया) का मिस्दाक बन जाते हैं।... न 
: वाजेह रहेकि पहाड़ को उस जगह से उखाड़ कर बुलंद करना इसलिए न था कि तौरेत के अहर्की" 
उनसे जबरन मनवाये जायें बल्कि महज उनकी और तुगियान की वजह से था लिहाजा इस आयते करीगी _ 
का दीन में कोई जब्र नहीं से कोई तआर्रुजनहीं। है 8 299 
.. अमालका से जिहाद का हुक्म और बनी इस्राईल की रूगरदानी : (मूसा 


ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ इस पाक जमीन में जिसे लिख दिया है अल्लाह 


डालकर यहूद व नसारा की बे बुनियाद किताबों और जदीद नज़रयात पर एतेमाद करते हैं। 

















ह ओं _क्िरुल अंबिया 39) _रजवी किताबघर॒.. 
रन पीछे हटों पीठ फेरते हुए वरना तुम लौटोगे नुक्सान उठाते हुए कहने लगे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम..._ 
इस जगीने में तो बड़ी जाबिर कौम. (आबाद) है और हम-हरगिज दाखिल न होंगे इसमें जब-तक वह 
नकल न जायें वहां से और अगर वह निकल जायें इससे तो फिर हम ज़रूर दाखिल होंगे | (उस वक्त) 

कहा दो आदमियों ने जो (अल्लाह से) डरने वालों से थे, इनाम फ्रमाया था अल्लाह तआला ने जिन- 

_एरकि बिधड़क) दाखिल हो जाओ उन पर दरवाज़े से और जब तुम दाखिल होगे दरवाजे से तो यकीनन 
तुम ग़ालिब आ जाओगे और अल्लाह तआला पर भरोसा करो अगर हो तुम ईमानदार कहने लगे ऐ मूसा 
अतैहिस्सलाम हम तो हरगिज़ दाखिल न होंगे इसमें कृयामत तक जब तक वह वहां हैं पस जाओ तुम 
और तुम्हारा रब और दोनों लड़ो उन से हम तो यहां ही बैठेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे 
ख़मैं मालिक नहीं हूं सिवाए अपनी जात क॑ और अपने भाई के पस जुदाई डाल दे हमारे दर्मियान और 
इस नाफरमान कौम के दर्मियान | 


बनी इस्राईल का असल आबाई वतने मालूफ मुल्के शाम था | यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में यह 
लोग मित्र आकर मुकीम हुए और वहां मुख्तलिफ हालात से गुज़रते रहे फिरऔने मिस्र की गुलामी का 
कठिन दौर भी उन लोगों ने मिस्र में गुज़ारर | आखिरकार अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
के जरिए इन्हें नजात दिलाई फिरऔन दरिया में गर्क हुआ और बनी इस्राईल ने इत्मीनान का सांस 
तिया इस दौरान मुल्क पर कौम अमालका काबिज़/हो चुकी थी और उन्होंने वहां तसल्लुत कायम कर 
लिया था फिरऔन की गुलामी से नजात हासिल करने के बाद बनी इस्राईल को हुक्म हुआ कि अमालका 
पे जिहाद करके उनसे अपना असल वतन आज़ाद करायें और वहां जाकर मुकीम हो जायें। 

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां के लोगों के हालात मालूम करने के लिए बारह नकीब (सरदार)... 
पाना किए जो चालीस रोज़ तक वहां के हालात का मुशाहिदा करते रहे जब वापस आए तो मूसा ._ 
/लैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि कौम के सामने ऐसी कोई-बात न कहना-जिससे उनके हौसले पस्त 
हैं लेकिन बारह में से दस ने वहां के लोगों की कुव्वत व जबरूत उनकी क॒द व कामत उनके किलों 
* मजबूती का ऐसा नक्शा खींचा कि बनी इस्राईल चिल्ला उठे और इंतेहाई बेबाकी से अपने पैगम्बर 
गे कह दिया कि हम ऐसी जाबिर कौम से टक्कर लेकर अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवियों 
हे बैवा करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं | आप और आपका खुदा पहले जाकर उनसे लड़ें उनसे मुल्क 
कैप करें तो फिर हम अपने आबाई वतन का रुख करेंगे उन्होंने कहा हम शाम की ज़रखेज़ जमीनों 
हे गैनी के उबलते हुए चश्मों और फलों से लदे हुए बाग़ात और वहां की इज़्ज़त की जिन्दगी से बाज 
“तो वापस मित्र जाते हैं। 


हमसे दो सरदारों हज़रत यूशा बिन नून और कालिब ने बहुत समझाया कि ना मर्द न.बनो ज़रा 
को के दुश्मन के शहर के दरवाज़े से दाखिल होकर हमला करके देखो | नुसरते इलाही किस 
भगलका उश्मनों को कुचल कर रख देती है लेकिन उनपर इसका कोई असर न हुआ जब वह 
गाता; कै ताकृत का हाल सुनकर दिल छोड़ बैठे और जिहाद से मुंह मोड़ कर वापस लौटे अल्लाह 


गे द द 'नके इस जुर्म की सज़ा यूं दी कि वह अपने घरों तक वापस न पहुंच सके और चालीस 


गवी तीह में हैरान व परेशान घूमते रहे। 


है पा ह्‌ 
कि 


जे 


















के हैं बनी इस्राईल इस मैदान में चालीस साल तक इंतेहाई हैरानी और परेशानी के आलम.में सरगर्दा . 
रहे इसलिए इसे वादी तीह कहा जाता है बनी इस्प्रईल अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफर 
करते रात बसर करने के बाद सुबह अपने आपको वहीं पाते जहां से गुजश्ता सुबह उन्होंने सफर का 
आगाज किया था| रा आस 
बनी इस्राईल की सरकशी के बावजूद उन पर इनामात : और हमने कक कक कर कि साया कर. 
दिया और मन और सलवा तुम पर उतारा खाओ हमारी दी हुई पाक चीजों से और को उन्होंने [हमारी 
नाफुरमानी) करके हम पर जुल्म नहीं किया हां वह अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। . 
बनी इस्राईल की इंतेहाई सरकशी के बावजूद अल्लाह त़आला ने उन पर बेशुमार इनामात फरमाये 
इस आयते करीमा में जिन नेमतों का ज़िक्र है उनका ताल्‍्लुक मैदाने तीह से है जहां वह चालीस बरस 
तक परेशान हाली और सरणगर्दानी में रहे इस वादी में न कोई साया है न कोई दरख्त न ही कोई इमारत 
न पीने के लिए पानी न खाने के लिए कोई चीज़ न रौशनी थी और न ज़रूरयात जिन्दगी के दीगर 
लुवाज़मात | इस बे सरो सामानी और ग़रीबुल वतनी के आलम में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके 
सब सामान मुहय्या हो गये अल्लाह तआला ने धूप से बचाओ और साया के हुसूल के लिए बादल बतौर 
सायबान नाजिल फ्रमा दिया खाने के लिए मन, सलवा भेज दिया मन सवला के बारे में मुख्तलिफ 
अकृवाल हैं सही यही है कि मन से मुराद तुरनन्‍जबीन है जो एक नफीस शीरीं ज़ाइकादार माद्दा था जो 
शबनम की तरह सुबह के वक्‍त आसमान से उतरता और कसीर मिकदार में छोटे छोटे दरख्तों पर जमा 
हो जाता था सलवा के बारे में अक॒वाल हैं सही यही है कि वह बटेर था बाज ने कहा कि बह भुना हुआ 
उतरता था और बाज का कौल है कि बकसरत जिन्दा परिन्दे उनके पास जमा हो जाते थे वह उन्हें... 
जिन्दा पकड़ लेते और ज़िबह करते | अलगर्ज़ मन और सलवा उनकी शीरीं और नमकीन गिजाएं थीं क्‍ 
जिन्हें शिकम सैर होकर वह खाते थ तारीकी दूर करने के लिए उमूदी शक्ल में एक रौशनी.जाहिर हो... 
जाती थी लिबास के बारे में अललह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की एजाजी शान इस तरह जाहिर. 
फ्रमाई कि न इन लोगों के कपड़े मैले होते और न ही फटते और उनके बच्चों के जिस्म के साथ बच्चों... 
का लिबास भी बढ़ता रहता था। .... क्‍ क्‍ 
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थप चश्मे जारी हुए। यह 
पत्थर कोई ख़ास मुअय्यन था या कि आम पत्थर था अगरचे इसमें मुख्तलिफ अक॒वाल तो हैं लेकिन 
सही यही है कि कुरआन पाक में किसी पत्थर को मख़तस जब नहीं किया गया तो वह पत्थर आम था 
मैदान तीह से नजात और उनकी सरकशी : और जब हमने फ्रमाया उस शहर में चले जाओ फिर 
उसमें जहां चाहो. बा फुराग्त खाओ और तुम दाखिल हो दरवाज़े में सर झुकाए हुए और कहो 
"हित-ततुन” (हमारे गुनाहों को माफ कर) हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे और नेकी करने वालों को 
अनक्रीब हम ज़्यादा देंगे तो बदल दिया जालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी दूसरी बात _ 
से तो हमने जालिमों पर आसमान से अज़ाब उतारा क्‍योंकि वह नाफरमानी करते थे | क्‍ 
इसमें इख्तेलाफ है कि वह बस्ती कौन सी थी और किस जमाने में बनी इस्राईल ने इसे फतह कर 
लिया बाईबिल की-तसरीह यह है । 
इस शहर को बनी इस्राईल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी के अखीर जमाना में फतह 
किया और वहां बड़ी बदकारियां कीं जिनके नतीजे में ख़ुदा ने उन पर वबा भेजी और चौबीस हज़ार 
आदमी हलाक कर दिये | | 
. एक चीज़ कुरआन का मुताला करते वक़्त हमेशा नज़र में रहनी चाहिए वह यह कि क्रआन जिन 
ग़्कयात का ज़िक्र करता है इससे मकसूद सिर्फ़ इबरत व मोएज़त होती है इससे उस वाकिया की 
गशैस्ती हैसियत का ब्यान मतलूब नहीं होता इसलिए कुरआन उन वाकियात के सिर्फ उन पहलुओं को ._ 
यान करता है जिनमें दर्से इबरत हो उमूमन गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़र अंदाज कर दिया जाता 
है जो लोग कुरआन हकीम की इस खुसूसियत को मलहूज़ नहीं रखते वह कुससे कुरआनी में तारीखी 
अब की तरह तफुसीलात का तसलसुल और ज़मान व मकान का तअय्युन नहीं पाते तो वह तरह 
रह के शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। कि 
जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिन्दगी का वाकिया मुराद लिया जाये तो बस्ती से मुराद रीहा होगी 


को (भा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक॒द्दस में दाखिल नहीं हुए अगर बैतुल मुकृद्दस मुराद लिया जाये. 
३३. किया हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिन्दगी के बाद 
भह शा अलैहिस्सलाम के ज़माने से मुताल्लिक्‌ होगा रब तआला ने उस कौम को कहा कि जब 
जा में दाखिल हो तो सज्दा करत॑ हुए इज्ज़ व इंकिसारी से दाखिल होना और ज़बान से हित. 

5 लेकिन कौम ने अपनी साबिका रिवायात को बरक्रार रखते हुए सरकशी से, सज्दा करते .. 

_ फोन खिल होने के बजाए अपनी सुरीनों के बल घसीटते हुए दाखिल होना इख़्तेयार किया और हित 

को 'हैने की जगह हिन्ततुन हमें गन्दुम चाहिये) कहा उनकी सरकशी और हुदूद से तजाबुज़ की... 
3.50 'जाह:तआला ने ताऊन का अज़ाब भेजा जिससे वह चौबीस हज़ार की तादांद में मर गये। 
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। क्र 
तजकिरतुंल अंबिया _ 829 __ री 
..._ मन व सलवा से एराज़ और जिल्लत का तसल्लुत : जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कर, 
. मूसा हमसे एक खाने पर हरगिज़ सब्र न होगा तो हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिये कि वह ' 
व सलवा की बजाए) हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीजें पैदा करे ज़मीन की सब्जी (तरकारी) 38५५ 
गन्दुम, मसूर और प्याज़ | फ्रमाया क्या तुम अदना (घटिया) चीज को बेहतर के बदले मांगते हो ह 
शहर में तो बेशक (वहां) तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताज 
और वह अल्लाह तआला के ग़ज़ब में आ गये यह इस वजह से कि वह अल्लाह तआला की आयतो 
। के साथ कुफ्र करते और नबियों को नाहक्‌ कृत्ल करते थे यह इसलिये भी कि वह नाफरमानी करते 
और हद से बढ़ते थे यह.बात भी बनी इस्राईल ने मैंदाने तीह में कही थी। .. - .. 

बनी इस्राईल अर्सा दराज तक बिला नागा मन व सलवा खाते रहने की वजह से उकता कर मृस 
अलैहिस्सज्ाम से कहने लगे कि हम अब*एक ही किस्म के खाने पर सब्र न कर सकेंगे मन व सलव 

की दो मुख्तलिफ किस्म के खानों को एक खाना इसलिए कहा गया कि दोनों किस्म के खाने वह एक 

- साथ खाते थे या इसलिए कि हर रोज बतौर गिज़ा उन्हें यही दो चीजें मिलती थीं यह नफीस खाना बाकी 
खानों से बेहतर था लेकिन बनी इस्राईल के इसरार पर इरशाद हुआ तुम मिश्र में उतर जाओ जो कृछ 

तुमने मांगा वह तुम्हें वहां मिलेगा इस मिस्र के बारे में इख्तेलाफ है कि यह फि्रिऔन का मिस्र था या 


32% कह 










जिल्लत व मसकनते से आपको. ख़ाली नज़र नहीं आयेगा हालांकि उनमें एक तब्का बहुत बड़ा 
सरमायादार है लेकिन इंतेहाई बख्जील और हरीस बखील कितना ही मालदार हो मगर बुख्ल की वजह 
से वह हमेशा मिस्कीनी की हैयत पर रहता है और हरीस कमाले हिर्स के सबब हर जायज व नाजायज 
तशीका से माल जमा करने की फिक्र में रंज व तअंब (मुसीबत और मशकत) में मुब्तला रहता है फिर 









हितुत अल रजवी किताब घर॒. 
““7त्ी आपके रम तआला ने बता दिया था कि वह उन यहूद पर कयामत तक ऐसे लोगों को भेजता 
शेगा जी उन्‍हें मदतरीम अजाब पेंगे। गा 
.. उस जमाने में भी फाब कि यहूद की नाम निधव ह_ुकगत फिलिस्तीन में कायम है मजलूम फिलिस्तीनी 
० पक गकी ताप गें रहते है गोया वह साहदियों पर मुराललत रहते हैं जय भी इन्हें मौका मिलता 
है वाह यहुए फो तकलीफ प७ ५)  फत्न करने और कैदी बनाने का मौका हाथ रे जाने नहीं देते और 
बक्ञीनन यह सूरते हाल कयागत तक णा री रहेगी अलबत्ता उनके लिए जान व माल की बेहरमती से 
घना अल्लाह तआला की रस्सी के सहारे हो राकता है या इसके अलावा जिल्लत व ख्वारी से महज 
घजाहिर महफूज रहना लोगों की रस्सी के जरिये मुमकिन है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया 
यानी वह जहां भी पाए जाये जिल्लत उन पर मुसल्लत कर दी गई बजुज़ अल्लाह की रस्सी और 
नोगों की रस्सी के अल्लाए तआला की रस्सी से मुराद कुरआन और इस्लाम है कुरआनी और इस्लामी 
हुक्म है | 
" यानी अगर कोई मुश्रिक तुमरो पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो और इरशाद फ्रमाया: 
यानी (अगर पनाह तलब न करें तो) उनका माल व जान महफूज नहीं यहां तक कि वह ज़लील 
हेकर अपने हाथ से जिजया अदा करें। 
अगरचे पनाह मांगना और जिजया अदा करना दोनों बातें मोजिबे जिल्‍लत हैं मगर अल्लाह तआला 
के दीन में मस्तामन और जिम्मी का जान व माल वे हुरमती से महफूज़ रहता है। और लोगों की रस्सी 
से मुराद यह है कि गैर मुस्लिम लोग इनसे मुआहिदा करके उनकी हिफाजत का जिम्मा उठा लें जैसा 
कि आज कल बाज गैर मुस्लिम बड़ी ताकतों ने यहूद से मुआहिदा करके उनकी हिफाज़त का जिम्मा 
उठाया हुआ है जिसके बल बूते पर फिलिस्तीन में यहूद की बे बुनियाद हुकूमत का ढांचा खड़ा है अगर 
वह लोग आज अपना मुआहिदा खत्म कर दें तो यह नाम निहाद हुकूमत बाकी न रहे। 
बाज़ मुफरसेरीन ने लोगों की रस्सी का मफएमग जिजया ब्यान किया है ऐसी सूरत में अल्लाह तआला 
की रस्सी और लोगों की रस्सी एक ही करार पाएगी हालांकि बेहतर यह है कि यह दोनों अलाहदा हों | 
गालिबन इसी लिए करआन मणीद में फरमाया गया है कि ऐसी हुकूमत का कयाम कुरआन की 
पशगोई के खिलाफ हरगिजा नहीं बल्कि इस मराले में व्‌ ॥२आनी सदाकत का ऐलान कर रहे रहे हैं और 
एुनिया देख रही है कि कुरआन के मुताबिक महज लोगों के सहारे फिलिस्तीन में बे बुनियाद इसाईली 
४पूमत कायम है जो आज भी हकीकी जिल्लत व मराकगत और अल्लाह तथआला के गजब में मुब्तला 
भर यकीनन आखरत में अल्लाह तआला वो गगाब में यह लोग गुब्तला होंगे। 
और नवियों को नाहक कत्ल करते थे | 
। जिसकी हक रो यह न रामक्ञा जाए कि अंबियाए किराम से कोई ऐसा काम सर जद हो सकता 
पजह से उसका कत्ल हक करार पाए क्योंकि अंबियाए किराम मासूम है उनसे कोई ऐसा 
कि हे सकता यहा वौरिल हक फरमाकर 3| विया। कै पृ [तिलीन के फेअल की पस्फ ब्यान फरभाया 
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से साबित हुआ कि अंबिया का कत्ल उनकी नबुब्यत के खिलाफं॑ नहीं । रसूलुल्लाह 
हि चराल्लम के हक में वादए इलाहिया यानी अल्लाह तआला आप को लोगों से बचाएगा | 






"शाम 3... ७3... ढक... मम. ही. .................. का... नी... नम, नम. 
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व्संगज ->क। 
हुजूर की खुसूसियात से है वरना नफ़्से कत्ल का नबी पर वारिद होना हरग्रिज़ उसकी नबुब्बत की न. 

नहीं करता जिसकी रौशन दलील अल्लाह तआला का यह करन है । का आओ पी ल्लाह सल्लतरह 
अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हो जाये या मक॒तूल हो जाये तो ऐ मुसलमानों क्या तुम पिछले फ्- 


फिर जाओगे। यानी रसूल के लाए हुए दीन को छोड़ दोगे। अल्लाह 5 

इस आयत में बनी इस्राईल की इंतेहाई शकावते कल्बी का ब्यान € कि अल्लाह तआलाढ़ 
नबियों को कत्ल करने वालों से बढ़कर कौन शकीउल कुल्ब हो सकता है हज़रत जक्रिया के 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम और इन जैसे जलीलुल क॒द्र अम्बियाए किराम को उन्होंने इंतेहाई बेदी 


के साथ शहीद किया यह सब कुछ यहूद की नाफरमानी और पुरानी सरकशी का जहूर था|... 
गाय के गोश्त से मकतूल को जिन्दा करने का वाकिया : और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी 
उम्मत से फरमाया बेशक अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है एक गाय ज़िबह करने का वह बोले ढ़ि 
आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? मूसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तआला की पनाह कि मैं नादानें 
से हो जाऊं उन्होंने कहा | हमारे लिए अपने रव तआला से दुआ कीजिए वह हमें बता दे वह कैसी है? 
मूसा अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया बेशक वह फरमाता है यकीनन वह एक गाय है न बूढ़ी और न बछड़ी . 
बल्कि इसके दर्मियान मुतवस्सित उम्र की, पस बजा लाओ जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है उन्होंने कहा. 
हमारे लिए अपने रब तआला से दुआ कीजिए वह हमें बताए उसका रंग कया है मूसा अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया बेशक वह फरमाता है यकीनन वह ज़र्द गाय है गहरे चमकदार रंग की देखने वालों को 
अच्छी लगती है वह बोले अपने रब तआला से हमारे लिए दुआ कीजिये वह हमें खुलकर बताए उसका 
वस्फ क्‍या है? वेशक गाय हम पर मुश्तवह हो गई है और वेशक अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो जरू 
राह पायेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वह फ्रमाता है यकीनन वह गाय है जो न मेहनतकश 
है कि ज़मीन में हल चलाती है और न वह खेती को पानी देती है सहीह सालिम है (यक रंग) जित्तमे 
कोई (दाग) धब्बा नहीं वह बोले आप ठीक बात लाए फिर उन्होंने उसे जिबह किया और वह यह काम 
करने के करीब न थे। 
ही बनी इस्राईल में से एक शख्स ने अपने एक रिश्तेदार को कृत्ल कर दिया ताकि उसका वारिस 
हम ओम बेड जग डरे बोर अ आ कोशिश की कातिल का पता लगाने की लेकिन पता न चल सका 
आपने अपने रब तआला से दआ आला से दुआ कीजिये ताकि वह बताये कि इसका कातिल कौन 
मिली हे दुआ की तो अल्लाह तआला ने आपको वही की आपने अपनी कौम की 
बता दिया कि अल्लाह तआला हुक्म देता है कि गाय ज़िबह करके उसका 
होकर बताएगा कि मेरा कातिल कौन है? उन्होंने ता करके उसका गोश्त मुर्दा को मारो वह जिन्दी 
को कैसा जिन्दा करेगा यह तो एक मजा पेज होगे ताज्जुब किया कि ज़िबह शुदा गाय का गोश्त मुर्द 
आफ _जाह नज़र आ रहा है आपने फरमाया अल्लाह तआला की पर्नाह 








मैं जाहिलों से हो जाऊं । 


यानी जाहिलों और नादानों | 
हे कक .औः नादानों का काम है नबी की शान के लायक नहीं कि वह किसी. 
/ > “>हाए और खुसूसन दीनी मामलात में.मजाह उड़ाना शदीद अजाब और वईद का सबब है 


कि अल्लाह तआला 
 तआला के नबी के मुताल्लिक यह तसब्चुर करना भी मुहाल है कि वह ऐसा इक॒दाम की... 


सकता है जो अजांब 
_ गन हज़रत इनमे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं; 











. वशकिगुश शिया 9) 


+ आज मा - हं। नायाना--बक 





आए पह की४ गाय भी जिबह करते तो उनको किफायत करती अफिन उन्होंने ख़ुद बार बार सवाल 
॥९ों अपने आप प९ रशख्ती की ती अल्लाह तआला ने उन पर सख्ती की हजरत हसन रजियल्लाहु 
भगु रधूलुल्लाह राल्लल्लाएु अलंहि वसल्‍लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
गे ॥रगाया:  . 

कसम है उरा जात की जिसक कब्जे में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की जान है अगर 
यह इंशाअल्लाष्ठ तआला न कहते तो हमेशा उनके और गाय के हुसूल में सवालात हाइल रहते | यानी 


जब उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो हम हिदायत पायेंगे तो उसी वक्‍त उनको सवालात 


ध्त्म करने की तीफीक हासिल हुई | 


बहुत भारी कीमत से गाय हासिल की : उस वक्त आम तौर पर गाय की कीमत तीन दीनार तक _ 
होती थी लेकिन उन्होंने सवाल करके अपने लिए इतनी मुश्किल पैदा कर दी कि तमाम औसाफ किसी _ 
गाय में बयक वक़्त पाया जाना दुश्वार नज़र आया | आखिरकार तलाश करते करते उन्हें एक बेवा और . 
उसके यतीम बच्चे के पास ऐसी गाय नज़र आई जिसमें व्यान करदा सभी-औसाफ मौजद थे बूढ़ी नहीं 
थी और वछड़ी नहीं थी बल्कि दर्मियान उम्र की थी ज़र्द रंग था देखने वालों को खुश करता.था ज़मीन. 
में उसने हल नहीं चलाया था और न ही खेती को सैराव किया था और इंसमें कोई ऐब और दाग धब्बा 
नहीं था क्योंकि उस यतीम के बूढ़े, नेक परहेज़गार बाप ने अपनी एक बछड़ी को जंगल में छोड़कर 


अल्लाह तआला की हिफाज़त में दे दिया था कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा और समझदार होकर उसे ले 


जायेगा | वह बच्चा भी वालदैन का फुरमां वर्दार था अपने बाप की वफात के कुछ अर्सा बाद वह अपनी 


गय जंगल से ले आया था उसी गाय में तमाम औसाफु मौजूद थे। मोटी ताजी थी, ख़ूबसूरत थी बनी 
इस्नाईल को उसके चमड़े में जितनी मिकदार में सोना आ सकता था उतनी मिकदार में सोना बतौर 
कौमत अदा करना पड़ा | 


भुवहानल्लाह! मालिकुल मुल्क ने अपने बंदे की गाय की जंगल में हिफाज़त फ्रमाई और उंस नेक है 


बेदे की वेवा और उसके यतीम बच्चे को कसीर मिक॒दार में माल व दौलत अता फरमाया | 
वनी इस्राईल अगरचे गाय की भारी कीमत अदा करने पर खुशी से रज़ामंद नहीं थे और यह भी 
जानते थे कि अगर हमारा मकृतूल जिन्दा हो गया तो हमारा अपना ही ऐब जाहिर होगा लेकिन उन्हें. 
भी गाय जिबह करनी पड़ी क्योंकि अब उनके पास कोई उज् बाकी नहीं रह गया था अगरचे वह 
णिवह नहीं करना चाहते थे। । 
गाए के ज़िबह करने में हिकमत : एक वजह तो यही थी कि नेक आदमी के यतीम बच्चे और उस 
'स्सक़ीवेवा को कसीर माल अता करना था इसलिए गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया और बनी इस्राईल 
_ णहनों में यह वात डाल दी कि वह सवाल करते हैं इस तरह वह गाय कहीं और न मिल सकी। दूसरी 
पह थी कि गाय की करबानी का तरीका पहले से चला आ रहा था और वह लोग गाय की क्रबानी 
च अजीम समझते थे इसलिए उन्हें गाय जिबह करने का हुक्म दिया ताकि उनके ज़ेहन उसे कुबूल 
के गाय की करबानी में यह असर होगा मक॒तूल को जिन्दा करने का यह अजीब अंदाज़ ब्यान 





जवी किताब घर 







नीज आबके कल 
था से किया कि अल्लाह तआला जैसे चाहे मुर्दों को ज़िन्दा करता है नीज़ यह काम उनके अपने ९ 
कराया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम पर वह जादूगरी का इल्जाम आयद न कर सकें ।*+ 
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तज॒किरतुल अंबिया 326 रजवी किताब घर. 
कौमे मूसा अलैहिस्सलाम में कारून 


इरशादे खुदावंदी है: 
बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था फिर उसने उन पर ज़्यादती की और हम ने 
उसको इतने खजाने दिए जिनकी चाबियां एक ज़ोर आवर जमाअत पर भारी थीं जब उससे उसकी 
कौम ने कहा इतरा नहीं बेशक अल्लाह तआला इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे 
अल्लाह तआला ने दिया है इससे आखरत का घर तलव कर और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल और 
एहसान कर जैसा अल्लाह तआला ने तुझपर एहसान किया है और जमीन में फसाद न चाह बेशक अल्लाह 
तआला फसादियों को दोरत नहीं रखता बोला यह तो मुझ एक इल्म से मिला है जो मेर पास है और 
क्या उसे यह नहीं मालूम कि अल्लाह तआला ने इससे पहले वह संगतें हलाक फरमा दी जिनकी कुब्वतें 
इससे सख्त थीं और जमाअतें इससे ज़्यादा (अल्लाह तआला सुद ही जानता है) और मुजरिमों से उनके 
गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जायेगा (कि तुम्हारा गाल कह | है, तुम्हारी ज़्यादतियां क्‍या हैं?) तो अपनी 
कौम पर निकला अपनी आराईश में, बोले वह जो दुनिया की जिन्दगी चाहते किसी तरह हम को भी 
ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला बेशक इसका बडा नसीब है और बोले जिन्हें इल्म दिया गया खराबी 
हो तुम्हारी अल्लाह तआला का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे और 
यह उन्हीं को मिलता है जो सब्र वाले हैं तो हमने उसे और उराक घर को जमीन में धंसा दिया तो उसके 
पास कोई जमाअत न थी कि अल्लाह तआला से बचाने में उसकी मदद करती और न वह बदला ले 
सका और कल जिसने इस मर्तवा की आरजू की थी सुबह कहने लगे अजीब बात है अल्लाह तआला 
रिज्क वसी करता है अपने बंदों में जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है अगर अल्लाह तआला हम 
पर एहसान न फरमाता तो हमें भी धंसा देता ऐं अजब! काफिरों का भला नहीं | 
कारून (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम) का करीबी रिश्तेदार था ज़्यादा मश्हूर यह है कि आप का 
चचाजाद भाई था बाज़ हज़रात ने उसे आपका खालाज़ाद भाई कहा है उसने मूसा अलैहिस्सलाम और 
हारून अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर हसद करते हुए मुनाफ॒ुकृत इख्तेयार कर ली थी आपकी कीम 
में सामरी मुनाफिक था | कारून खूबसूरत होने की वजह से मुनव्वर कहलाता था और तौरात का भी , 
बहुत बड़ा कारी था। लेकिन नबी का गुस्ताख होने की वजह से ज़लील हुआ वह बहुत बड़ा मालदा | 
था दस आदमियों की जमाअत उसके माल को शुमार नहीं कर सकती थी या यह लोग उसके खज़ानों.. 
को उठा नहीं सकते थ। क्‍ 
हजरत इनमे अब्बास और हसन रजियल्लाहु अन्हुम का मुख्तार मसलक यह है कि मफातेह से मुराद 
माल लिया जाये यानी उसके माल को दस आदमी नहीं उठा सकते थ | 
असबा और असाबा बडी जमाअत को कहते हैं | दस की तादाद पर असबा बोला जाता है क्योंकि 


.  यूसुफ्‌ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा था और हम एक जमाअत हैं यह कहने वाले दस की तादाद 
में थे। ' 








/ 





किन 





चर रिवायत में यह जिक्र है कि कारून के खज़ानों की चाबियां साठ सवारियों का बोझ था इसका. 

क्षह झरआन पाक में नहीं लिहाज़ा इस रिवायत को कबूल नहीं किया जायेगा। 

ज्प्रून अनपनी मालदारी की वजह से अपनी कौम के गुरबा को घटिया समझता था उनके ईमान 
हर रुछ एस न करता अपने कसरत माल की वजह से उसके दिल में उनकी कोई अजमत न थी मिश्र 
: घने के दौरान भी फिरकौन का एजेंट था इसलिये वहां मी बनी इचस्राईल पर मजालिम ढाता रहता 
८ और अपने तऊब्द्राना अंदाज से भी उन पर गुस्से का इजहार करता रहता था। | 

उसकी ऊकौम ने उसे कहा कि तुम अपने कसोर माल की वजह से इतराओो नहीं अल्लाह तआला 
द नहीं करता अल्लाह तद्ाला की नेमतों का शुक्रिया अदा करो अल्लाह तञआल 


था जहम्यादमाइ/ममाा गाए जननी 3. >> ऋध्यढ के 2स्‍किकाओक | ए्टे गरान्य्यना- जान. नहुम्णादुम्भादान््भ्भानगहूए'. गा बन्‍हन्कन्न्‍्भोक दादा कि. मताबदिक ह्भ्टे मजीद नेमतें जता करेगा 
डो राइ मे माल खछघ करा; तः उल्लाह तझाला ऊपन दादा क नुतांबक तुन्ह नदज्धाद नमत ऊता झरगाः 


हे 
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"अर राजा रहजस, झरकझ ऊईूूएए झूभाज खर के राय उऊाखरत का करुदाब 5।र कानदयाब। हारखतल कर ५ 
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इनसे 53 रुृस्भान पारदरत सभी जऊलाथयज ऊपर 
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हज हानन हे डे गे >+>+-- | ७ अचपपे॑ाण जझय जभ:डधिजल-र अजजजडलओ हु अजाजशा>--म कहो बढादे हक जन प्ड्ले ठंटरूस्ली ग्स्ती 

७ ःप५ ह. ५ अआ2 ॑ए३ ६ ८७) ७४७, «० ३ 5७२४५ अअं|4- ४७7४ १६०३९६३६६ ५३६*६-5५। [ है+। च७ 4 ३६ हक | जज ५ ही अप धच्यु * जे 
दर स्प्रे: न्ज के अन्‍कन-कुणा--& नि उस जयानाएज जे एाृटपज्टे फंरापाजा स्मो प्रचपिाखिल्त्श उ्ले देह ल्ल झिन्दशी 

“६६ (१ "ह5, क्तरठत का ना.द:5।| रद एडल, रराणुदध का मरानालयत कस एडलज जदधन्दग: को मौत 

' "हल ऊकारून ने लिक्ती की नक्तोइत को हल इल नह ऊकंणदा बातल्क कहने लगा यड माल तो मटर किसी 
नजर केजल व. -.30. ....... .....0... -+ ._... टाफिस्य फ्िफ: 

० ५२५७: चने ते ऊपन इल्सद रे इस हाएइल फऊेंदा। 

जल के “१६: हराट तौराठल हू हज (का 7४ ४«७। “<?2;:*६५! ९५६६ ७.। ६७७६६०॥ हजरत ७: म्‌्सा अलैहिस्सलाम से घधसिल 


| था ऊर इत्तक जरिये कलई को चांदी और ठांबे को सोना बना लेता था या इल्मे लिजारत या 
हि उ्तजत या और पेशों का इत्स। 

उद देह उ्ऊूँ वर्क लिदास जेब तन किये हुए शानदार सवारी एर सवार होकर शाहायना उंदाऊ पर 
दि हे 5: उत्ते देखकर दुनियादार लोगों का जी ललचाता दिल मे हसरत पैदा होती वह कहते कितन्त 
>> 3 है यह कारून काश हमे भी इस जैसा माल व दौलत और अमीराना ठाट बाट मयस्सर होती. 
; सड दिलबन्‍ इल्म थे दुनिया के माल की हकीकृत से दाखबर थे कि यह नापायदार चोज 
३... पा किस्म का कोई ख्याल पैदा न होता कि हमे भी ऐसा माल मिले बल्कि उन्होंने दूसरे 
पथ मे हु कि तुम्हारी बर्बादी हो तुम दुनिया का माल तलब कर रहे हो तुम्हें चाहिये कि अत्ल्तट 

| पडाद हसित्त करने के लिए अपने ईमान पर साबित रहे और अच्छे आपाल करते रहे। 

पक अरसन का जमीन में धंस जाना : मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह तडाज्ा ने हुक्म 


हि इ तम्हार मल से जकात दसूल करूं कारून ने इंकार कर दिया उसने दूसरों को भी बरयश्ता 
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करने की कोशिश की लोगों को जमा करके कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास नमाज़ अदा... 

करने का हुक्म'लाए और भी कई अहकाम लाए कि तुम उन पर अमल करों तो हम ने उन पर अमल द 

किया अब वंह हमसे. हमारा माल भी छीनना चाहते हैं यह हम कैसे बर्दाश्त करें| सबने कहा हा यह. 

तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? लेकिन इसमें तुम्हारी क्या राए है? क्या किया जाए? उसने. 

कहा फाहशा औरतों में से एक औरत की तरफ पैगाम भेजकर उसे बुलाते हैं और उसे इनाम का लालच 

देकर मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते हैं ताकि सब लोग उसे छोड़ जायें उसने अपने १९२ 

के मुताबिक एक फाहशा औरत को बुलाया उसे एक हज़ार दीनार या सोने से भरा हुआ तश्त ह का 

वादा किया कि तुम सब लोगों के सामने यह कह देना कि मूसा अलैहिस्सलाम न मश साथ इश४ का 
इर्तकाब किया है उसने कहा ठीक है मैं कह दूंगी। 

मूसा अलैहिस्सलाम ने ईद के दिन खुत्बा दिया और अहकामे इलाही व्यान किये उसी दौरान कारून 

ने भी अपने मंस्‌बे को अमली जामा पहनाने की मज़मूम लेकिन नाकाम कोशिश की या कि कारन ने 

मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम बनी इस्राईल को जमा करके अल्लाह तआला के अहकाम पहुंचाओ 

*.. किमुझे रबतआला ने यह हुक्म दिया है आपने फरमाया ठीक है आपने सब लोगों को जमा किया मुमकिन 





४. का मकसद एक ही होगा आपने दौराने खुत्वा इरशाद फ्रमाया कि मुझ मर रव तआला न वह इक 


जाये उन्होंने कहा कि तुमने तो जिना किया है आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैं? उन्होंने कहा हां तुमने, 
अभी वह औरत मजमए आम में आकर बताएगी उस औरत को बुलाया गया सब ने कहा कि तुम बताओ 
जो मामला तुम्हारे साथ दरपेश आया | मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा अल्लाह ताअला पर ईमान रखते 
हुए सच सच बताओ कि असल वाकिया क्‍या है? उस औरत ने कहा जब तुमने अल्लाह तआला का _ 
नाम लिया है तो अब मैं सच सच ब्यान करूंगी कोई झूठ की आमेजिश नहीं होगी | 


. उसने कहा इन लोगों ने मुझे बुलाया और कसीर माल देने की पेशकश की है मैं तुम पर तोहमत 
लगाऊं कि तुमने मेरी साथ बुराई का इर्तकाब किया है मैं गवाही द्वेती हूं कि बेशक तुम पाक दामन हो 
हर तरह से पाक व साफ हो और तुम अल्लाह तंआला के रसूल हो, मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सज्दे . 
में गिर गयें और रब तआला के हुजूर अर्ज करने लगे ऐ मौलाए कायनात जब मैं तेरा रसूल हूं तो उनको 
अपनी गिरफ्त में ले ले रब॒ तआला ने इरशाद फ्रमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन को तुम्हारे हुक्म 
के ताबे कर दिया है इसे जो हुक्म देगें वह तस्लीम करेगी | मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को 
कहा कि मुझे रब तआला ने कारून की तरफ भी ऐसे ही भेजा जैसे कि फिरऔन की तरफ | अल्लाह 
तआला का इरशाद गिरामी इस पंर शाहिद है। 









४ जकिरतुल अधिय | 0 उठी. ..... एज॒वी किताब घेरः 5. 
: बकिरितुल 859. . किताब घेर -.. 


. ““ज्षुर बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और सेशन सनद के साथ बजा और... हे 


.... इसलिए जो शख्स उसका साथ देना चाहे वह इसका साथ दे और मेरा सांथ देना.चाहता है वह. 
उसे छोड़ दे आपके इस इरशाद पर उसके साथ सिर्फ दो आदमी रह गये बाकियों ने उसका साथ छोड़ | 
दिया आप अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ जमीन इनको (कारून और उसके साथियों) को पकड़ ले जमीन... 
_ उनकी ऐड़ियों तक अपने अंदर धंसा लिया वह कह रहे थे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ऐ मूसा अलैहिस्सलाम.. 
तेकिन आप बदस्तूर फरमा रहे थे ऐ ज़मीन इनको पकड़ ले | तो जमीन ने इनको घुटनों तक धंसा लिया। ._ 








तज॒किरतुल अबिया 538) रजयी किताब घर 
. अल्लाह तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाये उन्हें इस से भी ज़्यादा सताया गया लेकिन 


आपने सब्र किया। 


मूसा अलैहिस्सलाम को सताने का एक वाकिया तो अभी गुज़रा है कि आप पर तोहमत लगाने की 
नापाक जसारत की गई लेकिन अल्लाह तआला ने आपको इससे बरी फरमाया। 


दूसरा वाकिया जो मुस्नद अहमद, बुखारी, तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसू अलैहिस्सलाम बहुत हया फरमाते थे आप अपने जिस्म 
को इस तरह ढांप कर रखते थे कि आपके जिस्म की जिल्द को कोई शख़्स न देखे यह एहतेमाम आप 
हया की वजह से करते थ। 
बनी इस्राईल में से आप को बाज ने ज़ेहनी अज़ीयत (तकलीफ) पहुंचाई वह कहने लगे कि आप 
अपने जिस्म को किसी ऐव की वजह से ढांपते हैं तो आपको बर्स का मर्ज है या इदरत (खसीतीन में 
हवा भरी होना) के मर्ज में मुब्तला हैं जब ही आप हमारे साथ मिल कर नंगे होकर नहीं नहाते वह सब 
लोग मिलकर नंगे नहाते थे | 
अल्लाह तआला ने इरादा फरमाया कि नबी को उनके लगाए हुए ऐब से बरी फरमाये। मूसा 
अलैहिस्सलाम एक दिन सब लोगों से अलाहदा होकर नहाने लगे आपने अपने कपड़े पत्थर पर रखे 
गुस्ल किया जब गुस्ल से फारिग हुए तो कपडे लेने के लिए पत्थर की तरफ मुतवज्जेह हुए तो पत्थर 
आगे भाग खड़ा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पीछे पीछे | ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े 
कह रहे हैं। लेकिन पत्थर वहां जाकर रुका जहां बनी इग्राईल के बड़े बड़े लोग महफिल सजाए बैठे 
थे उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को नंगे देखा तो उन्हें इल्म हो गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
तो बहुत हसीन हैं आपमें कोई ऐब नहीं | (उन्होंने आप पर जो ऐव लगाए थे रव तआला ने आपको बरी 
कर दिया) अब पत्थर चूंकि रुक चुका था आप अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े पहने और पत्थर को अपने 
असा से मारा | 
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कृुसम है अल्लाह तआला की बेशक मूसा 
अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से पत्थर पर छ: या सात निशान पड गये थे। 
तीसरा वाकिया यह था कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम को कत्ल 
करने का इल्ज़ाम आइद कर दिया था इब्ने मम्बअ इब्ने जुरैर इब्ने मनज़र इब्ने अबि हातिम इब्ने मरदुविया 
रजियल्लाहु अन्हुम और हाकिम ने ब्यान किया है इस रिवायत को सहीह करार दिया है कि इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने हज़रत अली अल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत ब्यान की कि मूसा 
अलैहिस्सलाम और हारुन अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गये तो वहां हारुन अलैहिस्सलाम फौत हो गये बनी 
इस्राईल कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया हालांकि 
वह हमें तुमसे ज़्यादा महबूब थे और वह नर्म मिजाज थे उनके इस बेहूदा कलाम से भी आपको बहुत 





तकलीफ हुईं | अल्लाह तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया जिन्होंने हारुन अलैहिस्सलाम की लाश को 


उठाया और वहां से गुज़रा जहां बनी इस्राईल की महाफिल कायम थीं और फरिश्ते हारुन अलैहिस्सलाम 
की वफात का जिक्र कर रहे थे। द 





थे गये और उन्होंने ही दफन किया | 


मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ही जादूगर और मजनू कहकर सताया और यह कह कर परेशान 


किया | 


पहुंचाईं | 


हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र न करेंगे। 


हम हरगिज तुम पर ईमान नहीं लायेंगे यहां तक कि अल्लाह तआला को जाहिर तौर पर देख लें | 
इन तमाम तकालीफदेह अकृवला से आपको अल्लाह तआला ने नजात दी आपके दिल को तसल्ली 


दी | 
मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहां वजीह थे | 


वजीह के मुख्तलिफ मायने ब्यान किये गये हैं मर्तबा वाले, क॒द्र व मंजिलत में बुलंद मकाम रखने. 
वाले, अल्लाह तआला के मकबूल, मस्तजाबुद दावात (आपकी हर दुआ को अल्लाह तआला ने कबूल 


. फ्रमाया सिवाए इसके कि आपने दुनिया में रब तआला को देखने की जो दुआ की उसे कूबूल नहीं 
किया गया) और वजीह का मायने यह भी लिया गया है कि आपने अल्लाह तआला से बराहे रास्त कलाम 


किया | हजरत मौलाना अहमद खां रजा बरेलवी का तर्जमा इन तमाम मआनी को शामिल है कि आप. 


अल्लाह तआला के यहां आबरू (इज्ज़त) वाले थे | 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज अलेैहिस्सलाम की मुलाकात : हज़रत सईद बिन. 
षुबर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास से कहा कि बेशक _ 
पृज्न बकाली गुमान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम साहबे बनी इस्राईल यह वह मूसा अलैहिस्सलाम _ 


'हैंह जो खिज़् अलैहिस्सलाम वाले मूसा अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने कहा वह अल्लाह तआला का दुश्मन 
ह झूट कहता है। मैंने अबी बिन कअब रजियल्लाहु अन्हु को कहते हुए सुना वह कहते हैं कि मैंने 


भैतुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक मर्तबा बनी इस्राईल को खुत्बा 


लिए मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए आपसे पूछा गया लोगों में से ज़्यादा आलिम कौन है? आपने 


माया मैं ज्यादा आलिम हूं, तो रब तआला ने आप पर अताब फरमाया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम 
भैवाल के जवाब को रब तआला की तरफ मंसूब नहीं किया हालांकि यह कहना चाहिये कि अल्लाह 


ज्जला बहतर जानता है| 


बेल्लाह तञआला ने आपकी तरफ वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमउल बहरैन (दो दरियाओं च 
+ने की जगह) में रहता है वह तुमसे ज़यादा इल्म रखता है मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ 
में उन्हें कैचे पाऊंगा तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने . 


श्े 
फ 
हे 


श् 
| 3 लो जहां तुम्हारी मछली गरम हो जाये वही उनका मकाम होगा | 





० - 8. .__ रजवी किताब घर 
तआला ने आपको इससे बरी फरमाया और फुरिश्ते ही हारुन अलैहिस्सलाम की लाश को. 


तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ाई करें हम तो यहां बैठे हैं और यह कहकर आपको तकलीफ कलीफ . 
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न तजुकिरतुल अबिया द हि रजवी किताब घर पर के 
और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ादिम से कहा मैं बाज न रहूंगा जब तक वहां. 

न पहुंचूं जहां दो समुद्र मिले हैं या क्रनों चला जाऊं फिर जब वह दोनों उन दरियाओं के मिलने की. 
जगह पहुंचे अपनी मछली भूल गये उसने समुंद्र में अपनी राह ली सुरंग बनाते हुए फिर जब वहां से 
गुज़र गये मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ादिम से कहा हमारा सुबह का खाना लाओ बेशक हमें अपने सफुर 
में बड़ी मशक्कत का सामना हुआ बोला भला देखिए तो जब हमने इस चट्टान क॑ पास जगह ली थी 
तो बेशक मैं मछली को भूल गया था और मुझे शैतान ही ने भुलाया है कि मैं इस का जिक्र करूं इस 
मछली ने तो समुद्र में अपनी राह ली है जो बाइसे ताज्जुब है | 


मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया वह यूशा बिन नून थे जो आपकी खिदमत 
व सोहबत में रहते थे और आप से इल्म सीखा करते थे और आप के बाद आपके वली अहद हैं| 


मजमऊल बहरैन से मुराद दरियाओं के मिलने की जगह यानी बहरे फारस और बहर रूम जहां 
मिलेंगे वहां तुम्हें हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम मिल जायेंगे उसकी निशानी यह बताई गईं कि जहां तुम्हारी 
मछली गुम हो जाये उसी मकाम में उनको तलाश करना मूसा अलैहिस्सलाम ने वहा पहुंचने का पक्का 
इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहां तक कि वहां पहुंच जाऊ बेशक 
वह जगह कितनी ही दूर हो मेरा सफर वहां पहुंचने तक जारी रहेगा फिर इन हज़रात ने रोटी और 
भूनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ली ताकि रास्ते में काम आए फिर यह अपनी मंज़िले 
मकसूद की तरफ रवाना हो गये | जहां एक पत्थर की चट्टान थी वहां इन हज़रात ने आराम किया 
और सो गये भुनी हुई मछली थैले में जिन्दा हो गई तड़प कर दरिया में गिर गई उस पर से पानी का 
बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बेदार हो चुक थे 
मच्छली के जिन्दा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे लेकिन यह वाकिया मूसा अलैहिस्सलाम को 
बताना भूल गये थे दोनों हज़रात वहां से चले दूसरे दिन खाने के वक़्त तक अपना सफर जारी रखा 
जब दूसरा दिन हुआ खाने का वक्‍त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सफर की थकान भी है और 
भूख की शिद्दत भी इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा लें उस वक्त यूशा बिन 
नून को याद आया उन्होंने कहा मछली तो जिन्दा होकर दरिया में चली गई थी भुनी हुई मछली का 
जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान कुन और ताज्जब नाक मामला है | 

हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया इसकी एक वजह यह 
हो सकती है कि आपके दिल में वतन से दूरी और घर के अफ्राद का ख्याल हुआ आपने नफ़्स के ख्यालात 
को शैतान की तरफ मंस्‌ब कर दिया हो जो मिस्ल शैतान है दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आप 
अल्लाह तआला की कुदरतों के मुशाहिदा में डूबे हों और अल्लाह तआला की तरफ कामिल तवज्जोह 
की वजह से और कुछ ख़्याल न रहा हो इसका हकीकी फाइल तो अल्लाह तआला है लेकिन आपने 
आजिज़ी के तौर पर यह कहा हो कि मुझे कुछ न कुछ दीगर उमूर की तरफ भी तवज्जोह करनी चाहिये. 








. - थी यह मेरा तवज्जोह न करना मजाजन शैतान की तरफ मंसूब है| 


फायदा : “फता“ से मुराद यूशा बिन नून हैं फृता नौजवान को कहते हैं ख़ादिम को अदब व कल ्ि 
सिखाया गया... 


के लिए ख़ादिम के बजाए फता (नौजवान) के लफ्ज से याद फरमाया गया इससे हमें यह सिखा 








के अफ॒राद को हासिल हो जाए जिनमें अक्सरियत शुरफा से बेहूदा कलाम से पेश आती है और यह 
सबक अल्लाह तआला करे स्कूलों और दीनी मदारिस के हज़ारों मुदर्रसीन में से किसी एक बेहूदा को 
भी हासिल हो जाये जो गंदी ज़बान इस्तेमाल- करते हैं तल्वाए किराम को अपनी औलाद व अकारिब 
से कम समझने वाले बेहूदा बकवास करने वाले मुखर्रब अखलाक़ तो हो सकते हैं मोअल्लिमे अखलाक 
नहीं हो सकते इल्म से दूर करने का जरिया तो हो सकते हैं इल्म अता करने का सबब नहीं बन सकते 
तबला को बदकलामी तो सिखा सकते हैं शीरी सुख़नी सिखाना इनसे भला कैसे मुमकिन है । 


मछली जिन्दा होने की जगह लौटना : (मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा कि यही तो हम चाहते थे 
तो पीछे पलटे अपने क॒दमों के निशान देखते तो इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हम 
ने अपने पास रहमत दी और उसे अपना इल्म लद॒न्नी अता किया उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 
क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँ इस शर्त पर कि तुम मुझे इल्म सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई कहा 
आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे और इस बात पर क्यों कर सब्र करें जिसे आपका इल्म मुहीत 
नहीं मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा अनकरीब अल्लाह तआला चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं 
तुम्हारे किसी हुक्म क॑ खिलाफ न करूंगा | रा 

हजरत मूसा अलेहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम वहां लौटकर आए जहां मछली जिन्दा 
होकर पानी में चली गई थी पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानात मौजूद थे मूसा 
अलहिस्सलाम ने कहा यही मकाम हमारा मकसूद है दोनों ने तलाश करना शुरू किया यहां तक कि 
वह एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेट रहा है मूसा अलैहिस्सलाम ने 
उन्हें सलाम किया उन्होंने कहा इस जमीन में सलाम कहां से आ गया? (यहां तो कोई सलाम करने 
वाला ही नज़र नहीं आया) आपने कहा मैं मूसा हूं। हज़रत खिज् अलेहिस्सलाम ने कहा बनी इस्राईल 
का मूसा? आपने कहा जी हां हजरत खिज्ध अलेहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तआला ने जो इल्म तुम्हें 
बता फुरमाया वह मुझे अता नहीं फरमाया और जो इल्म मुझे अता फुरमाया तुम्हें नहीं अता फरमाया। 
भृंप्ताअलैहिस्सलाम ने अर्ज की क्‍या मैं आप की ताबेदारी कर सकता हूं कि तुम मुझे वह इल्म अता 
कर दो खिज्ञ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इन्हें जाहिरी शरीअत का इल्म अता किया गया है यह 
गैतनी उमर पर सब्र नहीं कर सकेंगे इसलिए उन्होंने कहा तुम कैसे सब्र कर सकोगे मूसा अलैहिस्सलाम 
कह मैं इंशाअललाह तआला सत्र करूंगा। ः 

हज़रत खिज अलैहिस्सलाम ने शर्त आइद कर दी : कहा अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे 

फैी बात को न पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र न करू | 


भा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि इंशाअल्लाह तआला सब्र करूंगा और आप के 


के की नाफरमानी नहीं करूंगा इसलिए आप को खिज् अलैहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाजत दे 
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_. खिज अलैहिस्सलाम का कश्ती तोड़ना : अब दोनों चले यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस. 

बंदे ने उसे चीर डाला (मूसा अलैहिस्सलाम) ने कहा तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डुबा 

: दो बेशक तुमने बुरी बात की कहा मैं न कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर कसेंगे कहा मुझसे 
मेरी भूल पर गिरफ़्त न करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल न डालो | 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि दोनों चले यूशा 
अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं या तो इसलिए कि वह ताबे थे उनके जिक्र की ज़रूरत महसूस नहीं की 

या यह भी मुमकिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बनी इस्राईल की तरफ लौटा दिया हो | 
बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि वह दोनों दरिया के 
किनारे चल रहे थे उनके करीब से एक कश्ती का गुज़र हुआ कश्ती वाले लोगों ने हज़रत खिज् 
अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था इसलिये उन्होंने आपस में कलाम किया कि उन्हें कश्ती में सवार 
कराना चाहिये लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत लेने के इन हजरात को सवार कर लिया यह दोनों जब 
सवार हुए तो एक चिड़िया आई जो कश्ती के एक किनारे पर बैठी उसने दरिया में अपनी चोंच मारी 

टी तो हजरत खिज् अलैहिस्सलाम ने कहा 


मेरा इल्म और तुम्हारा इल्म अल्लाह तआला के इल्म के मुकाबिल ऐसे ही है जैसे इस चिड़िया 
की चोंच में आने वाले पानी को दरिया के पानी से निस्बत है। 


यह बात सिर्फ समझाने की हद तक है वरना इन दोनों का इल्म अल्लाह तआला के इल्म के मुकाबिल 
इससे भी कुलील है ख्याल रहे कि यहां जाहिरी मायने मुराद नहीं लिया जा सकता क्योंकि जाहरी मायने 
यह है कि मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह तआला के इल्म में कोई कमी नहीं की सिवाए इतनी मिकदार 
_ के जितनी चिड़िया की चोंच ने दरिया में कमी की है | यह मायने किसी हद तक भी दुरुस्त नहीं क्योंकि 


अल्लाह तआला के इत्म में कमी का वाकेय होना किसी तरह भी मुमकिन नहीं पहले ब्यान कर्दा मायने 
को ही अल्लामा नूवी ने शरह मुस्लिम में इन अल्फाज में पेश किया है| 


हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखेड़ दिया था मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज़्जब 
करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत के कश्ती पर सवार किया तुम ने इसे तोड़ दिया क्‍या 


तुम लोगों को ग़र्क करना चाहते हो ख्याल रहे कि यह कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब जाकर था 
हजरत ख़िज़ अलैहिस्सलाम ने वक्‍ती तौर पर इस में कील भी लगा दिया था | 


| 
तुमने बहुत बुरी बात की | 


. यानी तुम्हारा काम अच्छा नहीं यहां मायने बहुत ख़ौफनाक मामला ऐसा आम तौर पर लफ्ज बोला 
जाता है जब कि कोई अज़ीम काम वाकेय हो या कसीर उमूर का वकअ हो | 


हज़रत खिज् अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जो कहा था तुम ज़ाहिर देख कर सब्र नहीं कर सकोगे 
। अमर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे भूल वाकेय हो गई है इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ़्त न करें। 
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कसी जान के बदले कृत्ल कर दी बेशक तुमने बहुत बुरी बात की कहा मैंने आप से न-कहा था कि 
श्प हरगिज़ संब्र नहीं कर सकोगे। कहा मैं इसके बाद तुम से पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना बेशक 
भ्ेरी तरफ से तुम्हारा उज़ पूरा हो चुका है जब कश्ती से दोनों हज़रात निकले तो किनारे-पर चल रहे 
श्रे जब उनका गुज़रा एक बस्ती से हुआ, वहां लड़के खेल रहे थे एक लड़का उनमें जिस का नाम जीसूर 
या जनबत्र.था जो तमाम लड़कों से ज़्यादा हसीन और साफ सुथरा था आपने उसे सर से पकड़ा और 
उसको सर जुदा कर दिया | एक रिवायत में है कि आपने उसे लिटाकर छरी से ज़िबह कर दिया। 
मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में ज़ोरदार आवाज़ से कहा यह तुमने कितना बुरा काम कर दिया 
एक नाबालिग बच्चे को कृत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था इस पर कोई कसास लाज़िम 
नहीं था यह ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है हज़रत खिज्ध अलैहिस्सलाम ने कहा 
मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा इसके बाद अगर मैंने कोई 
सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देनां क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज्ध हासिल हो जायेगा | 
खिज अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दिया : फिर दोनों चले यहां तक कि जब गांव वालों 
के पास आए उन दहकानों से खाना मांगा उन्होंने इन्हें दावत देनी कूबूल न की फिर दोनों ने उस गांव 
में एक दीवार पाई कि गिरा चाहती है उस बंदा ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 
तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते ख़िज़ अलैहिस्सलाम ने कहा यह मेरी और आपकी जुदाई 
है अब मैं इन बातों की वजह बताऊंगा जिन पर आप से सब्र न हो सका। 
यह बस्ती इंताकिया या ईला थी मूसा अलैहिस्सलाम भख की वजह से इस हालत में थे कि किसी 
से तआम तलब जायज़ बल्कि जान बचाने की वजह से वाजिब हो जाता है ऐसे हाल में उन लोगों पर 
भी वाजिब हो जाता है कि वह तआम खिलाएं इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने 
पर एतेराज़ किया कि इन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हाल में खाना भी नहीं खिलाया तो उनसे उजरत 
लेनी ज़रूरी थी जब इन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी गिरने के क्रीब पहुंच 
पुकी थी तो हज़रत ख़िज़ अलैहिस्सलाम ने हाथ से उसे सीधा कर दिया था सिर्फ हाथ फेरा और वह 
दैवार सीधी हो गई यह दरहकीकृत उनका मोजिज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतेराज़ पर खिज 
: अलैहिस्सलाम ने कहा अब आपके वादा के मुताबिक मेरे और आपके दर्मियान जुदाई का वक़्त आ चुका रे 
है अलबत्ता यह तीन काम जो मैंने किये हैं जिन पर तुमने एतेराज़ किया इनमें से हर एक की वजह है ' 
. भर हिकमत मैं ब्यान कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाये और तुम जिस गर्ज से आए थे यानी इल्म | ' । 
गेसिल करने के लिए वह भी हासिल हो जाये अल्लामा राजी फरमाते हैं कि मैंने हिकायात की बाज 
'णुब में देखा है कि जब यह आयाते करीमा नाज़िल हुई जिसमें है उस बस्ती वालों ने इनकी मेहमान 
'गज़ी करने से इंकार कर दिया। ; 9 ः ' 
की सिदमत के वाले जिनके आबा अजदाद ने इंकार किया था रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम | | 
कने घट. में सोना लेकर हाज़िर हुए क्योंकि उन्हें इससे बड़ी शर्म आ रही थी कि उनके आबा अजदाद !' 
भे उन्होंने लोग थे कि सिर्फ दो या तीन भूख से सताए हुए मुसाफिरों को खाना नहीं खिला सकते 
हक अर्ज़ किया या रसूलललाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम हम इस सोने के बदले सिर्फ 'बा' 
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: ढु बदले ता खरीदना चाहते है यानी कुछ इस तरह हो जाये जिसका मायने हो जाये वह उनके पास. 
मेहमान नवाजी के लिए खाना लेकर आए इससे हमारी बस्ती वालों से मलामत और नदामत उठ जायेगी 
लेकिन रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफु इंकार कर दिया फरमाया कि यह कभी नहीं. 
_ हो सकता कि अल्लाह-तआला के कलाम में तग॒य्युर व तबद्दुल किया जाये अगर एक नुक््ता के बदलने... 
है से अल्लाह तआला क कलाम में तदबील लाजिल आ रही हो तो यह रब तआला के कलाम में किज़्ब 
है साबित करेगा इससे अहकामे इलाही पर ऐतबारी नहीं रहेगा रब तआला की रुबूबियत और अब्द की 
. उबूदियत का बुतलान लाज़िम आयेगा। ; 
उनका मुतालबा ही हकीकृत में हिमाकृत पर मबनी था यह कैसे मुमकिन था कि जिस कुरआन 
पाक की हिफाजत का जिम्मा ख़ुद रव तआला ने)उठाया हो उसमें तबदीली कोई इंसान कर सके और 
खास करके अल्लाह तआला के रसूल से उम्मीद करना और ही ज़्यादा अक़्ल से दूरी की अलामत है। 
काश कि मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते : नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
अल्लाह तआला हम पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फ्रमाए अगर आप जल्दी न करते तो 
और अजीब वाकयात देखते लेकिन आपने जो अपने साथी से वादा कर लिया था उसने आपको आ 
लिया | मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं इसक॑ बाद सवाल करूं तो तुम मेरे साथ न रहना-बेशक 
तुम्हें मेरी तरफ से उज्ध मिल गया | 
उसी वादा के मुताबिक तीसरे सवाल के बाद दोनों के दर्मिय्यान दूरी हो गयी। 
हदीस पाक के अल्फाजे मुबारका वज़ाहत करते हुए अल्लामा नूवी फरमाते हैं: 
इसी हदीस से उलेमा किराम ने यह मसला साबित कर दिया है कि दुआ में यानी इस किस्म के 
उखरवी उमूर में इंसान अपना ज़िक्र पहले करे लेकिन दुनियावी मामलात में ईसार करना यानी अपने 
आप पर दूसरे को तरजीह देना और दूसरे को अपने आप पर मुकुद्यम रखना ही बेहतर है। 
हजरत खिज अलैहिस्सलाम अपने कामों की वजाहत करते हैं: वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों . - 
की थी कि दरिया में काम करते थे तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं और उनके पीछे एक बादशाह 
था कि हर साबित कश्ती जबरदस्ती छीन लेता | है क्‍ . द क्‍ 
आपने फरमाया कि कश्ती दस मिस्कीनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी हैं वह उसकी मजदूरी 
से अपनी गुज़र औकात कर रहे हैं जब यह वापस लौटेंगे तो उनको एक काफिर बादशाह जुलन्दी का 
: सामना करना पड़ेगा वह सही कश्तियों को पकड़ रहा है लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ता इसलिए मैंने 
इसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया है ताकि यह कश्ती वह न छीन सके और उनकी मेहनत मजदूरी 
जारी रहे आपने कहा | क्‍ 
मैंने इरादा किया इसे ऐबदार बनाऊ | ह वि 
यह नहीं कहा कि मैंने इसे ऐबदार कर दिया इसलिए कि ज़ाहिरन अगरचे ऐबदार हो गया था लेकिन 
दर हकीकत उसे नफा मंद बनाया गया था| रा ्ि 








“7 वह लड़का-था उसके रजवी किताबः घर 
और वह लड़का-था उसके मां-बाप मुसलमान थे तो हमें रुर हुआ कि वह उन्हें सरकशी और कफ 


दे तो हमने चाहा कि इन दोनों का रब इससे बेहतर सुधरा और इससे ज़्यादा मेहरबानी में 
क्रीब-अता करें | । 
हज़रत उबय इंब्ने कअब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंरमाया: 
बेशक वह लड़का जिसे ख़िज़ अलैहिस्संलाम ने कत्ल किया उस पर काफिर होने की मोहर लगा 
गई थी कि अगर यह जिन्दा रहा तो अपने वालवैन को सरकशी और कफ्र की तरफ मजबूर कर 
देगा 
यानी बेशक अल्लाह तआला को मालूम था कि यह बड़ा होकर काफिर हो जायेगा अगरचे उसे 
बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था | रा 
. रही वह दीवार, वह शहर के दो यतीम लड़कों की थी और उसके पीछे उनका खजामा था ओर 
उसका बाप नेक आदमी था तो आपके रब ने चाहा कि वह दोनों अपनी जवानी को पहुँचे और अपना 
खज़ाना निकाल लें आपके रब की रहमतं से और यह कछ मैंने अपने हुक्म से न कियां यह वजूह हैं 
इन बातों की जिनपर आपसे सत्र न हो सका | 
आयते करीमा में जो जिक्र किया गया है उनका बाप नेंक आदमी था इससे से पता चला कि वालदैन 
की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह तआला की मेहरबानी होती है। का है 
मुहम्मद बिन मुनकदिर फरमाते हैं बेशक अल्लाह तआला अपने नेक बंदे की नेकियों की वजह जह 
से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके के कबीला, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले 
पड़ोसियों की हिफाज़त करता है वह लोग जब ब तक उस नेक क बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस स वक्त तक 
अल्लाह तआला की हिफाज़त में होंगे | द 
फायदा : तीन वाकियात के मुताल्लिक हज़रत खिज़ अंलैहिस्सलाम स्सलाम ने जो तौजीहात पेश की हैं 
शनमें पहली तौजीह का जिक्र करते हुए फरमाया: 


गैने इरादा किया कश्ती को ऐबदार बनाऊं ऊं | दूसरी तौजीह में फरमाया | 
हमने यह इरादा किया और तीसरी में फ्रमाया: 
भापके रब ने यह इरादा फरमाया | 


है के “स्लूबे ब्यान के इस फर्क की वजह क्या है? इसके मुताल्लिक मुख़्तसर गुजारिश यह है कि अगरचे 
. ७... गफा व ज़रर हर चीज़ का ख़ालिके हकीकी अल्लाह तआला है लेकिन अहले अदब व इरफान 

पह है कि खैर व नफा का जिक्र करते हैं तो इसकी निसबत अल्लाह तआऔला की तरफ करते 
गैंबशंर और ज॒रर के जिक्र का मौका आता है तो उसकी निस्बत अपनी तरफ करते हैं हजरत रत 


और 

हम गिणैहिस्सलाम का इरशांद है। 

ह बीमार होता हूं तो अल्लाह तआला ही मुझे शिफा देता है | 
की-इज़ाफुतं अपनी तरफ की और सेहंत की अल्लाह की तरफ हालांकि बीमार कंरंगे वाला ट 
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भी वहीं है इसी तरह यहा कश्ती तोड़ने की वजह बताई तो “फारदत” कह कर उसकी निस्बतःअपनी 
तरफ की क्योंकि कश्ती तोड़ना बजाहिर मज़मूम नज़र आता था और जब दीवार दुरुस्त करने की-बात 
आई तो उसकी निस्बत अल्लाह तआला की तरफ की, “फा र द रब्बु क” क्योंकि वह फकृत खैर.ही 
है और कत्ल गुलाम के दो पहलू थे खैर इसलिए कि इसके वालदैन.को नाफश्मान बेटे के एवज़ में 
नेक औलाद दी जा रही थी और श्र इसलिए कि बज़ाहिर एक.बे गुनाह बच्चे को कृत्ल किया-जा रहा 


था इसलिए फारदना जमा कां सीगा इस्तेमला किया ताकि खैर के पहलू की निस्बत जाते खुदांवदी की 


. तरफ हो जाये और शर का पहलू अपनी तरफ मंसूब कर दिया अल्लामा बदरुद्दीन ने इसी तौजीह क़ो 
ज्यादा-पसंद फरमाया। . . . 
हजरत खिज अलैहिस्सलाम नबी थे या वली? : इस स मंसले हब में अहले इल्म के हर तरफ रफ से दलाइल 
| मौजूद हैं। कुछ हज़रात ने वली कहा और कुछ ने नबी कहा | मुहक्केकीन हजरात इस तरफ हैं कि 
|! आप नबी थे इस मसले को ब्यान करते हुए मुफक्किरे इस्लाम मुफुस्सिर कुरआन हज़ार पीर करम 
शाह साहब फरमाते हैं जम्हर उलेमा का मजहब है कि यह बंदा हज़रत ख़िज़ अलैहिस्सलाम हैं इनका 
: नाम बलिय्या बिन मलकान है क्योंकि जहां यह तश्रीफ फुरमा होते वह जगह सर सब्ज़ हो जाती इसलिए 
खिज़ अलैहिस्सलाम आपका लकब था और वह इसी लकृब से मश्हूर हो गये। क्‍ 
बाज उलेमा की यह राए है कि वह वली थे लेकिन अल्लामा पानी पती और दीगर उलेमा मुहक्केकीन 


खता का एहतेमाल होता है इल्हाम की वजह से कृत्ल जैसे से संगीन फेअल कां इर्तकाब काब जायज नहीं हो 
सकता इसलिए आपको नबी मानना पड़ेगा औरं नबी का इल्म यकीनी होता है। 


. आपको नबी मानने वालों के दलाइल : हमने उसे अपनी तरफ से रहमत अता की | 


रहमत से मुराद इस मकाम में.नबुव्वत ही है दूसरे मकाम पर रहमत बमायने नबुव्वत इस्तेमाल स्तेमाल 
_ है जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर तब्सरा करते हुए कहा 


क्‍यों न उतारा गया करआन इन दो शहरों के किसी बड़े आदमी पर? 





यानी मक्का और तायफ के किसी अमीर तरीन आदमी पर कुरआन उतरना रना चाहिये था तो उनके 


जवाब में रब तआला ने इरशाद फरमाया | 
क्या तुम्हारे रब की रहमत वह बांटते हैं। 
यहां रहमत से मुराद नबुब्वत है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी तफसीर 
ख़ज़ाइनुल इरफान में फ्रमाते हैं.यानी क्या नबुव्वत की कुंजियां उनके.हाथ में हैं कि जिस को चाहें 
दे दें। किस कदर जाहिलाना बात कहते हैं। 
इरशादे रब्बानी है 
और उसे.अपना इल्मे लदुन्नी अता किया । 5 कह; पक 5! 
इसंसे मालूम हुआ कि आपको अंल्लाह,तआंला ने उस्ताज के वास्ते के बगैर, और राहनुमाई. करने 


ज्य्नह्यू्' 


की यह राए है कि वह नबी थे क्योंकि वली के इल्हाम से इल्म जननी (अक्ली) हासिल होता है और इसमें 


ब्ण 
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रे 

...._ हर वह शख्स जिसे अल्लाह तआला बगैर किसी इंसान के वास्ते से ऐसा इल्म अता फरमाये जो 
है | कई दर्जे का हो वह सिर्फ वही के ज़रियेही अताहोगा। ...... ः 

में |. खाद वही जली हो या ख़फी हो ऐसा शख्स नबी ही हो सकता है क्योंकि वली का इल्म जो उसे 
रे ह्त्हाम के जरिये हासिल हो वह कृतई नहीं होता बल्कि जननी होता है | 
हु मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़ अलैहिस्सलाम की ख़िदमत्त में अर्ज़ किया: , 
गे 


क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई। 








| ग्नी पती तहरीर फरमाते हैं। 

५ यह आयत दलालत कर रही है कि कभी कम दर्जा वाले शख्स को ज़्यादा/दर्जा वाले पर जुजवी 
एप्रीलत हासिल हो जाती है और यह बत भी वाजेह हो रही है कि ज़्यादा मर्तबा वाले को चाहिये कि 

ऐम मर्तवा वाले से वह फज्ल व कमाल हासिल करे जो उसे हासिल है। 
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. .. मूसा अलैहिस्सलाम की जब इब्तेदाई मुलकात आपंसे हुई तो मूसा अलैहिस्संलाम॑'ने कहा। 


 अस्सलामु अलैकुम | आपने जंवाब दिया; 


ही द _ वालेकम अस्सलाम या नबी बनी इस्राईल | ऐ बनी इस्राईल के नबी तुम पर र भी सेलाम हो | 


मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा “मन अरफुका”/ - 
तुम्हें किसने बताया कि मैं बनी इस्राईल स्राईल का बनी हूं आपने कहा | 


: उसी जात ने बताया ज़िसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। .. 
इससे पता चला कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम को वही'के ज़रिये पहचाना चाना वही सिर्फ नबी के पास 


ही आती है इस तरहं आपका नबी होना वाज़ेह हुआ | 


ख्याल रहे कि अल्लामा राजी ने उनके जवाबात भी नक्‍्ल'किये हैं लेकिन राकिम चूंकि आपकी 
नबुव्वत का कायल हैं इसलिए इन दलाइल पर इक्तेफा कर रहा है जो हजरात आपकी विलायत के 
कायल हैं नबुव्वत के नहीं | वह कबीर और रूहुल मआनी का तफसीली मुताला करें | 


क्या हजरत खिज अलैहिस्लसाम जिन्दा हैं? : इसके मुताल्लिक पीर करम शाह साहब ब तहरीर 


औ फरमाते हैं रही बात यह कि खिज़ अलैहिस्सलाम अब जिन्दा हैं या वफात पा चुके हैं इसमें उलेमा के 
कि दोगरोह हैं और इन दोनों गरोहों ने अपने अपने मौकिफ को सच्चा साबित करने के लिए दलाइल के 
है अंबार लगा दिये हैं | अललामा आलसी ने अपनी तफसीर में इन दलाइल को बड़ी शरह व बस्त के साथ 


ब्यान किया है लेकिन मुतअद्दिद सफुहात पर फैली हुई इस बहस का मुताला करने के बावजूद तसकीन . 
नहीं हुई और इंसान किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचता. जिससे दिल मुतमईन हो। अल्लाह तआला 
आरिफ बिल्लाह कांजी सनाउललाह पानी पती के मज़ार को अपने अनवार का महबित बनाए। उन्होंने 
इस सिलसिले में ऐसी बात रकम की है ज़िससे दलाइल का तजाद भी रफा हो जाता है। और इंसान 
के दिल में एक इत्मीनान भी पैदा हो जाता है मेरे रुंयाल में यहां फ्रीकैन के दलाइल का नकल करना 
तवालत का बाइस होगा सिर्फ तफुसीर मज़हरी की वह इबारत लिख देना काफी है। मुझे उम्मीद है 
कि उनकी तहकीक से जिस तरह मेरी तशवीश दूर हुई इसके मुताले से आपकी परेशानी भी खत्म हो 
जायेगी | फरीकैन के दलाइल नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस अशकाल का हल हजरत मुजद्दिद 
अल्फे॥सानी के कलाम के बगैर ना मुमकिन है हज़रत मुजद्दिद से हजरत ख़िज़ अलैहिस्सलाम के 
मुताल्लिक॒ पूछा गया कि वह जिन्दा हैं या वफात पा गये हैं तो वह बारगाहे इलाही में हकीक॒ृते हाल 


के इंकिशाफ के लिए मुतावज्जेह हुए 


तो हज़रत मुजद्दिद अल्फे सानी ने देखा कि हज़रत ख़िज़ अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े ड़ हैं आपने 
उनसे उनकी हकीकते हाल दर्याफ़्त:की.तो उन्होंने फ्रमाया कि मैं और इल्यास जिन्दों में से नहीं लेकिन 


अल्लाह ने हमारी रूहों को ऐसी कव्वत बख्शी है जिंससे हम मुजस्सम होते हैं और जिन्दों के से काम 


करते हैं मसलन जब अल्लाह तआला चाहे तो हम .गुमराह की रहनुमाई करते हैं और मुसीबत जदा 
की मदद करते हैं | इल्मे लदुन्नी की तालीम देते हैं और जिसके मुताल्लिक्‌ अल्लाह तआला का इराद॑ 











र्किषुल अंबिया ब्छ रा रबी किताब हर 
रूहानी निर्ंबंत'मेरहमत करते हैं, हमें औलिया अल्लाह में से जो कृतुबे मदार होता है उसका... 
व्‌ मददगार बनाया गया है अल्लाह-तआला. ने उसे मदारे आलम बनाया है और.उसकी बर्कत 
फैज़ से दुनिया की बका है | आज कल यमन के एक बुजुर्ग कृतुबे मदार.हैं.जो शाफई अल मजहब जहब हैं. 
उनके साथ शाफई मज़हब के मुताबिक नमाज़ अदा करते हैं इस कश्फ सही से मुख्तलिफ अकृ॒वाल 
का तज़ाद और अशकाल दूर हो गया सब तारीफ अल्लाह तआला के लिए जो कबीर व मृतआलं है। 


फायदा : मूसा अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि कसीर उलूम-व आमांल.के मालिक थे.और आपका 
प्नसब भी बुलंद था आपके हक में कामिल शराफुृत के असबाब-मुजंतमअ थे लेकिन फिर भी आप खिज्ध . 
अतैहिस्सलाम के पास इल्म हासिल करने के लिए गये-और. उनके सामने तंवाजो इख्तेयार-किया. 


यहां से पता चला तवाजो तकब्बुर से बेहतर है यानी इंसान तवाज़ों से ही आला मकाम हासिल 
कर सकता है | मुतअल्लिम दो किस्म के होते.हैं एक वह जो कुछ भी नहीं जानता उसको बहसें करने 
कील व काल का कोई तजर्बा नहीं तकरीर को लौटा नहीं सकता एतेराज़ करने की सलाहियत नहीं - 
रखता | दूसरा मुतअल्लिम-वह है उसे पहले ही कसीर उलूम हासिल होते हैं | इस्तिदलाल और एतेराज़ 
करने का उसे तजर्बा हासिल होता है लेकिन फिर भी वह चाहता है कि किसी कामिल इंसान से मिलकर 
इल में और दर्जाए कमाल हांसिल करे ऐसे शख्स का इल्म हासिल करना बहुत मुश्किल है इसलिए - 
कि वह जब किसी चीज़ को देखेगा कोई कलाम सुनेगा तो बसा औकात जाहिर तौर पर उसे वह काम 
याबात दुरुस्त नज़र नहीं आयेगी तो वह एतेराज़ करेगा कील व काल करेगा उसमें झगड़ करेगा क्योंकि... 
वह हकीकृते हाल से बे खबर होगा हालांकि हकीकत में वही कलाम दुरुस्त होगा ऐसे मुतअल्लिम के 
पुजादिला से उस्ताज़ जो इल्म में कमाल दर्जा रखता है मुतनफ्फिर हो जाता है दो तीन मर्तबा बर्दश्ति 
करने के बाद उसे कहता है आप चले जायें मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता तुम पहले ही ज़्यादा इल्म रखते हो। 


मुतअल्लिम वही बेहतर है जो उस्ताज पर एतेराज बराए एतेराज न करे अपनी बरतरी साबित करने 
ग्रैकोशिश न करे | मनसबे तदरीस पर फायज़ हमने.उन्हें ही देखा जो बा अदब थे, न्याज़मंद थे, मुतवाज़े 
१ बे अदब गुस्ताख और बे वफाओं ने अगर दुनिया का माल व॑ं-दौलत हालिस किया भी हो तो उस्ताज 
शै नाराजगी का तौक उनके गले में पड़कर उनकी जिल्‍्लत का सबब बना | कई ऐसे थे. जिन्हें हम 
'शते थे कि यह उस्ताज बनकर-दीन व दुनिया में कामयाब व कामरान होंगे लेकिन-ऐसा न हो. सका 
बैंकि उनकी बद तीनती ने उन्हें मकामे कामे जिल्लत पर पहुंचा दिया | यही हाल मुरीद का है कि वह अपने . 

के अदब व एहेतराम का लिहाज करे । काज़ी ज़ी सनाउल्लाह पानी पती तफसीरे सीरे मजह री में जिक्र 


शु रेत आयत से वाजेहि ्ि होता है कि मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वह अपने शैख पर एतेरांज़ राज़ करना 
पैर ९मूता अलैंहिस्सलाम ने जब ख़िज़ अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करना चाहा तो अदब व एहतेराम 
'ज़मंदी का बहुत ही पास किया। 


अपने अपने आप को उनका ताबे बनाते हुए यूं अर्ज किया कया मैं आप॑ का तांबे हो जाऊं इस ताबेदारी ः गी. क्‍ 


" रहने की इजाज़त तलब करते हैं गोया आपने यूं कहा। 











5. रज़वी किताब घर. 


शक सनक कम लक 





तैजकिरंतुल अंबिया _ __ 
क्या आप मुझे इजाजंत देते हैं कि मैं खुद को आपका तांबे रखूं। / 
इसमें आपने बहुत बड़ी आजिज़ी का इजहार कियां आपने “मुझे इल्म सिखायें” कह कर गोया इकरारं 


किया कि जो इल्मे लदुंन्नी आपको हांसिल है वह मुझे हासिल नहीं यह भी अदब का एक तरीका है। 
और आपने कहा: .. 


आपको जो इल्म दिया गया उससे केक कछ बता दें। 


इसमें मकसद यह था कि मैं यह नहीं कहता कि आप मुझे तमाम उलूम अता कः दें कि मैं आपके 
चाहता हूं, जिस तरह फकीर गनी से 


बराबर हो जाऊं बल्कि-मैं तो आपसे कुछ उलूम हासिल करना 
कुछ माल तलंब करता है उस तरह का सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने करके-आजिजी का आला-मैयार 


कायम किया ३ सह के 
मिम्मा अलिमतु”कहकंर एतेराफ-किया'कि आपको अल्लाह तआला ने इल्मे लदुन्नी अता किया 


है मैं उसे: तसलीम करता हूं । का 
कहां नेक बात यानी आंपंको जो नेक बात अता हुई वह मुझे सिखा दें । 


इसमें खिज़ अलैहिस्सलाम के नेकी के राह पर र होने का एतेराफ राफ है और अपना रुश्द व हिदायत 


तलब करने का इजहार है। 
कहा अल्लाह तआला ने जो इल्म ल्मः आपको अता किया है वह मुझे आप सिखा दें | 


यह कहकर गोया यह मुतालबा किया गया है कि आप मेरे साथ वह मामला फरमायें जो अल्लाह 
तआला ने आपसे मामला किया है यानी आप का मुझ. पर ऐसा एहसान होगा जैसा रब तआला का आप 
पर एहसान है इसी लिए उस्ताजं के एहसान का एतेराफं करने वाले किसी बुजुर्ग जुर् नेकहा है। 


मैंने जिस से-एक. हर्फ भी हासिल किया मैं उस का बदा हू | 
मुताबेअत का मतलब यह है कि कोई काम गैर की तरह करना सिर्फ इस लिहाज़ पर कि-यह काम 
फला ने किया है मुझे भी इसंकी ताबेदारी की वजह से करना है खुद इंसान के पास.इस काम के करने 
की कोई दलील न हो। हम ला इला हा इल्लल्लाह कहते हैं और यहूद भी यही कलिमा कहते-हैं लेकिन 
हम उनके मुत्तबेअ नहीं क्योंकि हमारे पास इसकी दलील मौजूद है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि अल्लाह तआला के बगैर कोई इबादत क॑ लायक नहीं और हमारा 
पांच नमाजें अदा करना बनी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम की इत्तेबा है क्योंकि आपके अफुआल 
व अकवाल के बगैर हमारे पास और कोई दलील नहीं | मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज्ध अलैहिस्सलाम 
इजाजत तलब की यानी.मैं आपके अफ़आल को देखकर अकृवाल को सुनकर 





से ताबेदारी करने: की 

ही आपकी ताबेदारी करूंगा | मुझे किसी और दलील को जरूरत रत पेश नहीं आयेगी इस मसले से-वाजैह 

हुआ कि क्‍ 
की बात तस्लीम करे और 


बेशक मुतअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि इब्तेदाई तौर पर ही उस्ताज 
झगडा करना और एतेराज़ करना तर्क कर दे | का 





हक 





जब रिवायात से यह वाजेह है कि हजरत खिज्ध अलैहिस्सलाम को पहले महोंचंः 
कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल के नंबी हैं साहबे तौरात हैं रब तआला ने आप बिला वास्ता कलाम 
करके आपको खुसूसियत से नवाजा है आपको अजीमुश्शान-मोजिजात अता किये गये हैं फिर मूसा 
अलैहिस्सलाम का बुलंदबाला मनसब रखने के बावजूद और बुलंद दर्जात हासिल होते हुए इतनी बंड़ी 
तवाजो करना इस बात पर दलालत कर रहा है कि आप इल्म हासिल करने में कितनी अजीम कोशिश 
फरमा रहे हैं और यह आपकी शान के लायक भी था क्योंकि जितना इल्म ज़्यादा होगा उसी कदर चेहरे 
पर इल्म की नूरानियत और सआदत ज़्यादा हासिल होगी और वह शख्स और ज़्यादा इल्म हासिल करने 
में शदीद कोशिश करेगा | 


वह शख्स इल्म वालों की कामिल तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ताजीम करेगा। 

मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्‍ 

क्‍या मैं आपकी ताबेदारी करूं इस शर्त पर कि आप मुझे इल्म सिखा दें? 

आपने ताबेदारी, खिदमत गुज़ारी का जिक्र पहले किया और इल्म हासिल करने का बाद में | 

इससे वाजेह हुआ कि मुतअल्लिम पहले उस्ताज़ की खिदमत को शआर बनाये फिर हुसूले तालीम 
को मद्दे नज़र रखे | क्‍ 

वह तालिबे इल्म बद बख्त है जो उस्ताज़ की खिदमत को बुराई समझता हो या उस्ताज के बताए 


हुए काम न करे और टाल मटोल से काम ले। 
ताहम उस्ताज के लिए भी ज़रूरी है कि हुस्न अख़लाक से तलबा को अपने करीब करे, आदमखोर 
. के करीब होने वाले भी दूर हो जाते हैं इसी तरह उस्ताज के लिये यह भी जरूरी है कि वह अपने खिदमत 
गुजार की तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जोह दे | ऐसा उस्ताज जो सिर्फ अपने कामों को तरजीह 





तजुकिरतुल अंबिया... रजुवी किताबः-घर 
करता रहा और किस उंस्ताज़ ने हमें-पढ़ाने की तरफ तज्जोह दी-थी?.काश यह बात तलबा को दौराने 
तालीम ही पता चल जाये | मर आर इक :पय ज प व] 

मूसा.अलैहिस्सलाम-ने-खिज् अलैहिस्सलाम से.ताबेदारी करने के एवज:माल व-दौलत्‌ या कुछ 
मर्तबा नहीं तलब किया बल्कि सिर्फ तहसीले इल्म-का मुतालबा-किया | क्‍ 

वह तलबा दरहकीकृत अहमक्‌. हुआ करते हैं जो उस्ताज़ के कुर्ब. की वजह जह से दूसरे.तलबा की 
शिकायतें लगाते रहते हैं दूसरे तलब्रा को नुक्सान -पहुंचाने-.का कोई मौका हाथ,से जाने नहीं देते | 

ऐ दीन के मुअल्लिमीन | खुदारा इंसाफ -से.बतायें. कि जासूस. मुक्र्रर करना कौन सी .शरीअत में 
जायज है? कभी उस्तौज़ पर जासूस मुक॒र्रर करना,-कभी -तलबा:प्रर.यह इंसाफ से .बईद है आज-का 
उस्ताज़ कल अपनी तालिब इल्मी-को देखे जो उस्ताद अपना, माजी भूल, जाये कमीनी.हरकात .का 
मुरतकिब वही हो सकता है| छा ज 

ऐ आज के आदम-ख़ोर उस्ताद! तू ज़रा अपने म्ाजी जी को झांक कर देख तू कितना लायक था? 
| फ्रिश्ता सीरत था? क्या तूने कोई गलती नहीं की? क्या तुझसे कोई तसाहुल नही हुआ? क्या 
तुझसे कोई भूल नहीं हुई? ः 

जब तू भी आज के तलबा की तरह रह ही था तो आज बेहूदा बकवास. क्‍यों कर रहा-है? आज़ :तू डंडे. 
क्यों बरसा रहा है? आज तू इंसानों को गधा क्‍यों संमझ रहा है? कया तेरा उस्ताद भी तेरी तरह बेहूदा 
था? जैसा तू है ज़रा गौर तो कर! ज़रा सोच, इंसानियत क्या है? 


मूसा अलैहिस्सलाम का इंतेकाल : हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह-सल्लल्लाहु लल्लाह अलैहि . 
ने फरमाया मलकल मौत (इज्जाईल फरिश्ता) को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा 
जब वह आपके पास आया तो आपने थप्पड़ मारकर उसकी आंख निकाल दी । 


दूसरी रिवायत में इस तरह है कि मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया.और कहा कि 


अपने रब तआला का हुक्म कबूल करो-तो आपने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख 
जाया हो गई इज़ाईल वापस अल्लाह तआला के पास हाजिर हुआ अर्ज की 


मुझे तूने ऐसे बंदे की-तरफ भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता 


. अल्लाह तआला ने इज़्ाईल को आंख फिर अता कर दी यानी नजर फिर लौंटा दी और फरमाया 
जाओ मेरे बंदे के पास उसे कहो कि अपना हाथ बैल की पीठ परं रखें, हाथ के नीचे जितने बाल आयेंगे 
उम्र उतने साल बढ़ा दूंगा | आपने अर्ज की कि ऐ मेरे रब फिर क्या होगा? रब तआला ने फरमाया फिर 
मौत आ.जायेगी आपने अर्ज की,कि मौत अभी आ जाये | साथ यह संवाल किया कि मेरे रब मुझे बैतुल 
मुकृदस की सर जमीन पर पहुंचा देना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया ऐ 
मेरे सहाबा अगर मैं चाह तो तुम्हें सुर्ख रेत के टीलों के पास रास्ते की एंक जानिंब आपकी कब्र अब _ 
भी दिखा सकता हूं । ा 


आय 
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वह मकामे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के दफन होने की वजह से पदक, इसलिए की कि 


में था दु हर 
वाज़ेह हुआ कि फुज़ीलत वाले मकाम में सालेटटीन के कुर्ब व जवार में दफन होना की रॉ से 


नेक लोगों के क्रीब मुतबर्रक मकामात में किसी को दफन करना अमरे मुस्तहब है।. 


हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रौज़ा मुतहहरा 
में दफन होने की ख़ाहिश की और हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने ईसार फरमाते हुए 
इजाजत दी, इस पर फुतहुल वारी शरह बुखारी में है कि इस हदीस पाक से मालूम हो रहा है कि नेक. 
लोगों के करीब दफन होने की तमन्ना पाई जाए इस ख्याल के पेशे नज़र कि इन पर जब रहमत का 
नुजूल होगा मुझे भी इससे फायदा होगा नेक लोग जब उनकी ज़्यारत को आयेंगे और उनके लिए दुआ 
करेंगे तो इस दुआ का फायदा मुझे भी होगा। 
तंवीह: मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक से रोजे रौशन की तरह अयां हुआ कि इज़ाईल अलैहिस्सलाम 
को अंबियाए किराम अलैहिमस्सलाम पर कोई तसल्लुत नहीं वाज़ अंवियाए किराम अलैहिमस्सलाम ने 
हुक्म बारी को कबूल करते हुए इब्तेदा ही में इज़ाइल अलैहिस्सलाम को खुश आमदीद कहा | बाज 
अंवियाए किराम अलैहिमस्सलाम ने इजाईल अलैहिस्सलाम को अपने पास विला इजाजत आने पर तबीह 
की और बताया कि इज़ाईल को इन पर कोई ठतराल्लुत हासिल नहीं फिर अल्लाह तआला के पास जाने 
को भी तरजीह दी | उम्र की मोहलत मिलने के बावजूद कबूल नहीं फरमाई तो वाजैह हुआ कि इनका 
मनशा उम्र का हुसूल नहीं होता बल्कि शान अंबियाए किराम अलैहिमरसलाम को अवामुन्नास पर वाजेह 
करना मकसदे अजीम होता है। 
फायदा जलीला : हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मंकूल है कि हुजूर अकरम सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसललम की वफात के दिन अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को हुक्म फरमाया कि ज़मीन पर 
मेरे हबीब सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो खबरदार बगैर इजाजत के हाजिर न होना 
बगैर इजाजत के रूह कब्ज न करना तो इज़ाईल ने दरवाज़े के बारह आराबी की सूरत में खड़े होकर 
अर्ज की | 
ऐ मअदिने रिसालत, मलाइका के मकामे आदम व रफ़्त अहले बयत नवुव्वत पर सलाम हो | 
' मुझे इजाजत दीजिये ताकि मैं दाखिल हूं तुम पर खुदा की रहमत हो | उस वक़्त सय्यदा फातिमा 
जहरा रजियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने मौजूद थीं उन्होंने 
जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अपने हाल में मश्गूल हैं इस वक्‍त मुलाकात 
नहीं फ्रमा सकते । ः 
.. दूसरी मर्तबा फिर इजाज़त तलब की यही जवाब मिला, तीसरी मर्तवा इजाजत तलब की और _ 
बा-आवाज बुलंद इजाजत तलब की | चुनांचे जितने साहेबान घर में मौजूद थे इस आवाज़ की हैबत 
उन पर लरजा तारी हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए और आंख मुबारक 
खोल कर फरमाया क्‍या बात है? सूरते हालत आपकी खिंदमत में अर्ज़ की गई आपने फरमाया ऐ फातिमा 














- रजती किताब घर. है 








कै र९ 3) जब ८ फी अव/2 चक्र हर धकेकक पप्पू शः ह - रजत किताध क्‍ भर 


सर 0 जुर है २६ रेपेपे हर शह उएउती को तीज बज! एशहिश जोर तभस्साओ फो फुचलने पाला । 
शत, फेरे सोते शा शेजिशे पे ऐेण फर्ते जाला और भरे बच्चियों को गतेमे फेरे पाला है। _ 

घर ससेशिलजलाम का फूछ भे ताज अदा फरता : हज़रत शुश्भान पैभी रजियए्जाहु तञाज 
३ ३:४७ ऐेष्ते है ऐ पैपे रजत आने एजिमस्लाह अच्छे को फहते हुए सुना फि एसूलुरुजाह 
स्ुफस्फ'हु 3जहे सशजुपध थे फरभोय क्‍ 


री 


४९ 0३९ शक अश्शहेस्कआाण फो फुष से हुआ तो अपने फू भे गाज अदा कर रहे थे एक और 
श्ज्फ्त हे है फिए हा 


३ ५ है लऔेएर २७१-ह हैक बिल! कि के औ ७ औैबक - पे ६:७९ ९६ ते छ त्‌ 
रे से २७ धे७ पुर पूजा अजीहिस्सलाम से हुआ। ः 
और ₹+ रिशजत मे गड्े झुशेष सज्सस्लाहु जजैहि पसल्सम मे फ्रमाया मैने मूसा अलैहिस्सलाम 
मे «७५ २७३ सच 3 डैिस्पपाम को पाज पउते हए देखा एज्ाहीम अत् 


की है । 
रूएज रहे रि सुर असेडिस्सलाम के कुछ में गाज पएते हुए भी देखा फिर बैतुल मुकृइस में अपने 





र २६ पउसछे हुए हो देर: फिए आरूमागों पर जापको भरहजा कहते हुए भी देखा। इस की दो वजह 
हो रूझो है सके रह फि पडे सप्टेम सल्सज्स्पह असेहि दसज्लम डहर्राकु की रफ़्तार से सफ्र कर रहे 
हे हजरत सरुए अजेिस्सुलाम गरैर किसी सूदारी के अपनी शाने नबुजत से चल रहे थे इसलिए आप 
रहे झरेण रस्लस्लाह जसैहि एसस्लम से एएसे दैतुल सुझुदस और आसमानों पर पहुंच गये यानी रफ़्तारे 
शु्ड श्रुक सो रफज््पर से बएरर है। े 

इसरो एणए यह हो सजसी है कि रुसा असैहिस्सलाम एक उक्त में कब्र में भर तश्रीफ्‌ फ्रमा हों 
ओर दैजुज भुझुरस में भो ज्येर आसरारों में मी। - 
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तंबकिरतुत छ>7 अर --..0- व __ ... रजुवी किताब घर क्‍ 
_. 5 ४. कुल्लो नफ्सुन जायकतुल मौत 
_. तजकिरए के रए अस्लाफे किराम 
रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाईन 
आह मेरे वालिद मरहूम के चचाज़ाद भाई : मेरे परदादा काजी ज़ी गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैहि 
के चार पोतों में से तीन का पहले विसाल हो चुका था आखिरी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल खालिक साहब 


भतरावली जो मेरे वालिद मुकर्रम के चचाजाद भाई थे आज 
रखीउल अव्वल १४१७ हि. को विसाल फरमाये गये। 
मरहूम बड़ी खूबियों के मालिक थे, हर छोटे बड़े से शफ॒कृत फरमाते थे अपने बेगाने में तंमीज कम 


ही करते थे जब किसी से सलाम करते तो मुसाफुह करते वक्त सुन्नते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सेलाम स्सेलाम 
के मुताबिक आप अपना हाथ पहले नहीं छुड़ाया करते थे। 


कुछ इसी तरह का हुस्ने सलूक आपका फौत शुदा हज़रात से भी हुआ करता | नमाज़ जनाज़ा 


के बाद आप बड़े एहतेमाम से दुआ करते, एक मर्तबा सूर: फातेहा और तीन मर्तबा सूर: इख़लास सब 
लोगों को पढ़ने के लिए कहते और फिर दुआ फुरमाते जब किसी के घर फातेहा ख़्वानी के लिए जाते ते 
तो उसी मुहब्बते खुलूस से हाथ उठाकर दुआ करते, सब्र व तहम्मुल की तलकीन फरमाते | 


एक दफा अपने गांव के करीब जूध नामी गांव के मलिक अशरफ्‌ साहब के इंतेकाल पर मुझे भी 
फातेहा ख्वानी में साथ ले गये हालांकि में जनाजा पहले पढ़ आया था आप रावलपिडी से दो तीन दिन 


बाद पहुंचे थ मुहम्मद अशरफ साहब का चूंकि जवानी में इंतेकाल,हुआ था, पसमांदगान बहुत ज़्यादा 
गमज़दा थे आपने वहां इरशाद फरमाया। 
. मौत का वक्‍त और जगह मुक्रर है रब का अपना निजाम है इसलिए यही समझा जांयेगा कि जब 
कोई शख्स अपनी चीज किसी को नफा उठाने के लिए दे फिर वापस ले ले तो मांगने वाले को कुछ 
कहने का हक नहीं | कर 
साथ यह वाकिया भी ब्यान फरमाया क्‍ क्‍ हक 
इब्ने अबी शैबा ने हज़रत खुसैमा से रिवायत किया कि एक मर्तबा बा मलकुल मौत (इज्ाईल कक 
अलैहिस्सलाम) हज़रत सुलेमानं अलैहिस्सलाम की बारंगाह में आए और उनके साथियों में से एक को 
बहुत घूरकर देखने लगे जब आप चले गये तो उस शख्स ने सुलेमांन अलैहिस्सलाम से दर्याफ़्त-किया 
कि यह शख्स कौन था? आपने फरंमाया यह मलकूुल मौत थे उसने अर्ज किया कि आप हवा को हुक्म 
दें कि वह मुझे संरज़मीने हिंद में पहुंचा दे. आपने हवा वा को हुक्म दिया तो हवा उस शख्स को सरजमीने 
हिंद में छोड़ आई फिर मलेकुल मौत तश्रीफ लाये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दर्याफ़्त 
किया कि तुम मेरे एंक साथी को घूर कर क्यों देख रहे थे? उन्होंने अर्ज किया कि मैं इस पर ताज्जुब 
फेर रहा-था कि मुझे हुक्म दिया गया है कि इसकी रूह हिंद में कब्ज करू और यह आपके पास बैठा 
है कैसे हिंद पहुचेगा | कक क्‍ 
मेरे गांव के एक दोस्त मुहम्मद हनीफ मरहूम के वालिद मुहम्मद हयात दर र्ज़ी के जनाजा पर चचा 
भरहूम तश्रीफ ले गये जनाज़ा की नमाज़ आप ही ने पढ़ाई (यह जनाज़ा बकरा मडी रावलर्पिडी के 
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जैकितुल अंबिया द जब किताब घर. 
ब्रस्तान में पढ़ाया गया था) फौत होने वाले मरहूम चूंकि नमाजी, मुत्तकी और परहेज़गार थ्हे तो आप. 
यान फ्रमाया कि हज़रत बिलाल रजियल्लाहु तआला अन्हु की वफात का वक्‍त करीब हुआ तो आपकी 
जौजा ने आपको क्रीबुल मौत देख कर परेशानी के आलम में कहा कितना ही अफसोस है कि आप 
दुनिया से तश्रीफ ले जा रहे हैं लेकिन हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर खूब कहा कितनी 
ही खुशी का मकाम है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं अपने मेहरबान दोस्तों से मुलाकात होगी यानी 
हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और आपके सहाबा किराम से मुलाकात होगी | हजरत बिलाल 
रजियल्लाहु अन्हु का भी अपनी मौत पर खुश होना सिर्फ इसी वजह से था कि रूहों की मुलाकात होती 
है मेरी मुलाकात नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम और सहाबा किराम से होगी यह मेरे लिए कितनी 
खुशी का मकाम होगा। 
हजरत मुहम्मद बिन मुनकदिर (मशहूर ताबई) से मरवी है 
कि मैं हजरत जाबर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हुमा के पास उनकी वफात के वक्‍त के क्रीब 
हाजिर हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरा सलाम 
पेश करना | 
इस हदीस को नकल करते हुए मुल्ला अली कारी रहमुतल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लामा सियूती 








रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अल्लामा मुहम्मद इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत 
खालिदा बिन अब्दुल्लाह बिन अनीस से हदीस व्यान फरमाए कि उम्मे अनीस बिन्त अबी कतादा 
रजियल्लाहु अन्हा अपने बाप की वफात के पंद्रह दिन वाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अनीस रज़ियल्लाह्‌ 
अन्हु के पास हाजिर होती हैं जब कि वह मुर्जल मौत मे थे तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे चचा मेरा सलाम 
मेरे बाप की खिदमत में पेश करना | ः 
(राकिम की वजाहत) चचा मरहूम के जनाज़ा में हज़ारों लोग शरीक थे और जब आपके जनाजा 
को उठाया गया तो बुलंद आवाज से खूबसूरत अंदाज़ में कलिमा शरीफ पढाया जा रहा था, कलिमा की 
गूंज में जनाज़ा गाह तक आपको पहुंचाया गया, जनाज़ा के बाद बड़े बुलंद आवाज से दुआ की गई मरहूम 
के अखलाकू्‌ करीमा की वजह से अपने तो अपने थे गैरों को भी रोते हुए देखा गया अल्लाह तआला आपकी 
कब्र पर हज़ारों रहमतें नाजिल फरमाए, जन्नतुल फ्रिदौस में आला मकाम अता फरमाये आमीन | 
- यह चंद अलफाज़ मैंने चचा मरहूम के हुजूर ख़िराजे अकीदत पेश करते हुए तहरीर किए हैं 
और इसलिए भी कि मेरी औलाद और आने वाली नस्ल को मालूम हो जाए कि हमारे खानदान के बुजुर्गों 
का तरीकए कार क्‍या था और मरहूम के बेटों को भी शायद इन अल्फाज से सोचने समझने-का 
मौका मिल जाये कि हमारे वालिद मुकर्रम का तरीक॒ए कार क्‍या था? आपके एक बेटे को जनाज़ा के 
बाद दुआ न करते हुए देखकर अफसोस हुआ कि यह लोग अपने अस्लाफ के तरीके से क्यों हट 
रहे हैं? हालांकि हमारे असलाफ्‌ कोई जाहिल नहीं इल्म के समुंद्र थे। चचा मरहूम मुहक़्किक आलिम 
- थेमामूली इल्म नहीं रखते थे इल्म का मौजजन दरिया थे उनके इल्म के मुकाबले में इनके बच्चों का 
इल्म एक कृतरा की हैसियत रखता है इतने अज़ीम आलिम के बेटे उनके नक्शे. कदम से हट-जायें 
तो कितना शा जिकलीर है अलाह तआला इन्हें अपने बुजुर्ग अजीम बाप के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक॑ 
अता फरमाये। . ......्र्र्ऱ् जी राज पक 








मकसद सिर्फ इन दोनों अंबियाए किराम की कुरबत को ब्यान करना है कि इन दोनों में बा एतेबार 
, खाला के रिश्ता पाया गया है। 





।  हैन्‍ना की औलाद नहीं थी यह बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच चुकी थी एकदिन दरख़्त के साए मैं बेदी | 
. . उन्होंने एक परिन्‍्दे को देखा जो अपने बच्चों को चोग खिला रहा था तो आपके दिल मेंभीऔलादकी | 


|. ख़ाहिश पैदा हुई तो आप ने अल्लाह तआला के ह॒जूर में अर्ज किया: ऐ अल्लाह तआला मुझे बच्चा अता 
. फ्रमा, आपकी दुआ को कृंबूल कर लिया गया जब आप हामिला हो गई तो आपने नज़र मानी कि मेरे 

। पेटमें जो बच्चा है इसे मैं बैतुल मुकद्स की ख़िदमत के लिए वक़्फ कर दूंगी जो तेरे घर की खिदमत 
गुजारी करेगा  अगरचे आपने सिर्फ इतना ही कहा था जो मेरे पेट में है लेकिन इस से मुराद मुजक्कर 

था क्योंकि उस वक्‍त बैतुल मुकुद्स की खिदमत के लिए मुजक्कर बच्चे ही वक्फ्‌ किये जाते थे | मुअन्नस 
बच्चियां वक्फ नहीं की जांती थीं जब आप ने अपनी नजर का ज़िक्र अपने ख़ाविंद से किया तो उन्होंने 
| पे कि अगर तुम्हारी बच्ची पैदा हो गई तो फिर क्या करोगी? तो उन्होंने फिर रब तआला के हुजूर._. 











हुजकिरतुल अंबिया 
ऐ अल्लाह त॑आला मेरी नज़र कबूल कर।... कम कट 
यानी मुझे बच्चा ही अता कर ताकि मैं उसे बैतुल मुकृदस की खिदमत के लिए वक़्फ कर सकू | 


. हजरत हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मरयम की वालदा.ने जो नज़र मानी 
थी वह दर हकीकत अल्लाह तआल की तरफ से आपको इल्हाम हुआ था अगर इल्हाम न होता तोः 
शायद आप नजर भी न मानर्ती | 

यह ऐसे ही था जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़्वाब में अपने बेटे को जिबह करते हुए देखा 
न कर लिया कि यह अल्लाह तआला का हुक्म है हालांकि इसमें सराहतन वही नाज़िल नहीं 
त_ इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने भी अलहाम के जरिये ही आपको संदूक 
के दरिया में डाल दिया था। 
बच्ची पैदा होने पर हसरत : फिर जब उसने पेश किया बोली ऐ मेरे रब मैंने लड़की पेश की है 
और ऊल्लाह तआला को ख़ब मालम है जो कुछ वह पेश की और वह लड़का जो उसने मांगा उस लड़की 
जा नहीं और मैंने उसका नाम मरयम रखा और मैं उसे और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूं 





:--रजुवी किताब 'घर _ 
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हजरत नरस्यन अलैहिस्सलाम की वालदा ने लड़के को वैतुल मुकुद्सस की खिदमत में वक़्फ करने 
क्योंकि उस वक्‍त उनकी शरीअत में लड़कों की ही नज़र मानी जाती थी लड़कियों 
ही, नजक्कर ही इवादत के मकाम की हमेशा खिदमत कर सकते हैं मुअन्नस को यह मकाम हासिल 
# क्योंकि उनको हैज़ (माहवारी) का आरिज़ा लाहक होता है मुज़क्कर अपनी कुव्वत और ताकत 
की दजह से जो खिदनत कर सकता है वह मुअन्नस नहीं कर सकती क्‍योंकि उसमें ताकृत की कमी 
खिदमत के मामलात में लोगों से मेल जोल रख सकता है उसके लिये ऐव नहीं लेकिन 




















अद मैं क्या कछ नजर को कैसे पूरा करूं तो रब्वे कुदूस न फरमाया 

दर अल्लाह तआला को ख़ब मालूम 6 जो कुछ उसने जना | 

की लड़का तन्‍्हाया मतलब था वह इस लड़की जैसा नहीं जो अल्लाह तआला ने तुम्हें अता की 

दाती तम तो सिर्फ बेठल मकदस की खिदमत क॑ लिए वक़्फ होने के लिए लड़का जो तलव कर रही 

< लेकिन अल्लाह ठडआला ने तुम्हें वह लड़की अता की जिसे ईसा रूहुल्‍लाह की मां होने का शर्फ हासिल 

हुना है अर्छु किया ऐ अल्लाह तथला मैन इसका नाम मरयम रखा मरयम इवरानी जवान में आविदा 
दाली। के मायने मे इस्तेमाल होता है यह नाम रखकर अल्लाह तआला से दरख्वास्त 

दनिया की आफात से महफज फरमा और साथ ही यह दुआ की ऐ अल्लाह तआला 

ट्रेलाद का शैतान के शर स महफज़ रख यानी नेक व मुतीअ बना | 
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रजषी किताब. घर 
मरयम अलेहिस्सलाम के कफील हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम ; तो उसे उसके रब ने 
कबूल किया उसे अच्छा परवान चढ़ाया और उसे ज़क्रिया अलैहिस्सलाम फी निगहबानी 
दिया जब जक्रिया अलैहिस्सलाम उसके पास उसकी नमाज़ पढ़ने की जगए जाते उसके पास नया 
रुक पाते, कहा ऐ मरयम यह तेरे पास कहा से आया? बोली बह अल्लाह तआला की तरफ से है बेशक 
उहलाह तआल जिसे चाहे बे गिनती दे। 
अच्छी तरह कबूल करने का एक मतलब तो यह है कि हज़रत मरयम और उनके बेटे ईसा 
-बैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने शैतान से महफूज़ रखा और दूसरी वजह यह है कि हज़रत मरयम 
ली वालदा ने अपनी नज़र को पूरा करने के लिए उन्हें एक कपड़े में लपेटा और मस्जिद में हारून 
अवैहिस्सलाम की औलाद में से जो उलेमा और कुरा मौजूद जूद थे उनके हवाले कर दिया यह लोग बैतुल 
मुकृदस की खिदमत गुजारी में रहते थे। क्‍ 
चंकि मरयम उनके इमाम की बेटी थी इसलिए हर एक चाहता था.कि उसकी कफालत का हक्‌ 
मे मिले हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हकदार हूं क्योंकि इसकी ख़ाला मेरी जीजियत 
नें है लेकिन सबने कहा कि नहीं कुरआ डालते हैं यह हज़रात २७ की तादाद में थे सबने अपने अपने 
कलम एक कपड़े के नीचे रखे और एक नाबालिग बच्चे को कहा गया कि कपड़े के नीचे हाथ डाल 
कर एक कलम निकाल लो उसने जो कलम निकाला वह हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम का था फिर 
तब कहने लगे कि एक मर्तबा और क्रआ डालते हैं अब सब नहर उरदुन की तरफ चले कि अपने 
उइपने कलम नहर में डालते हैं जिसका कलम उलटा तैरा यानी पानी के आने की तरफ उसका रुख 
हुआवह कामयाब हो गया यह कुरआ भी हजरत जक्रिया अलेहिस्सलाम स्सलाम के हक में निकला क्योंकि आपका 
कलमं ही उल्टा तैरा | 
फिर सब कहने लगे कि एक मर्तबा और करआ डालते हैं अब जिसका कलम सीधे रुख की तरफ 
चला वह कामयाब होगा तीसरी मर्तबा भी हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम को ही कामयाबी हासिल. हो 
गई, आपका कलम ही पानी के बहाव के रुख की तरफ्‌ चला। कुरआ में कामयाबी पर आपने कफालत 
की जिम्मेदारी संभाल ली । 
और उसे अच्छा परवान चढ़ाया जवान होने तक | 
एक दिन में आप इतनी बड़ी हो जाती जितना दूसरे बच्चे एक साल में बड़े होते हैं इसी तरह आप 
को नेकी पाक दामनी सीधी राह पर चलने और इताअत' में भी बुलंद व बाला मकाम अता किया अल्लाह 
तआला ने। हज़रत सुलेमानं अलैहिस्सलाम की औलाद से हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम को हज़रत 
मरयम का कफील बना दिया और मरयम की देखभाल हर मसलेहत के काम की जिम्मेदारी उनके.सुपुर्द 
कर दी। 
जब जक्रिया उसके -पास नमाज पढ़ने की जगह जाते उस वक्‍त मेहराब का इतलाक्‌ मसाजिद 
' होता था यहां मुराद वह कमरा है जिसमें मरयम को ठहराया गया था उसका दरवाजा दीवार के 
था.उस कमरे में जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था ख्याल रहे कि आज कल 
े में जो मेहराब बनाए जाते हैं उनकी इब्तेदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने 
नहीं हुई बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने से शुरू हुई | .लहुईबल्किउमरबिन अब्दुलअजीज के ज़माने सेशुरुहु। शी 


बागीओं. 
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हज़किसुल अबिया ___ __ & ______ -रजंवी किताब घर 
उसके पास नया रिज़्क पाते | ह विद की | शी अविदर ४ है 
हज़रत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम जब उसके कमरे से निकल कर आते तो उसंके साथ दरवाज़े बंद 
करके ताले लगा कर आते कोई और शख्स वहां दाखिल नहीं हो सकता था लेकिन आप जब भी कमरे... 
में आते तो देखते कि मरयम अलैहस्सलाम के पासं गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के गर्मियों... 
में मौजूद होते। के ह 
कहा ऐ मरयम यह तेरे पास स कहां.से आया? द क्‍ 
यह सवाल हजरत ज॒क्रिया अलैहिस्सलाम का ताज्जुब की वजह से था ख़्याल रहे कि हजरत ज़रत मरयम 
के पास बे मौसम फलों का आना यह आपकी-करामत है | जा 
इस आयत से वाजेह होता है कि औलिया किराम की करामात बर्‌हक्‌ हैं क्योंकि. हजरत ज़रत मर॒यम 
को नबुव्वत हासिल नहीं हुई | क्‍ .. 
उन्होंने कहा वह अल्लाह तआला की तरफ से है | 
हजरत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम के पूछने पर हजरत मरयम ने यह जवाब दिया कि जितना रिज़्क्‌ 
है जो किसी इंसान के वास्ते के बगैर मुझे अल्लाह तआला की तरफ से हासिल है हज़रत मरयम का 
यह कलाम बचपन में है कि यानी इस उम्र में आम बच्चे कलाम नहीं करते या कि कुछ बड़ी उम्र में | 
उल्मा के मुख़्तलिफ अक॒वाल हैं अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि क नजदीक यह कलाम लाम बचपंन 
में है आपने एक नज़्म में जिक्र किया है कि ११ शख्सों "ने बचपन में कलाम,किया है। 
१. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम | 
२. यहया अलैहिस्सलाम |. 
: ३. इब्राहीम अलैहिस्सलाम | 
४. मरयम अलेहस्सलाम | 
५. जरैह से तोहमत ज़ायल करने वाले ने बचपन में कलाम किया । 
६. यूसुफ अलैहिस्सलाम से तोहनत ज़ायल करने वाले ने बचपन में कलाम किया | 
७. अस्हाबे अखदूद में एक बच्चे ने मां करो कहा कि तुम अपने दीन पर कायम रहो| 
८. एक औरत पर तोहमत लगा रहे थे तो वह ख़ामोश थी एक औरत ने उसे देखकर कहा मेरे बच्चे 
को अल्लाह तआला ऐसा न बनाना, बच्चे ने कहा ऐ-अल्लाह तआला मुझे ऐसा ही बनाना यानी.यह औरत 
बे गुनाह है! कर | 
६, फिरऔन ने जब एक औरत को ईमान लाने पर अज़ाब ज़ाब दिया तो उसके बच्चे ने दीन पर कायम 
रहने की तलकीन की | 
* १०. मुबारक ने ब्रचपन में कलाम किया। ...... 
बेशक अल्लाह तआला रिज़्क ज़्क देता है जिसे चाहे बगेर- हिसाब के | 


खाक मेक पआममांगूक या. मी... गाडी 


बन मजमाना 














कम ५-2 रे रज॒वी किताब घर 
मरयम ने कहा कि-अपने बंदों में अल्लाह तआला जिसे पसंद फ्रमाता है उन्हें किसी इसान..._ 
कै वसीला के बगैर ही रिज़्क अता फरमाता है जो अपनी -वुसअत के पेशे नज़र बे।हिसाब होता है।। 


फायदा : हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अंलैहि वसंल्लमः 

क्षो चंद दिन खाने के लिए कुछ मयस्सर न हुआ'यहां तक कि भूख के ग़ल्बे की वजह से आप पर मामला ' 

शाक हुआ (मुश्किल दरपेश आई) तो आपने तमाम अजवाजे मुतहृहरात से पूछा कि|कोई खाने की चीज़ 

3? तमाम से जवाब मिला कि कुछ भी नहीं | फिरं आप्र हजरतःफ़ातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर तश्रीफ 

लाए और उन्हें कहा | ऐ मेरी प्यारी बेटी आपके पास कोई-खाने की चीज़ है? क्योंकि: मुझे बहुत भूख... 
तगी है उन्होंने अर्ज किया कूसम है अल्लाह तआला की कुछ भी नहीं।.... 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौटे ही थे कि एक पड़ोसी औरत-ने हजरत फातिमा 
: रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में दो रोटियां और कुछ गोश्त पेश किया आपने उसे बर्तन में रखा और: 
ख़ाल किया कि अप्रने आप:पर और दूसरे अपने घर.के अफराद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम को ही तरजीह देनी चाहिये | हालांकि घर के सब अफराद भूख में मुब्तला थे | आपने हज़रत 
हसन और हजरत हुसैन रजियल्लाहु. अन्हुमा. को रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की तरफ 
भेजा | आप सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम तश्रीफ लाए तो हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने अर्ज 
किया आप पर मैं और मेरी मां कर्बान। अल्लाह तआला ने खाना अता फरमाया है जो मैंने आपके लिए : 
छिपा कर रख लिया है। आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी प्यारी बेटी वह खाने का 
बर्तन ले आओ जब आपने बर्तन से कपड़े वगैरह को हटाया तो वह रोटियों और गोश्त श्त से भरा हुआ 
था, जब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने देखा तो हैरान हुई | फिर समझा कि यह अंललाह तआला 
कीतरफ से खाने में बर्कत नाज़िल हुई तो अल्लाह तआला की हम्द की और खाना नंबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम की खिदमत में पेश किया | जब आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना देखा तो' 
आपने भी अल्लाह तंआला की हम्द की और पूछा ऐ मेरी प्यांरी बेटी यह खाना कहां से आया है तो आपने 
अर्ज किया ऐ मेरे अब्बा जान! 


यह अल्लाह तआला की तरफ से है बेशक अल्लाह तआला रिज़्क देता है जिसे चाहे बंगैर हिसाब 
के | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हम्द की और फिर कहा: । 
कह भब तारीफें अल्लाह तआला की जिसने तुम्हें बनी इस्राईल की एक सरदार रदार औरत (मरयम) की 

है बनाया | 

क्योंकि उन्हें भी अल्लाह तआला ने रिज़्कु अता फ्रमाया तो उनसे यह पूछा गया कि रिज्क तुम्हारे 
हेशक आया है तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि यह अल्लाहं तआल्लां की तरफ से आया _ 
और जिसे चाहे रिज़्क अता फरमाता है बगैर हिसाब के फिर आपने हज़रत हसनःऔर हजरत हुसैन 
और रत अली रजियल्लाहु अन्हुम और दूंसरे अहले बैयत को जमा किया सबने सैर होकर खाया 
पोती की हु मौजूद,था जैसे पहले था हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वह खाना दूसरें 

भीभेजा।. 
“पीस पाक से यह फायदा हासिल हुआ कि नेमत के हासिल होने पर अलहम्दोलिल्लाह पढ़ा जाये।| 


हु 0... ण्५ 
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तजुकिरतुल अंबिया ... 253) .___ रजुवी किताब-घर 
अल्लाह तआला पर तवक्कुल रखने वाले. को 'अल्लाह तओला अपनी नेमतों से नवाज़ताःहै इंसान को 
चाहिये कि वह अपने आप पर और अपनी औलाद पर वालदैन को तरीजह दें अपने पड़ोसियों को भी 
खाने वगैरह की अशिया बतौर हदिया दी जायें इससे मुहब्बत बढ़ती है उस खाने में बुकंत नाज़िल,होना 
और खाने का बढ़ जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का मोजिज़ा और हज़रत फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा की करामतं है। :. «गा न आ+ 
औलाद के लिए हजरत ज॒क्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ 
यहां पुकारा ज़क्रिया ने अपने रंब को कहा ऐ मेरे रब मुझे अपने पास 
बेशक तू ही है सुनने वाला | 
आपने जब देखा कि अल्लाह तआला ने मरयम को बे मौसम फल अता फरमाये हैं तो आपके दिल 
में यह ख्याल पैदा हुआ कि अंगरंचे मेरी उम्र बुढ़ापे तक पहुंच चुकी है और मेरी जौजां भी बोझ है लेकिन 
अल्लाह तआंला अपनी क॒दरतं कामिला से मेहरबानी फुरमा दे तों कछ बईद नहींःतो आपने औलाद 
कीदुआकी। 
. जब अल्लाह तआला ने 
॥ कि बूंढ़े को जवांन और बांझ को गैर बांझ का मकाम कांम आत फ्रमा 
एक हिस्सा होगा। 
बैतुल मुकृद्दस की खिदमत के लिए बड़ों को कबूल किया जाता था जब एक क नन्‍्हीं सी बच्ची को 
कबूल कर लिया गया तो यह भी इस दुआ के लिए ख्याल का सबब बनां कि रब-तआला जिसे चाहे _ 
कबूल कर लें जब हज़रत मरयम को अल्लाह तआला ने कलाम करने की ताकृत अंता फ्रमाई जंब 
बच्चे नहीं बोलते तो आप को ख्याल आग्ा कि बे वकत औलाद अता करना भी उसकी की इसी तरह मेहरबानी बानी 
/। होसकती है।.. . 
: ख्याल रहे कि यहां यह मकसद नहीं कि हज़रत ज॒क्रिया अलैहिस्सलाम को रबे तआला की कुदरत 
में पहले यकीन नहीं था बल्कि: . .. क्‍ 
जब आपने वली की करामात का मुशाहिदा किया तो दिल की तवज्जोह इस स तरफ वाज़ेह तौर पर 
गई कि नबी का मोजिज़ा तो इससे बढ़कर है इन करामात के मुशाहिदा पर औलाद की तमअ बढ़ 
_ गई | तवज्जोह ज़्यादा हो गई अर्ज करने का ख्याल आ गया | 
पाकीजा औलाद।4.... 
जुर्रिया का मायने नस्ल, यह एक क और जमाअत और मुज़क्कर और. मुअन्नस पर बोला जाता है 
आपकी दुआ एक मुज़क्कर बच्चे के लिए थी जिसका जिक्र इंशाअल्लाह तआला आगे आ रहा है जुरिया 
कें लफ्ज का एतेबार करते हुए तैय्यबां लफ़्ज़ मुअन्नस लाया.गया:दुआ मुअन्नस के लिए नहीं बल्कि 
.. बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। जज आम -- हे 


। है 
+ मा क् हा हु 
ता क् ! 


सः से नेक औलाद अता फरमा 


लड़कों की जगह लड़की को कुबूल कर लिया तो उस'पर भी ख्याल आया 
दे तो यह भी उसकी रहमत का ही 











“:प्रारत्र जाहिरी तौर पर यही मायने है लेकिन हकीकत में मुराद यह है कि तू ही दुआ कृबूल करने... 


ता है और किसी को तू रुस्वा नहीं करता जिंस तरह नमाज़ी हज़रात कहते हैं। . -. : 


: मोमिनों में से जो भी अल्लाह तआंला की हम्द ब्यान करता है अल्लाह तंआला.उसकी हर्द कबूल 
+ आहैजाहिरी मायने यहां भी हम्द का सुनना है वह मुराद नहीं।... ५ ४ 


हजरत ज॒क्रिया का मर्फी दुआ-करना : 


. यह ज़िंक्र है तेरे व तआला की उस रहमत का जो उसने अपने बंदे ज़क्रिया पर की जब॑ उसने 
॥पने रब को आहिस्ता पुकारा अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी हड्डी कमजोर हो गई और सर सफुद हो गया। - 


. अप 


. (जुअफ व कमजोरी) की निस्बत अल-अज़मु की तरफ क्योंकि यह सुल्ब (रीढ़) की हडडी ही बदन 








न किया मुझे यकीन है कि हस्बे साबिक इस ख़ूगर लुत्फ व इनायात की इल्तेजा भी शर्फे कबूल से 
सरफ्राज होगी। 


बच्चे की तमन्ना क्यों? : और मुझे अपने बाद अपने कराबत दार्ों का डर है और मेरी औरत बांझ 
है तू मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे दे जो मेरा काम उठा ले और वह मेरा जानशीन हो और औलादे 
याकब का वारिस हो और ऐ मेरे रब उसे पसंदीदा कर । हा कक से को यो 5. 
मवाली जमअ है मौला की | इसके कई मायने हैं मददगार, मालिक, साहब, चचाज़ाद; युलाम 
रिश्तेदार | यहां मुराद कराबतदार रिश्तेदार हैं आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया | ऐ अल्लाह तआला। 
दीन में फसाद फैलाएंगे इसलिए तू मुझे बच्चा अता फुरमा जिसे मनसबे नबुव्वत पर फायज कर दे ताकि 
वह उमूरे दीन की हिफाज़त कर सके | उसे मेरे इल्म और नवुत्वत का मेरा और औलादे याकूब में से 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जाशीन बना यहां विरासत से मुराद माल व दौलत नहीं बल्कि 
इल्म और नबुव्व॒त है क्योंकि नबी करीम सल्लंल्लाहु अलैहि वसल्लम का इच्चाः गिरांमी है| 
हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जमाअत का कोई वारिस नहीं बनाया जाता हम जो माल 
भी छोड कर जायें वह सदका होता है और आपने फरमाद। है 
उलेमा अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस होते हैं बेशक अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम 
का कोई वारिस दराहिम व दनानीर का नहीं होता बल्कि उनके इल्म के वारिस होते हैं। . 
हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की वशारत : फुरिश्तो ने उसे आवाज़ दी और वह अपनी. 
नमाज की जगह खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था बेशक अल्लाल तआला आपको मुज़दा देता है यहया 
. अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह तआला की तरफ से एक कलिमा की तस्दीक्‌ करेगा सरदार और हमेशा 
के लिंए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे ख़ालिस बंदों में से । 
मलाइका से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं यानी यह खुशख़बरी देने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
हैं जिक्र जमा (वहुववन) का सीगा है मुराद मुफ्रिद है। 
वह जिन से लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए जथ्था जोड़ा है तो इनसे डरो इनका ईमान 
और ज़ायद हुआ | 
में पहले उन्‍नास से मुराद नईम बिन मसऊद अशजई और दूसरे लोगों से मुराद अबू सुफियान 
है | यानी जिक्र अन्नास किया गया है जिसका मायने लोगों है लेकिन मुराद दोनों जगह एक एक शख्स 
है (यहां वाकिया ब्यान करना मक॒सूद नहीं) आपको बशारत देने के लिए जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
आए तो आप अपनी नमाज़ पढ़ने .की जगह नमाज पढ़ रहे थे। न 
मेहराब से मुराद मस्जिद या इमामे मस्जिद के खड़े होने की जगह (आजकल की तरह उस वक़्त 
के मेहराब न होते थे) या हज़रत मरयम का रहने वाला ऊचा कमरा। कि 
(आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान इन सबको शामिल है |) 


..... आपको ज़िस बेटे की बशारत दी गई उसके चंद औसाफ भी जिक्र किये गये कि वह अल्लाह तआला 
, की तरफ से कंलिमा की तस्दीक॒ करने वाला होगा | यहां कलिमा से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम हैं हज़रत 
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न ५ | हि  । “बा ट क्‍ . मर क्‍ क्‍ की कल लक क्‍ क्‍ 
कि “त्रहिस्सलाम:ईसा.अलैहिस्सलाम से छ: माह बड़े.हैं । सबसे-पहले आप: ही.उसे तस्लीम करने  ' 
और उसकी तस्दीक करने वाले हैं कि.ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं [एक 
मरयम ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की-वालदा-से. मुलाकृत -की.जो.उनकी .खाला हैं. 
उन्होंने कहा कि क्या,तुम्हें मालूम है कि मैं हामिला हूं तो मरयम अलैहस्सलाम ने कहा।... 
और मैं भी हामिला हू । | ्ः ्ः 
तो हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम की जौज़ा ने कहा रा 
जो. तुम्हारे पेट में बच्चा है मैंने उसे अपने. पेट वाले बच्चे को सज्दा करते हुए पाया | 


यानी मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे को सज्दा करता है यह वाकिया ख़्वाब है या कंश्फ का, इस पर दलालत 
कर रहा है कि हजरत यहया अलेहिस्सलाम ने सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की । 
आपको अल्लाह तआला ने सरदार बनाया संय्यद के मुख्तलिंफ मानी हैं हलीम यानी बुर्दबार 
मोमिनीन का सरदार दीनी उमूर में रईस यानी इल्म हिल्म इबादत तकवा में उसे सरदारी हासिल हो अंल्लाह _ 
तआला के यहां मुकर्रम फुकीह आलिम जिस शख्स पर ग़ज़ब गालिबन आ सके लोग जिसकी तरफ अपनी 
हजात और मसाइब व आलाम में रुजू करें और उनकी हाजात को पूरे करे हुस्ने अख़लाक का मालिक, 
शरीफ, अल्लाह तआला की क॒ज़ा पर रज़ामंदी का इज़हार करने वाला, मुतवक्किल अजीमुल हिम्मत वह. 
किसी पर हसद न करे हर भलाई के काम में अपने हम ज़मान लोगों पर फौकियत रखने. वाला | 
. : और आपको अल्लाह तआला ने हमेशा औरतों से बचने वाला एक वस्फ अता फरमाया हसूर का. 
मायने है कि अपने नफ़्स को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने वाला-यानी जुहद और -तक॒वा की.वज़ह से-आप 
को औरतों की तरफ रगबत ही नहीं होती थी उस शरीअत में अल्लाह तआला की तरफ ज़्यादा रागिब 
रहना और निकाह न करना अफज़ल था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत 
में निकाह करना सुननत है | और आपको अल्लाह तआला ने नबी बनाया ख्याल रहे कि आपको रब ताअला 
नेसयादत अता फरमाई इसमें दो चीज़ों की तरफ इशारा है कि यह आपको मखलूक की बेहतरी मसलेहत 
और तालीमे दीन की कदरत अता फरमाई और दूसरी मख़लूक्‌ को अदब सिखाने अमर बिल मअरूफ 
नही अनल मुन्कर की ताकत अता फुरंमाई और आपको हुसूर बनाया यानी आपको कामिल॑ जुहद 
१ ऐकवा अता फ्रमाया. सयादंत और जुहद और तकवा के इज्तेमा के बाद नबुव्वत अता फरमाई इन 
चीज़ों के बाद आला मकामे नबुब्वत॒ का ही है। ... 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह तआला ने खुद रखा: 
ऐ ज॒क्रिया! हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के के की जिसका का नाम यहया है इसके पहले हम नें इस 
कोईनकिया।.. 
द हर बच्चे का नाम उसके वालदैन रखते रखते हैं और र्‌ः वह भी पैदाईश के बाद | हजरत जरत यहया अलैहिस्सलाम 
कर से पहले आपका का नाम रब तआला ने रखा और वह भी ऐसा नाम कि आपसे पहले यह नाम क्‍ 
शज््काभीनहींथा। हर 








...._ तज॒किरतुल अंबिया 558 रजवी किताब घर॒.. 
7 ख्याल रहे कि'समीया का एक मायने नर्ए,२ मिस्ल भी है यानी हमने आपसे पहले कोई शख्स आपकी 
मिस्ल नहीं बनाया आपको अज़ीम तर जुहद व तक॒वा हासिल हुआ। 


आपका नाम यहया अलैहिस्सलाम क्यों रखा? 


हकीकत तो अल्लाह तआला ही जानता है और बाज औकात नाम या अल्काब में माखज़ अशकाक्‌ 
का कोई खास एतेबार नहीं किया जाता लेकिन मुफस्सेरीन किराम ने बाज वजूह ब्यान की हैं असल 
मायने जिन्दा करना है इसी मुनासबत से नाम में वजूद मज़कूर हैं | 


१. हजरत इन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह तआला ने उनके ज़रिये उनकी 
वालदा के बांझपन को जिन्दगी अता फुरमाई | 


२. हज़रत क॒तादा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक अल्लाह तआला ने आपके दिल को ईमान 
व ताअत अता करके जिन्दा फरमाया अल्लाह तआला ने मुतीअ को जिन्दा कहा है और आसी (नाफरमान) 
को मुर्दा। रब तआला का इरशाद गिरामी है। 

और क्या मुदा था तो हमने उसे ज़िन्दा किया | यानी काफिर को ईमान अता किया आसी को मुतीअ 
बनाया | 


.. ३. आप को अल्लाह तआला ने नाफ्रमानी के इरादा से दूर रखकर ताअत की जिन्दगी से सरफ्राज 
किया क्योंकि आपको अल्लाह तआला ने गुनाहों इसयान के इरादे से भी दूर रखा | 
४. आपको शहादत की ज़िन्दगी अता फरमाई क्योंकि शोहदा अल्लाह तआला के यहां जिन्दा होते 
हैं रब तआला का इरशाद गिरामी है। बल्कि वह अपने रब के यहां जिन्दा हैं| 
५. हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने सब से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह और ' 
रुहुल्‍्लाह तस्लीम किया तो इस ईमान की वजह से आप के दिल को ज़िन्दगी हासिल हुई। 
६. दीन को आपके ज़िरिये जिन्दा रखा हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने दीन के कयाम क लिए 
ही तो आपके लिए दुआ की थी। 


. हज़रत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत पर ताज्जुब हुआ; रा 
. अर्ज की ऐ मेरे रब मेरा लड़का कहां से होगा? मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा और मेरी औरत बांझ है 
फरमाया अल्लाह तआला यूं ही करता है जो चाहे | अर्ज की.ऐ मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी कर दे | 


. फरमाया तेरी निशानी यह है कि तीन दिन तू लोगों से बात न करे मगर इशारा से और अपने रब को 
बहुत याद कर सुबह शाम उसकी पाकीजगी ब्यान कर | 


आपको जब बशारत दी गई उस वक्‍त आपकी उम्र एक सौ बीस साल और आपकी जौजा की उम्र 
नव्वे साल की थी यही कौल ज़्यादा मोतबर है अगरचे और अकृवाल भी हैं | आपने बेटे के लिएदुआ. 
भी की थी अल्लाह तआला की कुदरतों का मुशाहिदा कर चुके थे नबी को रब तआला की कुदरत में. 
कंभी कोई शक नहीं हो सकता फिर इस सवाल का क्‍या मतलब हो सकता है ऐ मेरे रब मेरा लड़का... 
कहां से होगा? इस सवाल का जवाब अल्लामा आलूसी इन अलफाज में देते हैं । | 








' - दूसरे मकाम पर इसी सवाल का जवाब इन अल्फाज से दिया : 


फरमाया. ऐसा ही है तेरे रब ने फरमाया मुझे आसान है और मैंने तो इससे पहले तुझे उस वक्‍त . 
बनाया जब तू कुछ न था। 

.._ रब तआला जब किसी काम का इरादा फ्रमाता है तो कुन कहता है तो वह काम हो जाता है बल्कि 
सिर्फ इरादा करना भी किसी काम के मअरिजे वजूद में आने के लिए काफी है जो रब तआला तुम्हें 


अदम से वजूद में लाया वह तुम्हें औलाद भी अता फरमा देगा इसमें ताज्जुब करने हैरान होने की ज़रूरत 
नहीं और यह सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि तुम्हें औलाद बुढ़ापे के हाल में ही अता करेगा या तुम्हें 








उन्॒किरतुल अंबिया 380 किताब: 
- * जब आपको लोगों से कलाम करन की -+कत न रही तो आपने उन्हें इशारा से कहा ये 
तआला की सुबह व शाम त॑स्वीह करंते रहो इस कैफियत से आपको पता चल गया कि आपकी बी 
हामिला हो चुकी है। 


यहया अलैहिस्सलाम का मनसबे नवुव्वत पर फायज़ होना: 
ए यहया किताब मज़बूत थाम और हमने उसे बचपन में ही नबुव्वत दी। 


अल्लाह तआला ने फरिश्ता के ज़रिये आपको यह हुक्म दिया यहां जिस किताब का हुक्म 
जा रहा है इससे मुराद तौरात है क्योंकि अलग कोई मुस्तकिल किताब नहीं अता की गई 
या के तोरात पर्‌ लोगों को अमल करायें | अबू नुऐम इब्ने मरदुविया और दैलमी ने हज़रत इन्ने अबाए 
चजऊचल्लाहु अन्हुमा से रिवायत ब्यान की है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआता 
स्ात्त च्ञाल की उम्र में अक्ल व फ्हम वाफिर मिकदार में अता फरमाए और इबादत गुज़ार बनाया ए 
आर मरफू रिवायत में जिक्र है कि बचपन में हजरत यहया अलैहिस्सलाम को लडकों ने. कहा हमे 
ऊतथ खलन के लिए चलो तो आपने फरमाया 


कया हन खलने के लिए पैदा किया गया चलो हम नमाज पढ़ें | 


उठा अलहुक्म से मुराद क्‍या है इसमें मुख़्तलिफ अकवाल हैं | हिकमत, अक्ल, मारफृत आदा 
खिदनत, फिरासत, सादिका | 


गज न कहा इससे मुराद नबुव्वत है यही अक्सर अहले इल्म के कौल हैं। 


यहया अलेहिस्सलाम पर रब तआला के इनामात : नीज़ अता फरमाई दिल की नर्मी अपनी जानि 
प और नफ़्स की पाकीज़गी और वह बड़े परहेज़गार थे और खिदमत गुजार थे अपने वालदैन के और 
वह जाबर आर सरकश न थे और सलामती हो उन पर जिस रोज वह पैदा हुए और जिस रोज वह 
इतकाल करंगे और जिस रोज़ उन्हें उठाया जायेगा जिन्दा करके | 


यानी अल्लाह तआला ने आपको बंदों पर मेहरबान बनाया और उन्हें अच्छा बदला देने वाला बनाय 
जिस तरह नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक रब तआला ने फरमाया 


अल्लाह तआला की मेहरबानी से आप इनके लिए नर्म दिल हुए | 


और आपको नफ़्स की पाकीज़गी अता फरमाई लेकिन दीनी अहकाम में आप नर्मी नहीं फरमाते 


जैसे नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और तुम्हें इन (जानी व ज़ानिया) 
तस न आए अल्लाह तआला के दीन में | 


यह मायने भी मुमकिन है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को लोगों पर मेहरबान बनाया और गुनाह 
मे दूर रखा न उन्होंने कोई गुनाह किया और न ही किसी गुनाह का इरादा किया और यह मायने 
उमकिन हैं कि अल्लाह तआला ने आपको बचपन में नब॒ब्बत अता फ्रमाई यह अल्लाह तआला की #' 
पर रहमत थी और मज़ीद आप को नफ्स की पाकीजगी के अता करके मुशर्फ बनाया। 

और वह खिदमतगुज़ार थे अपने वालदैन 











लिए रब तआला ने इरशाद फ्रमाया। 
आपके रब ने हुक्म दिया कि उसके बगैर दिती और की इबादत न करो और वालदैन से एहसान 


और वह जाबिर और सरकश न थ | 


.. यानी आप में तवाजो और नर्म दिली पाई जाती थी और यही सब से आला वस्फ है.| 
, रब तआंलों ने हुजूर को खिताब करते हुएं फरमाया क्‍ 
. अगर आप तुंद मिजाज और सख्त दिल होते तो वह जरूर तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते। ' 


.. सबसे आला इबादत यह है कि इंसान अपने आप को पहचाने कि मैं घटियां हूं और जाते बारी को _ 
पहचाने कि वह अज़ीम जात है। . ः 

जिस शख्स ने अपने को हकीर समझा और रब को अज़ीम और बा कमाल समझा वह कभी तकब्बुर 
नहीं कर सकता। 

अल्लाह तआला ने यहया अलैहिस्सलाम को पैदाईश के दिन शैतान से महफूज़ रखकर सलामती 
अता फ्रमाई और मौत के दिन कृब्र के अज़ाब से बचाकर आपको सलामती से सरफराज़ किया जायेगा 
सुफियान ऐनिया फरमाते हैं कि मखलूक तीन औकात में निहायत वहशत में होती है यानी बहुत ही 
घबराहट में मुब्तला होती है पैदाईश के दिन जब शिकम मादर से खरूज होता है तो इंसान को बहुत 
परेशानी लाहक होती है कि पता नहीं अब मेरे लिए नया मकाम कैसा होगा फिर जब वह फौत होता 
है तो ऐसी कौम का मुशाहिदा करता है जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी यह हालत भी उसके 
तिए हैबत नाक होती है फिर जब उसे कयामत को उठाया जायेगा तो वह अपने आपको अंज़ीमं महशर 
में पायेगा तो इससे भी वह निहायत खौफज़दा होगा लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इन तीनों 
मैक़ों में सलामती का मुज़दा सुना दिया गया कि तुम्हें इन मकामात में को३ परेशानी लाहक॒ नहीं होगी । 


फायदा : अल्लाह तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा फरमाया 
आपके औसाफ जिक्र फरमाए आप पर सलाम भेजा बफज्लेहि तआला उम्मते मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
पसललम भी आपके मीलाद को इसी तरह ब्यान करती है जो कुरआंन के मुताबिक है सुबहानल्लाह 
तआला मेरे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम का मोजिज़ा केसे साबित है? और रब तआला का 
_ररशाद'गिरामी | क्‍ या 
और बेशक हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहली से बेहतर है। 
किस आब व ताब से जगमगा रहा है कि जो लोग पहले मिलादुन्नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
'क लफ़्ज़ से अलर्जिक थे अब वह भी ज़िंक्रे विलादत कांफ्रेंस करने लगे। सीरत सीरत, की रट लगाने 
क्‍ हे तिर्मिज़ी शरीफ में बाबे मिलादुन्नबी को नहीं देख सके थे? फिर मजीद लुत्फ की बात यह 
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.. मैंने आपकी.रहमत को सिर्फ इस जहां के लिए.खास कर-दिया था वह भी रंहमतुललिल आलमीन 
कांफ्रेंस करके आपको सब जहानों के लिए रहमत मानने लगे | मांशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत 


के-अकीदा के मुताबिक।,. . - #-.. ... -. ८ # ' 


उन लोगों का काम करना इस बात पर कृवी दलील है कि मसलके सलके अहले सुननत ही हक॒!है। 
हज़रत यहया अलेहिस्सलाम की शहादत ता ++ 0 0 3 
जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को नबुव्वत पर फाइज किया गया तो उन्हें किताब पर पूरी तुंदही 
से अमल करने की तलकीन की गई | आप की जिन्दगी बताती है कि आपने हुक्मे खुदावंदी-की तालीम 
का हक अदा कर दिया मुल्क के गोशे गोशे में जाकर दूर उफुतादा सहराओं और दुश्वार गुज़ार पहाड़ों 
में जा जाकर लोगों को पैगामे हक्‌ सुनाया और उन्हें गुनाहों से ताइब होने की तर्गीब दी | बेशुमार लोग 
आपकी तबंलीग की बर्कत से राहे हक पर आ गये | फिस्क व फूजूर की जिन्दगी को तक करके उन्होंने 
जुहद व तक्‌वा को अपना शआर बनाया कौम के हर तब़के को आपने उनकी कोताहियों और ख़ामियों 
पर मुतनब्बेह किया । 
उलेमाए बनी इस्राईल जो दुनिया की मुहब्बत में इस कृदर वारफता हो गये थ कि अहकामे इलाही 
की तहरीफ में कोई झिझक महसूस नहीं करते थ उन्हें बड़ी ड़ी सख्ती से झिंझोड़ा और बड़े सख्त लहजे जे 
में उन्हें फ्रमाया: 

...ऐ सांप के बच्चो! तुम को किसने बता दिया कि आने वाले ग़ज़ब से भागो, पस तौबा के मुवाफिक 
हल लाओ और अपने दिलों में यह कहने का ख्याल न करो कि अब्राहाम हमारा बाप है क्योंकि मैं तुमसे 
कहता हूं कि ख़ुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है और अब दरख्तों की जड़ 
पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है पस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता तो वह काटा और आग में डाला जाता 
है,| है 

आपकी दावत का हल्का सिर्फ अवाम तक महदूद न था बल्कि शाही दरबार भी आपके नाराए हक 
से लरज़ा बर अंदाम था बादशाहे वक्‍त हीरोदीस ने अपने भाई फिलिप की मनकहा बीवी को अपने घर 
में डाल रखा था आपने उसको बरमला रमला जाकर कहा अपने भाई की बीवी को रखना तुझको जायज नहीं | 
इंजील मरक्स की चंद आयात मुलाहज़ा फरमायें | 


पस हीरोदीस इससे दुश्मनी रखती थी और चाहती थी कि इसे कत्ल कराए.मगर न हो सका क्योंकि 
हीरोदीस योहाना को रास्त बाज़ और मुकृदस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था 


. और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था मगर सुनता खुशी से था और एक दिन जब हीरोदीस 
ने अपने सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की जियाफुत की और 
इसी हीरोदीस की बेटी अंदर आई और नाच कर हीरोंदीस और उसके मेहमानों को खुश किया तो बादशाह 
ने उस लड़की से कहा जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा और उससे कसम खाई जो तू मुझसे मांगेंगी 
अपनी आधी सलतनत तक तुझे दूंगा और उसने बाहर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं क्‍या मांगू उसने 
कहा योहना बिपतिस्मा देने वाले का सर | वह फौरन बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे 
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रत की में चाहती हूं कि तू योहना बिपतिस्मा देने वाले.का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे बादशाह 

न गमगीन हुआ और अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से इंकार न करना चाहा पस बादशाह . 
फौरन एक सिपाही को हुक्म देकर-भेजा कि प्सका सर-लाए उसने जाकर कैदखाने में .उसका.सर 


काटा और एक थाल में लाकर लडकी को दिया और लड़कीं ने अपनी-मां को दिया। 
इस तंरह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाकरं अपने रब तआला के-इस फरमान 


कं या जग बम. क््यक न 


तामील का हक अदा किया। क्‍ का 
. हजरत ज॒क्रिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया: _ का 
जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो हज़रत ज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने 
बादशाह के जुल्म व सितम से बचने के लिए शहर से बाहर जाने का रुख किया | बादशाह ने उसी फाहशा _ 
औरत के कहने पर आपको पकड़ने के लिए भी अपने सिपाहियों को भेजा आप ने अपनी जान बचाने चाने 
के लिए दरख्त के तने में छुपा लिया जो अंदर से खाली था। 
आपको दरख्त के अंदर खाली तने में जब पाया गया तो उन लोगों ने दरख्त को ऊपर से नीचे 
आरे से काट दिया यानी इस तरह आपके जिस्म के दो टुकड़े करके के आपको शहीद कर दिया | ख्याल 
. रहे कि जान की हिफाजत का. वादा सिर्फ नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से रब तआला ने 
फरमाया। 
और अल्लाह तआला आप को लोगों से बचाए रखेगा | 
और दूसरे रसूलों से जो नुसरत का वादा फरमाया इससे मुराद यह है कि तुम इतने बड़े लोगों 
की मुखालफृत के बावजूद मेरे अहकाम उन तक पहुंचा सकोगे तुम्हारे दलाइल:.का वह कोई जवाब 
नहीं दे-सकेंगे। और तुम्हारे बदले में उनके कई आदमियों को कृत्ल करवा दूगा जब दूसरे अंबियाए 
'किराम अलैहिमुस्सलाम को लोगों से बचाए रखने का वादा न फरमाया तो इन दो आयतों में कोई तआरुज 
नहीं । ट है 
: वह बनी इस्राईल अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को नाहक्‌ कृत्ल करते | 


- -. यानी वह-ख़ुद भी समझते कि हम जुल्म कर रहे हैं हमें कृत्ल करने का कोई हक नहीं पहुंचता | 
बेशक हम अपने रसूलों की इमदाद करते हैं यानी दलाइल वर हुज्जत और जाहिरी गल्खबा में | 
हजरत मरयम की-फजीलत : .. 
और जब फश्रितों ने कहा ऐ मरयम बेशक अल्लाह तआला ने तुझे चुन लिया और खूब सुथरा किया 
और आज सारे जहां की औरतों से तुझे पसंद किया ऐ.मरयम' अपने रब के हुजूर अदब से खड़ी हो... 
और उसके लिए सज्दा कर और रुकू वालों के साथ रुकू कर। _. जा 
आयते करीमा में मलाइका का जिक्र है लेकिन मुराद.सिर्फ जिब्राईल अलेहिस्सलाम हैं क्योंकि सूरह 
मेरयम में आपसे कलाम करना जिब्राईल अलेैहिस्सलाम का ही साबित है | 
यह जमा के सीगा से मुफरद वाला मायने लेना अगरचे.ज़ाहिर से अदूल है मगर इस मायने की _ 
है तरफ फेरना जरूरी. है | रे शशि रे 
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है 


_ हजरत मरयम के तीन वस्फ ब्यान किये गये हैं चुन लेना; पाक सुथरा करना और जहां की औरतों... 


“पर पसंद करना। पहली सिफ्‌त का मतलब यह है कि आपंसे पहले किसी मुअन्नस को बैतुल मुकदइस 
की खिदमत के लिए इजाजत नहीं दी गई थी | सिर्फ आप को ही इस मकसद के लिएं चुन लिया गया 
था | आपकी वालदां ने आपको दूघ नहीं पिलाया था बल्कि पैदा होते ही बैतुल मुक॒ृद्दस में हज़रत जक्रिया 
-अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया गया था अल्लाह तआला ने मरयम को जन्नत के खाने अत्ता करके 
खुसूसियत अता की | अल्लाह तआला ने आपको अपनी इबादत के लिए चुन लिया और इसी वजह से 
आप पर मुख्तलिफ्‌ किस्म की मेरहबानियां कीं और हिदायत से नवाजा, और आपकी हिफाजत का जिम्मा 
खुद उठाया | आपकी मईशत का मामला बगैर जाहिरी अस्बाब के अपने कब्जए कुदरत में लिया आपका 
हमेशा रिज्क अल्लाह तआला की तरफ से हासिल रहा, कस्बे मईशत की जरूरत न रही | फरिरते का 
कलाम आप को अल्लाह तआला ने बराहे रास्त सुनने की तौफीक अता फ्रमाई जो किसी दूसरी औरत 
को मयस्सर न हुई। द 

दूसरी सिफृत यानी आपको पाक सुथरा बनाया इसके भी चंद वजूह हैं कुफ्र व मासीयत से आपको 

पाक रखा और आपको मर्दों के छूने से पाक रखा और आपको हैज़ से पाक रखा, क्योंकि ब्यान किया 

जाता है कि आपको हैज़ नहीं आता था और आपको बुरे अफुआल और बुरी आदात से पाक रखा और 

आपको यहूदियों की तोहमत झूठ और उनकी चेमीगोईयों से बरी फरमाया। 


बेहतर यह है कि मायने आम ही मुराद लिया जाये यानी आपको हिस्सी और मानवी और जिस्मानी 
तमाम उयूब से पाक बनाया | | 


तीसरी सिफुत आज सारे जहां की औरतों पर तुझे पसंद किया, इस मसले में अहले इल्म के 
मुख्तलिफ अकृवाल हैं कि हज़रत मरयम जहां की तमाम औरतों की सरदार हैं या कि आपको हजरठ 
ख़दीजा, हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हन पर फज़ीलत हासिल नहीं | 


आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने लफ़्ज आज बढ़ाकर अपना मुख्तार कौल ब्यान कर 
दिया कि हज़रत मरयम को अपने जमाने में तमाम औरतों पर अफुजलियत हासिल थी हर जमाना में 
हर औरत पर फज़ीलत हासिल नहीं यही कौल इसी आयत के तहत महशई जलालैन का भी है वह 
फरमाते है कि आपको बगैर बाप के ईसा अलेहिस्सलाम का अता होना अगरचे आपकी खुसूसियत है 
लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि इस फुज़ीलत की वजह उनको मुतलकन फज़ीलतं हजरत 
आयशा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर हासिल हो जाए अगरचे ये फजीलत इन दोनों 
को हासिल नहीं। का 


लेकिन इन दोनों के फज़ाइल कसीर हैं जो अहादीस में मजकर जकर हैं वह फजाइल हजरत मरयम 
को हासिल नहीं इसलिए फातिमा और आयशा रजियल्लाहु अन्हुमा को तमाम जहान की इब्तेदाए 
आफरीनश से लेकर कयमात तक आने वाली तमाम औरतों पर फजीलत ए्जीलत हासिल है यही मुहक्केकीन 
उलेमा किराम का मजहब है| 


हजरम मरयम को नमाज अदा करने का हुक्म दिया ताकि आपको अल्लाह तआला का कर्ब हासिल 





हो और मरातिब की बुलंदी हासिल हो सज्दा का हुक्म रुकू से पहले दिया इसलिए कि वाओ तर्तीब के. 





हवकिरतत सन क्र रजवी किताब घरः 
आती यानी क्र करने से यह लाजिम नहीं आता कि सज्दा अदा भी पहले किया जाए अलबत्ता .. 
(हल्ले जिक्र करने की वजह यह हो सकती है कि नमाज़ के तमाम अरकान में से सज्दा अफुजल है; 
इसकी फज़ीलत के पेशे नज़र जिक्र पहले कर दिया गया हो रुकू करने वालों के सार्थ रुकू करने का: 
हुव्म देकर यह कहा गया है कि नमाज़ जमाअत से अदा करो और इस मसले की तरफ भी इशारा कर 
दिया गया है कि जिस शख्स ने इमाम के साथ रुक में नमाज़ को पा लिया उसे वह रकअत मिल गई |. 
एतेराज़ : हज़रत-मरयम को जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म कैसे दिया गया हालांकि वह 
एकजवान लड़की थी?....... 
जवाब : यह भी मुमकिन है कि आप अपने हुजरे में नमाज़ अदा करती हों यह भी मुमकिन है कि 
भाप बा पर्दा होकर मर्दों की सफ से अलग खड़ी होकर नमाज़ अदा करती हों, और यह भी हो सकता 
है कि बैतुल मुक॒ृदस के तमाम ख़ुद्दाम आपके अकर्बा हों यही वजह थी कि आपकी कफालत का हर 
शख्स तकाज़ा कर रहा था यह भी एहतेमाल है कि नमाज के वक्‍त औरतें भी हाजिर होती हों तो आप 
उनके साथ खड़ी होकर नमाज़ अदा करती हों | ्ि 
हजरत मरयम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना : 
ब्यान कीजिए किताब में मरयम (का हाल) जब वह अलग हो गई अपने घर वालों से एक मकान 
में जो मश्रिक की जानिब था पस बना लिया उसने लोगों की तरफ से एक पर्दा फिर हमने भेजा उसकी 
तरफ अपने जिब्राईल को पस वह जाहिर हुआ उसके सामने एक तंदुरुस्त इंसान की सूरत में । 
हजरत मरयम ने तमाम से अलग होकर बैतुल मुक॒द्दस की शरकी जानिब को इख्तेयार किया ताकि 


इबादत के लिए आपको खलवत हासिल हो सके | 
इसी वजह से आपने अलाहदा पर्दा को भी इख्तेयार किया कि कोई आपकी इबादत में ख़ुलल अंदाज़ 


न हो सके मशरकी जानिब को इख़्तेयार करना हो सकता है सिफ इत्तेफाकन ऐसा हुआ हो कोई ख़ास 





तज॒किरतुल अबिया 366 ... रजवी किताब घर. 


इहया का सबब बनती रही इसलिए आपको भी रुह कह दिया गया आप भी -बज़रिये ज़रिये वही इहयाए दीन 
का जरिया बने जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास कामिल इंसानी शक्ल में थे।।.. 


यानी इंसानी औसाफ्‌ से कोई भी आपमें कमी नजरे आती थी बल्कि कामिल इंसान नज़र आते थे 


. हजरत मरयम का खौफ 


बोली मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तुझे डर है। 


. एक अजनबी इंसान को देखकर आप पर ख़ौफ तारी हो गया कि मालूम नहीं कि यह इंसान मेरे 


पास कहां से किस इरादे से आ गया? फौरन कहा ख़ुदा की पनाह अगर तू मुत्तकी शख्स है रब का 
तुझे कोई खौफ है तो दूर हो मेरे पर्दे में खलल अंदाज न बन | 


जिब्राईल अलेहिस्सलाम का तसलली देना 
बोला मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूं। 


(जिब्राईल अलैहिस्सलाम का यह कहना कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हूं इसका मतलब यह था) कि 
हज़रत मरयम का खौफ जाइल हो जाये।..' 


यानी मुझे अल्लाह तआला ने तुम्हारे उमूर का मालिक बनाकर और तुम्हारी मसलेहत का नाजिर र 
बनाकर भेजा है जो तुमने मुझ पर शर का वहम किया है वह मुझसे कभी तवक्को नहीं की जा सकती | 


हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जब हज़रत मरयम ने रब की पनाह 
तलब की तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा मैं तुम्हारी कमीस में फूंक मारकर तुम्हें पाकीज़ा 
और सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं यानी ऐसा बेटा अता करने के लिए जो गुनाहों की आलूदगी से 
पाक व साफ होगा उसके नेक आमाल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहेगा और मकाम नबुव्वत पर फायज 
होगा | द 


फायदा : हकीकृत में फरजंद अता फरमाने वाला अल्लाह तआला है लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
चूंकि इस अता का सबब और ज़रिया हैं इसलिए बतौर मजाज़ फ्रजंद देने की निस्बत अपनी तरफ 
कर दी इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की नेमतों में से अगर किसी नेमत के मिलने को उसके 
जरिये और वास्ता की तरफ मंस्‌ब किया जाए बशर्ते कि यह यकीन हो कि मुनइमे हकीकी अल्लाह तआला 


. है तो ऐसी निस्बत दुरुस्त है इससे इंसान मुश्रिक नहीं हो जाता जिस तरह आज कल बाज़ मुतशद्दिद 


ख्याल करते हैं | 
हजरत मरयम की हैरत और बढ़ गई 


बोली मेरा लड़का कैसे होगा मुझे तो किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया और न ही मैं बदकार हूं! 












कि कुल अधिया न _. पी किताब भर... 
हर पका यह सुनकर इतना ज़्यादा ताए्जुब हुआ और आप भे इसे जाल रे बईव एगहत हुए कह 


कं भेरा बेटा कैसे होगा? आपको .हैरानगी की बजह रो इसकी एरफ एपण्णीह ही गहीं रही कि मु , 
एक फरिश्ता कह रहा है कि में तुम्हें एक सुथरा बेटा पेने फे लिए आगा हू।.. रा 
. आपने यही समझा कि बेटा तो आम आदत के गुताबिकु ही पैवा ही शकता है था तो जाय गिकाहें 
मे या बदकारी से नीज। आप इबादत में मसरूफ्‌ होने की वणह से इश तरफ 04०णोह ही मे कर सकी 


हजरत जिब्राईल अलेहिस्सलाम का जवाब : | क्‍ 
कहा यूं ही है तेरे रब ने फरमाया है कि यह मुझे आसान है और इसलिए कि हम ७ लौगी के 
वस्ते निशानी करें और अपनी तरफ्‌ से एक रहमत और इस काम का फैसला किया णा चुका है | 
बगैर बाप के बेटे को पैदा करने में अल्लाह तआला की कुदरत का दक्षल होगा उशाफी कुदरत 
के सामने कोई मुश्किल नहीं और उसको लोगों के लिए निश ॥नी बनाया जा रहा है कि यह डाल [हैं तल 
की कामिल कुदरत को समझें और यह लोगों की रहनुमाई के लिए रब की अ जीम एहमत है और रब 
के इल्प अजली के मुताबिक्‌ इस फैसला को लौहे महफूज़ पर लिखा जा चुका है _स फैशले में किशी 
किस्म की तबदीली नहीं हो सकती । क्‍ 
सूरः आले इमरान में इसी सवाल का जवाब यह दिया : 
फ्रमाया बात यूं ही है (जैसे तुम कहती हो लेकिन) अल्लाह तआला पैदा फरमाता है जो चाहता 
है जब फैसला फरमाता है किसी काम (के करने) का तो बस इतना ही कह्ठता है उसे कि हो जा तो 
फौरन हो जाता है। क्‍ 
फायदा : एक चीज यहां काबिले गौर है कि हज़रत ज़क्रिया अंलैहिस्सलाम की हैरानी के मौके पर 
फ्रमाया | हि ः ः ह | 
“अल्लाह तआंला पैदा फ्रमाता है” जो चाहता है जंवाब में यह तफावुत (फर्क) क्यों? इस तफाबुत 
की वजह समझने के लिए फेअल और खल्क्‌ का मानवी फूक्‌ मलहूज़ रखना अज़ बस जरूरी है | 
यानी ऐसे वाकियात जो अपने अस्बाब के पाए जाने से वक्‌अ पजीर होते हैं उन्हें आम तौर पर लफ़ज 
फेअल से ताबीर किया जाता है जो वाकियात जाहिरी अस्बाब के बगैर रुनुमा होते हैं उनकी ताबीर आम 
तौर पर लफ्ज खल्क से की जाती है। | 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत चूंकि मां-बाप. की वजह से थी और यही विलादत का 
सबब आदी (आदत के मुताबिक) है इसलिए वहां.फेअल फ्रमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न की 
विलादत सिर्फ मां से हुई और वालिद जो सबब आदी है मफ॒कूद था (यानी नहीं था) इसलिए लफ़्ण 
पेल्क सेब्यान किया।.... .. . . .*४ ' जा 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिकमे मावर में: : जे 
पस वह हामिला हो गई उस (बच्चा) से फिर वह चली-गईं उसे (शिकम में) लिए किसी. दूर जगह। 
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तज॒किरतुल- अंबिया 368; 'रजुंवी किताब-घर 
- जुज़रत मरयम बनी इस्राईल में नेक ज़ाहिदा मश्हूर थीं और सबको यह:इल्म था कि आपकी वालदा 
ने नजर मानी जो कबूल कर ली गई आपकी तर्बियत में अंबियाए किराम सुल्हा हरीस थे वह कफालत 
हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम को हासिल हुई आपके पास:अल्लाह तआला की तरफ से रिज़्क आता 
रहा | इन वाकियात की शोहरत के पेशे नज॒र आपको बहुत परेशानी लाहक्‌ हुई कि मैं रब की इस कुदरत _ 
से लोगों को कैसे मुतमईन करूंगी लोग मेरी बात कैसे मानेंगे इसी वजह से आपने बैतुल मुकुद्दस के 
हुजरे को छोड़कर अलाहदा दूर दराज़ जगह को इख्तेयार किया ताकि वक्‍ती तौर पर कोई मुत्तला न 
हो सके। "9 छ 
दर्दे जेह के वक्त परेशानी में इजाफा: ..... / थ 
पस ले आया इन्हें दर्दे जेह पैदाईश के वक्‍ृत"“का दर्द) एक खजूर के तने के पास (बसद हसरत 
व यास) कहने लगीं काश मैं मर गई होती. इससे. पहले और बिल्कुल फ्रामोश कर दी गयी होती । 


"अजा" मंकूल-है “जा” से लेकिन सिर्फ ले आया पहुंचाना मायने मक्सूद नहीं होता इसके लिए 
दूसरे अल्फाज़ इस्तेमाल होते हैं जब किसी को कहीं जाने.के. लिए मजबूर कर दिया जाए:उस वक्त 
लफ़्ज़ "जा" इस्तेमाल होता है यानी आपको दर्देज़ेह की तकलीफ की वजह से जो हसरत हासिल थी 
उसने एक खजूर के दरख्त के पास के लिए मजबूर कर दिया था और इस वजह से भी आपने-खजूर . 

-' के दरख्त का रुख किया ताकि बातें करने वालों. से पर्दा पोशी रहे.ज़्यादा यही फिक्र दामनगीर थी | 
. तफसीर कश्शाफ्‌ में जिक्र किया गया है कि खजूर का दरख्त सिर्फ तना था ऊपर से काटा हुआ 

_ खुश्क और फल भी नहीं देता था अलबत्ता दरख्त इतना मुश्हूर था कि सिर्फ “जिज़ इन नख़लति” कहने 
से यही मुराद होता था। रा ररररः 
. अल्लाह तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरयम के पास.भेजकर उनके गिरेबान में 
फूंकने का हुक्म दिया हज़रत मरयम को बताया गया था कि अल्लाह तआला को तुम्हें बेटा अता करना 
है तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जहान वालों के लिए निशानी बनाना है। लेकिन फिर भी आप कह रही हैं 
काश मैं इससे पहले मर चुकी होती। आख़िर इतनी बेकरारी की क्या वजह थी? वजह वाजेह है कि 
यह एहसास तेज तर हो गया कि अब तक लोगों की नजरों से छुपी रहीं और अब बच्चा पैदा होगा तो 
उसे कहो छिपाऊंगी और लोगों को क्या मुंह दिखांऊंगी शिद्दत बेचारमी और दरमांदगी में यह अल्फाज 
जबान पर आ गये। रब पर कोई शिकवा-नहीं था बल्कि लोगों की तानाजनी रे 











"या 2८++ यापका यह,इरशाद भी अल्लाह तआला के ख़ौफ की वजह से ही था। :: हा य 
ज़रत अली रजियल्लाहं अन्हु ने यौमे जमल में फ्रमाया। आह १8 रब कै 


काश मैं आज से दस साल पहले मर चुका होता | आपका यंह कहना जाहिरी ज़ाहिरी फिल्ना से परेशानी 
'क्वी वजह से था | मा पीकर आल 
हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया:...... रा 
काश बिलाल को इसकी मां ने जना ही न होता, आपने इस कलाम से अपने कर्माले इज्ज का इजहार ज़हार 
किया. है | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फंरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने / आपके की पास 
"_ल्‍लाह तआला का पैगाम पहुंचा दिया था कि फिर भी आप इस किस्म के;अल्फाज़ अपनी जबान पर 
ता रही-हैं इसकी वजह यह थी कि- 
. लोगों से शर्म के मारे और उनकी मलामत करने के खौफ के पेशे नज़र आपकी यह .बे करारी थी 
और दूसरी. वजह यह थी। . 
कि आपकों यह खौफ दामन गीर था कि बच्चे की पैदाईश पर लोग मेरे मुताल्लिक झूठा कलाम 
करने और मुझ पर बोहतान लगाने की वजह से गुनाहगार होंगे। 
सुब्हानल्लाह कितना अज़ीम तक॒वा है कि फिक्र भी लाहक॒ है तो उन लोगों की जिन से ख़दशा 
 हैकिंवह तोहमत लगायेंगे और इस फेअल की वजह से गुनाहगार हो जायेंगे | शैख सअदी रहमतुल्लाह 
अलैहि फरमाते हैं | 
मैंने सुना है कि राहे खुदा के मर्द (नेक लोग) दुश्मनों के दिल भी तंग नहीं किया करते | 
इस किस्म की सूरत में मौत की तमन्ना जायज है अलबत्ता मर्ज, फाका, दुश्मन के मजालिम, दुनिया 
के मसाइब व आलाम से तंग आकर मौत की तमन्ना मना है |-मुस्लिम शरीफ में है-कि नबी, करीम 
प्ललल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया पक जल 
कोई शख्स मौत की तमन्ना तकलीफ की वजह से न करे अगर कोई मौत की तमन्ना जरूर र करना 
ही चाहता है तो यह कहे ऐ अल्लाह तआला मुझे जिन्दा रख अगर मेरे लिए मेरी ज़िन्दगी बेहतर है और 
मुझ्ने मौत अता कर अगर मेरे लिए मेरा मरना बेहतर है | 
ख्याल रहे कि अगर किसी शख्स-ने हजरत मरयम के मुताल्लिक यह गुमान किया कि उन्होंने दर्दे 
णेह और दुनियावी तकालीफ के पेशे नज़र मौत की तमन्‍ना-की थी। आम 
खाने पीने का“इंतेजाम और मजीद तसल्ली हक जप 
तो उसे इसके नीचे से पुकारा कि गम न॑ खा, बेशक तेरेंःरब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है और 


की जड़ 'पकंड कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताजी पक्की खजूरे गिरेंगी तू खा और पी और 


खि ठंडी रख फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह देना मैंनें आज रहमान कां रोजां माना है 
भाज हरगिज किसी आदमी से बातन करूगी ||. दा हा. ः 


ह < न 
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 तजुकिरतुल अंबिया.... __रजवी किताब-घर वीं किताब, 

. आपको वादी के नशेब से आवाज आई तुम गम न करो, हमने तुम्हारी जंगह से नशे-जगह-की तरफ 
एक नहर बहा दी जो तुम्हारे हुक्म के मातेहत होगी (जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पांव की ठोकर मारी 

तो यह नहर जारी हुई या ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के बाद ऐड़ी रगड़ी तो उससे जारी हुई) खजूर 

का खुश्क तना जिसका सर कटा हुआ है मौसम भी सर्दियों का है वह इन हालात में अगरचे फल नहीं 
देता लेकिन तुम इसे अपनी तरफ हिलाओ तो वह तुम्हें पकी हुई ताज़ा खजूरें देगा खाओ और पियो 


यानी खजूरें खाओ जो पैदाईश के वक्त जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत मुफीद गिजा है और जारी 


शुदा चश्मा से पानी पियो, इसी से अंदाजा लगा लो कि अल्लाह तआला ने जिस तरह तुम्हारे खाने और 
पीने का इंतेजाम फरमा दिया है उसी तरह वह खतरात जो तुम्हारे जेहन में आ रहे हैं वह भी जायल 


कर देगा तुम्हारे नफ़्स को इत्मीनान हासिल होगा, आंखों को ठंडक हासिल होगी, इसलिए हुक्म दिया 
नफ्स को मुतमईन रखो और आंखों को ठंडी रखो| 


“बेशक आंख जब उस चीज-को देखती है जिससे नफ़्स को खुशी हासिल होती हो तो इससे आखं 
को भी सकून मिलता है। 


इब्ने जेद से एक रिवायत यह भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही-वालदा 
क्‍ को तसल्ली देते हुए कहा|।... 


गम न खा | आपने कहा कैसे गम न खाऊं जब तुम मेरे साथ होगे। मेरा ख़ाविंद कोई नहीं और 


मैं किसी की लौंडी भी नहीं लोगों के सामने क्या उज् पेश करूंगी? काश मैं इससे पहले ही मर जाती 
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा|। ि 


मेरा कलाम ही तुम्हें किफायत कर जायेगा | 


रब तआला ने आपको हुक्म दिया कि जब तुम बच्चे को'साथ लेंकर जाओ तो कोई भी तुम्हें मिले 


तो तुम इशारे से उसे बताना कि मैंने नज़र मानी हुई है कि रब तआलां की रजामंदी के लिए रोजा रखूंगी 
और किसी आदमी से कलाम नहीं करूंगी | 


आपको यह हुक्म दिया गया इसकी वजह ब्यान करते हुए अहले इल्म हजरात ने ब्यान किया कि 
बेवकूफों से आपको कलाम करने की जरूरत पेश न आये बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही कलाम 


करके उनके तानों का जवाब दें आप का कलाम करना और उन्हें जवाब देना तानों के खत्म करने में 
नस्से कतई का दर्जा इसे हासिल होगा | 


. वापसी पर लोगों की तानाजनी : .. कफ 
तो इसे गोद में लिए अपनी कौम के पास आई उन्होंने कहां ऐ मरयम बेशक तूने बहुत ही बुरा काम 


. किया है ऐ हारुन की बहन तेरा बाप बुरां आदमी न था और न:तेरी मां बदकार थी, आप जब चलने 
ई फिरने के काबिल हो गई तो अपने फरजंद को गोद में उठाकर अपने घर र लौटी जब कुंबा वालों ने देखा 














ह) 
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>-बकिरतुर्ल रह बनी इस्राईल में यह बात मश्हूर हो ्््प करने के लिप्त बज तर जर जे घर 
दौड़े आये एक औरत. ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो वह का आक। शश को डी री) ह 

जिताकार हैतो वह गंगा हो गया | यह देखकर किसी को मारने या बुरा रा.भला कहन॑ने की हिम्मत 

और बड़े नर्म अंदाज में इतना ही कह सके | नहुई. 


खुद सोचिये अगर किसी शादी शुदा औरत के .हां बच्चा पैदा हो तो क्या उसकी आव भगत यूं की 
जाती है? लफ़्ण 'फराया” की तहकीक करते हुए साहबे ताजुल उरूस लिखते खते हैं कर हक 
यानी फ्री जो ग़नी का हम वजन है ज़ौहरी ने इसके सके दो मायने जिक्र किये हैं। 


को हे बनावटी और बहुत बड़ा | इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलैहि ने इसका मायने कम हैरान- 
कन किया 6 | 


लेकिन अल्लामा इब्ने हब्बान ने इसका मायने बताया है यानी बहुत कवीह .फेअल. है | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी वजाहत करते हुए लिखा है 
हर बड़े काम के लिए ख़्वाह वह बुरा हो या अच्छा कौल हो या फेअल यह लफ्ज (फ्री) इस्तेमाल क्‍ 

| 
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होता है | क्योंकि यह वज़ाहत मज़कूरा बाला सब मायने पर हावी है और मौका भी मुनासिब है हज़रत 
मरयम के एक भाई का नाम हारुन था इसलिए कौम ने आपको (ऐ हारुन की बहन) कहकर पुकारा। 
पहीह हदीस से भी इसकी ताइद होती है | सही मुस्लिम में है कि मुगीरा बिन शेअबा रज़ियल्लाहु अन्हु . 
णब नजरान गये तो वहां के ईसाईयों ने उनसे पूछा कि करआन में हजरत मरयम को हारून की बहन 
कहा गया हालांकि हारुन अलैहिस्सलाम मरयम अलैहस्सल्ञाम सस्‍्सलाम से सदहा.साल पहले गुजरे हैं वह कोई 


जवाब न दे सके जबं वापस आए तो बारगाहे रिसालत में इस वाकिये को ब्यान किया हुजूर सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसललम ने फरमाया | 


कि बनी इस्राईल का दस्तूर था कि वह अपने बच्चों के नाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के 
और पहले के बुजुर्गों के-नाम पर रखा करते थे इससे पता चलता है कि हजरत मरयम के एक भाई 
५ जिनका:नाम हस्बे दस्तूर हुसूले बल बरकत के लिए हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम के नाम पर रखो गया 
|" 
जिन अल्फाज़ से लोग मर॒यम को आर दिला रहे हैं वह यह नहीं कि तुम्हारा बाप तो बड़ा सहीहुल 
अकीदा था तुम्हारी मां तो अपने नज़रियात ज़रियात में बड़ी पुख्ता थी, तुमने यह बे दीन और बद एतेकाद लौंडा 
जना? बल्कि यह कह रहे हैं कि तेरा बाप बदकार न था और तेरी मां बदकार र न थी क्‍या किसी सीः 
गंदी शुदा औरत को यूं आर दिलाई जाती थीं? फ ट 


हजरत मरयम ने इशारा बच्चे की तरफ कर-दिया 


का पर मर॒यम नें-बँच्चे की तरफ इशारा किया वह बोले हम कैसे से बात करें इससे जो पालने में 


से हजरत मरयम को रब तआला का हुक्म था कि आपको किसी से कलाम नहीं,करनो बल्कि इशारा 
्ञौनाहैकि मैं ने रब तआला के लिए रोज़ा जा की नज़र मानी हुई है किसी से बोलना नहीं इसी इरशाद॑ हा क्‍ 


[ 
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के मतारिक आपने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ्‌ इशारा कर दिया कि इसी से कलाम करके पूछ लो] 
बाज रिदायात में है कि आपने जब बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे कलाम करो तो वह एंक 
ड्सरे को कहने लगे कि यह तो हमारे साथ मज़ाक्‌ कर रही है इससे हमारी तौहीन हो रही है हमें घटिया 
रूमझ रही है यह तो इसका जुर्म जिना के जुर्म से बड़ा बुरा है। क्‍ हल 
अल-मह॒दि के मुख्तलिफ मायने-ब्यान किये गये हैं। मां की गोद, गहवारा चारपाई, वह जगह जहां . 
बच्चा करार पकड़े हुए डे। क्‍ 
डाला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा इन तमाम को शामिल 
है। (दद बच्चा जो पालने में है।) द 
उन लोगों ने बतौर इंकार और ताज्जुब के कहा हम इस बच्चे से कैसे कलाम करें? जो अभी मां 
की गोद में गहवारा में है। 
ड्ल्मी नुक्ता द 
बऊजाहिर आयते करीमा में एतेराज यह वारिद होता है कि “कान” जमाना माजी” दलालत करता 
है झिसका मायने यह होगा कि हम इससे कैसे कलाम करें जो गहवारे में होता था यह कोई ताज्जुब 
ली बात नहीं, हर एक बच्चा पहले मां की गोद या गहवारे में होता है जब वह बड़ा हो जाता है उससे 
कलाम किया जाता है। 
इसका जवाब यह है कि यहां मुराद जमाना माजी मुबहम है ख्वाह क्रीब हो या बईद, यहां से मुराद 
करीब लिया गया है यानी अभी चंद लम्हे पहले जिसे हम तुम्हारी गोद में देख रहे हैं इससे कैसे कलाम 
करें? हम ने आज तक ऐसे बच्चों से कभी कलाम नहीं किया और न ही ऐसी उम्र के बच्चों में जवाब 
देने की ताकत होती है। ऐ मरयम्‌ बच्चे की त्तरफ तुम्हारा इशारा करना सरासर मज़ाक ही नजर आता 
है । 
और जवाब यह दिया गया कि माजी से हाल की हिकायत ब्यान की जा रही है। मन है मौसूफा 
अद मायने यह होगा हम कैसे कलाम करें उन बच्चों से जो मां की गोद या गहवारे में होने के वस्फ्‌ 
से मत्तसिफ हैं? हमने आज तक ऐसे बच्चों से कलाम नहीं किया, तो इससे कैसे कलाम करें माज़ी 
से हाल की तरफ अदूल में तसव्चुर लाना और इस्तेमरार मक्‌सूद है। 
और यह भी हो सकता है कि “कान” ज़ाइद हो सिर्फ ताकीद के लिए आया हो, जमाने पर इसकी 
कोई दलालत न हो और जैसा हाल हो, अब मायने यह होगा कि हम इससे कैसे कलाम करें जो अभी 
पालने में है हाल होने इसके कि वह बच्चा है| 
और यह सूरत भी मुमकिन है कि “मन” शर्तिया हो और मायने यह हो। 
जो पालने में है उससे हम कैसे कलाम करें? 
यह ऐसे ही है जैसे कहा जाता है। 


मैं इसे कैसे नसीहत करूं जिसको मेरी नीसहत पर अमल नहीं करना।. . 8 आम 
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.._ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में कलाम करना: . 


इच्चे ने फरमाया मैं हूं अल्लाह तआला का बंदा उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने 
ता नबी किया और उसने मुझे मुबारक किया मैं कहीं हूं और मुझे नमाज़ व ज़कात की ताकीद फ्रमाई । 
छ तक जिन्दा रहूं और अपनी मां से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे जबरदस्त बदबख़्त न किया 
दर सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन में मरू और जिस दिन जिंदा उठाया 
डाऊं | 





आपको अल्लाह तआला ने मां के पेट में ही इंजील पढ़ा दी और नबुव्वत अता फ्रमा दी। 


असल ततबीक की वजह यह है कि आपको नवुव्वत या किताब अता तो उसी वक्‍त फ्रमा दी जब 
आप मां के पेट में थे अलबत्ता लोगों को तवलीग करने और ऐलाने नबुव्वत का हुक्म बाद में दिया गया, 


तमाम अंबियाए किराम की सूरते हाल यही है । 
मुझे वर्कत वाला बनाया है मैं जहां कहीं भी हूं | 











 >तजुकिरतुल अंबिया....... .. हद ......_ : रंजवीःकिताबस्‍घर 
एक रिवायत में है कि हज़रत-मरयम ह०।९त ईसा अलैहिस्सलाम को एक कातिब के पास ले गई . 
और कहा कि इस बच्चे को लिखना सिखाना है लेकिन शर्त.यह-है कि इसकों:मारना:नंहीं;मोअल्लिम 
ने आपको कहा कि लिखो आपने कहा मैं क्या लिखूं उसने कहा.अबजद (अलीफ, बे, ते बगैरह).लिखो 
ईसा अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और फ्रमाया क्या:तुम-जानते हो कि अबजद क्‍या है? मोअल्लिम 
ने अपना कोड़ा आपको मारने के लिए उठाया तो आपने फरमाया.ऐ मोअद्दिब (अदब सिखाने वाले) मुझे 
मारें नहीं अगर आपको इल्म नहीं तो मुझसे पूछें मैं आपको बताता हू; के 


अलिफ : अल्लाह की नेमतें से लिया हुआ है। 

बे: अल्लाह की खूबसूरती से। ... :.. 5. 

जीम : अल्लाह .का जमाल और . : .- 

दः अल्लाह तआला के हुकूक उसके .सुपुर्द करने से माख़ूज है.। पता 

और बर्कत वाला बनाने का मकसद यह भी है कि मुझे अल्लाह तआला ने बुलंद मर्तबा अता फरमाया 
तमाम अहवाल में मुझे गालिब बनाया जब तक मैं दुनिया में रहूंगा मुझे अल्लाह तआला दलाइल में गैरों 
पर ग़ालिब रखेगा और जब दुनिया से जाने का मेरा वक्त आ जायेगा तो मुझे ज़िन्दा ही आमसानों पर 
उठा लिया जायेगा और मेरी बर्कत के असरात का लोगों को फायदा होगा कि मेरी दुआ से मुर्दे जिन्दा 
हो जायेंगे, मादर ज़ाद अंधे बीना (नज़र वाले) हो जायेंगे और बर्स के मर्ज वाले सेहतयाब हो जायेंगे। 


मुझे नमाज़ और जकात की ताकीद की जब में जिन्दा रहू | ८ 
यानी रब तआला ने मुझे हुक्म दिया कि. मैं बालिग होने के बाद नमाज ज॒ अदा करूं और लोगों को 
जकात अदा करने की नसीहत करू | 


अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर जकात लाजिम नहीं होती क्योंकि अल्लाह तआला ला ने इनको 
दुनिया के माल से पाक रखा है (अगर इनके पास कोई माल आ भी जाए तो वह तमाम अल्लाह तआला 
की राह में खर्च करं देते हैं एक साल जमा करके रंखते ही नहीं कि उन पर ज़कात लाजिम आए) इसी. 
वजह से उनके माल को बतौर विरासत तकसीम नहीं किया जाता क्योंकि उनके हाथ में माल दरहकीकृत 
अल्लाह तआला का माल होता है वह उसके मालिक ही नहीं होते | 


और मुझे मां से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया | 


इस कलाम से इशारा था कि मेरी मां पाक दामन है इसलिए अल्लाह तआला ने मासूम रसूल को 
उसकी फरमांबर्दारी का हुक्म दिया अगर मांअज़ल्लाह इसमें कोई ऐब होता तो मासूम रंसूल सूल की उसकी सकी 
ताजीम का कभी हुक्म न दिया जाता। 


मुझे जबरदस्त बद बख्त नहीं बनाया | 


... यानी अल्लाह तआला ने मुझे मुतकब्बिर नहीं बनाया बल्कि खुजूअ करने वाला और अपनी मां के 
सामने आजिज़ी का इजहार करने वांला बनाया है अगर मैं मुतकब्बिर होता तो नाफरमान और बदबख्त 
होता | एक रिवायत में आता है कि ईसा अलैहिस्लसाम ने फरमायां हा 


मेरा दिल नर्म और मैं अपने ख्याल में अपने आपको छोटा-समझता हूं।...... 








“दान इज्ज़ का इजहार करता हूं बाज उलेमा ने फरमायाः..... 
आऑ->बाप का नाफुरमान मुतकब्बिर और बदबख़््त ही होता: है। जि शक 
इन हजरात ने-अपने इस कौल पर. यही आयते करीमा बतौर दलील पेश की | 


बरद खुल्क को तुम जरूर इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला पाओगे और ऐसे लोगों से अल्लाह तआला 
नहीं करता | क्‍ | 
बेशक अल्लाह तआला इतराने वाले बड़ाई मारने वाले को पसंद नहीं करता 





आला हजरत का तर्जमा इस कौल के मुताबिक है। 


यानी अलिफ लाम अहदे खारजी है और मुराद यह है कि जिस पर सलामती का यहया अलैहिस्सलाम 
के लिए रव तआला ने खुद तीन मकामों के लिए जिक्र फरमाया है वही सलामती मुझ पर भी इन तीन 


कक्तों में है | 

साहबे कश्शाफ का कौल यह है कि यह अलिफ लाम तारीफ का एवज़ है हज़रत मरयम पर लगाई 
गई तोहमत का और उन पर किये गये लअन व तअन का यानीं अब मतलब यह होगा कि तुमने तो 
मेरी वालदा पर लअन तअन किया और उन पर तोहमत लगाई लेकिन इसके बदले रब तआला ने मुझे 
इस अजीम इनाम से नवाज़ा है कि मुझे पैदाईश मौत और जिन्दा उठाये जाने के वक़्त सलामती अता 
फुरमा दी | अल्लामा राजी फरमाते हैं क्‍ हु 


तहकीक यह है कि लाम इस्तिगराकु के लिए हे | 


अब मतलब यह है कि इन तीन वक्तों में मुझ पर हर किस्म की सलामती है यानी अल्लाह तआला 
ने मुझे और मेरे तुफैल मेरे मानने वालों को हर किस्म की सलामती अरता फरमा दी है मेरे दुश्मनों के 
लिए सिवाए लानत के कुछ भी नहीं ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा | 


सलामती हो उस पर जिसने ताबेदारी की इसी से जिमनन यह ख़ुद समझ में आ गया कि यानी 
जिन्होंने तकजीब की और राहे हकु से फिर गये उन पर अजाब है | 


अंवियाए किराम इस तरह तारीजन (इशारे से काफिरों को अज़ाब के मुताल्लिक बताना) कलाम 
फरमाते रहे क्योंकि किसी को समझाने और सोचने का मौका फुराहम करने के लिए बेहतर सूरत है। 


ज़्याल रहे यहां दो एहतेमाल हैं एक.यह कि ईसा अलेहिस्सलाम ने कौम को बताया कि रब तआला 
४ भें इन तीन औकात में सलामती अता फुरमा दी और दूसरा एहतेमाल यह है कि आप ने दुआ की 
"ल्जाह जिस तरह तूने यहया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ख़ुद बताया है कि मैंने उन्हें सलामती 
>रमाई है ऐसे ही मुझे अता फरमा दे आपकी दुआ को कबूल करके अल्लाह तआंला ने आपको 

हा के गन औकात में सलामती अता फुरमा दी । 








तजुकिरतुल .अंबिया 876 
.. अंबियाए किराम की-दुआओं का कदू+ होना जरूरी है। 


ईसा अलेहिस्सलाम के अलकाब : और याद करो जब फरिश्तों ने मरयम से कहा ऐ-मरयम!/ अल्लाह 
तआला तुझे बशारत देता है अपने पास से एक कलिमा की जिसका नाम-मसीहं ईसा मंरयम का बेटा 
वजीह होगा दुनियां और आख़रत में कुर्ब वाला और लोगों से बातें करेगा. पालने और पक्की उम्र में और 
खासों में होगा। 

आपको 'कलिमा क्यों कहा गया?: इसके कई वजह हैं 


१. आप की पैंदाईश बगैर बाप के वास्ते के अल्लाह तआला के कलिमा कन से हुई आपकी तखलीक 
में जब बाप का वाएता नहीं | नुत्फा का इस्तेमाल नहीं बल्कि फकत अल्लाह तआला के कलिमा-कुन 
से हुई तो इस वजह से आपको कलिमा कुन कहा गया यानी कलिमतुल्लाह से पैदा शुदा जैसे मखलूक॒ 

को खुल्के मकृदूर को कुदरत कह दिया जाता है | 


.. २. आप ने बचपन में यानी शीर ख्वारगी की हालत में कलाम फ्रमाया इसलिए सलिए : आपको को कलिमा 
। कह दिया गया। 


.. ३3. कलिमा मआनी और हकूाइक्‌ का फायदा देता है इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम और इसरारे कर 
. इलाहिया की रहनुमाई फरमाते हैं लिहाज़ा आप को कलिमा कह दिया गया 


४ .आपकी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अंबियाए किराम की किताबों 


में आ चुकी थी जब आप तश्रीफु लाए तो कहा गया कि यह वही कलिमा है जो पहले जिक्र किया गया 
है इस लिहाज़ से आपका नाम कलिमा रख दिया गया | 


५. जिसतरह इंसान का नाम कभी फुज़लुल्लाह और कभी लुतफल्लाह रख लिया जाता है उसी 
तरह आपका.एक नाम कलिमतुल्लाह रखा गया ख्याल रहे कि कलिमा से मुराद इस मकाम पर कलाम 
है अल्लाह तआला का कलाम कृदीम है आप कोई बिल्कुल उसी तरह अल्लाह तआला का कलाम नहीं 
बल्कि अल्लाह तआला के कलाम से पैदा होने की वजह से-कलिमतुल्लाह हुए- हैं यह तावील करनी रनी 

' ज़रूरी है वरना इसका मायने दुरुस्त नहीं हो सकता| क्‍ 
तंबीह : तमाम मखलूक की तख़लीकु और हर नुत्फा का करार अल्लाह तआला के कलिमा कन 
से ही होता है लेकिन इन में आम मश्हूर सबब ही होता है कि इसकी तखलीक्‌ बाप के वास्ते और नुत्फा 
के करार पकड़ने से हुई लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम में इस तरह की कोई वजह मौजूद जूद न थीं। बाप 
... का कोई वास्ता नहीं | नुत्फा आपकी पैदाईश का जरिया नहीं इसलिये आपकी तरफ अल्लांह तंआला - 
के कलिमा कुन की निस्बत ज़्यादा कामिल और मुकम्मल है। 

फायदा : आदिल बादशाह के मुताल्लिक कहा जाता है| 
_ अल्लाह तआला का, साया उसकी जमीन में | 9 ४१३ 


इसी तरह कभी कहां जाता है बेशक वह अल्लाह का नूर है। 


...... .. जब बादशाह पर अल्लाह तआला का फज़्ल होता है वह मखलूक्‌ पर अद्ल व.इंसाफ के फुसले सले . 
करता है उसके अदल का साया जमीन पर फैलता है तो उसे “जिल्लुल्लाहि फी अरजिहि” कह दिया. 





: रजवी “किताब घर छ् 


>- नयुलानाथका 











इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कसीर ब्यानात की वजह से अल्लाह तआला के कलाम 
जाहिर फरमाया और लोगों के शुबहात को जायल किया रब तआला-के कलाम में लोगों की तहरीफात 
को जायल किया. तो इस.मुनास्बत की वजह से भी आप को कलिमतुल्लाह कहा गया। ः 


. आपको मसीह क्‍यों कहा गया ? इस-में चंद वजहें हैं ख्याल रहे कि मसीह फईल का वजन-है फईल 


. कभी बमायने फाइल के इस्तेमाल होता है और कभी मफुऊल के | अगर बमायने फाओल के हो तो आपको 
. मसीह कहने की यह वजहें हैं। हा है 


..._- १ जब कोई शख्स आफतजंदा होता यानी किसी भी मर्ज र में मुब्लला होता तो आप उस पर हाथ 
 फऐरते थे तो उसको शिफा हासिल हो जाती | हर जे 


.._- २.मंसहुल अर्ज लफ्ज का इस्तेमाल होता है जिंस का मायने होता है ज़मीन को कृतअ करना यानी 
: सफर करना और सैर करना आप भी चूंकि एक जगह पर साकिन नहीं रहते थे बल्कि चलते फिरते 


रहते थे इसलिए आपको मसीह कहा गया । 


और अगर फईल बमायने मफुऊल के इस्तेमाल हो तो आपको मसीह कहंने की यह वजहें होंगी। 
१ आपसे गुनाहों और गुनाहों के बोझ, आलूदगी को मिटा दिया गया था यानी आपको रब तआला 


ने गुनाहों से दूर रखा हुआ था। 


. “२-आपके कदमों से नशेब को मिटाया हुआ था यानी आपके के कदम बिल्कुल सीधे आम आदमियों 
की तरह नहीं थे कि कदमों के तलवों का क॒छ हिस्सा जमीन पर नहीं लगता क्योंकि इसमें नशेब होता 


है| .. 
3. आपको जैतून का मुबारक तेल अल्लाह तआला की तरफ से लगाया दिया गया था.जो तमाम 
अंबियाए किराम को लगाया जाता था जिससे फ्रिश्तों को पता चल जाता था कि इस-हस्ती सती को नबी 











तजकिरतुल अंबिया _ रजवी किताब घर 
... फायदा : मसीह आपका लक॒ब है और ईसा नाम॑ है और इब्ने मरयम आपकी कुन्नियत है आपका 
. लकब ऐसा है जो आपकी शराफुत और मरातिब की बुलंदीए पर दलार्लत कर रहा है जिस तरह सिद्दीक 
लंक॒ब है हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु का और फारूक लकब है उमर रजियल्लाहु अन्हु का। 
इनके अलकाब भी उनकी शराफुत और बुलंदी मरातिब पर दाल हैं अल्लाह तआला ने आपके लकब 
को पहले जिक्र किया ताकि इब्तेदाई तौर पर ही आपकी शान हर शख्स को पता चल जाये। 


ख्याल रहे कि बशारत भी हजरत मरयम को दी जा रही है और फिर इब्ने मरयम भी कहा जा रहा 
है इस की वजह यह है कि वाकी तमाम अंबियाए किराम को उनके आवा क॑ नामों की तरफ मंसूब किया 
आपको मां की तरफु मंसूब करके हज़रत मरयम को वशारत के वक्‍त ही बता दिया गया कि तुम्हारा 
बेटा बगैर बाप के पैदा होगा । क्‍ 


आपको वजीह कहा गया : वजीह का मायने साहवे मर्तवा साहवे शराफत और साहबे कदर व 
मंजिलत है | 


यह उस वक्‍त कहा जाता है जब किसी शख्स का मर्तवा लोगों या वादशाह के नजदीक ज़्यादा बुलंद 
व बाला हो और बाज़ अहले लुगत ने व्यान किया है अल-वजीह का मायने करीम है क्योंकि इंसान के 
तमाम आजा से अशरफ उसका चेहरा है इसलिए अलवजीह का मायने बतौर इस्तेआरा करम और कमाल 
लिया जाता है । आप दुनिया में वजीह थे क्योंकि आप मुस्तजाबुद दावात थे आपकी दुआ से अल्लाह 
तआला ने मुर्दों को जिन्दा किया मादरज़ाद अंधों को नज़र अता फरमाई वर्स वाले मरीजों को वर्स से 
नजात दी | और दुनिया में आपके वजीह होने की एक और वजह यह भी थी कि अल्लाह तआला ने 
आपको उन तमाम उयूब से बरी रखा जो यहूद आप पर लगाते थे यानी आपका हकीकत में उयूब से 
बरी होना ही वजीह होने का सबब था अगरचे आप पर यहूद ऐव लगाते रहे लेकिन आपकी शान में 
कोई फर्क न आ सका, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने वजीह बनाया अगरचे 
आप पर भी यहूद ऐब लगाते रहे आख़रत में भी आप वजीह होंगे क्योंकि अल्लाह तआला ने आपकी 
उम्मत के मोमिनीन को हक्‌ राह पर चलने का शफीअ बनाया आपकी शफाअत को दूसरे तमाम अकाबिर 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की शिफाअत की तरह कबूल किया जायेगा | 


और वजह यह भी है कि आप को अल्लाह तआला अपने फज़्ल व करम के जरिये ज्यादा सवाब 
और बुलंद मर्तबा अता फ्रमायेगा | हे 
आप मुकररेंबीन से हैं : अल्लाह तआला ने जब फुरिश्तों की अजीम मदह करते हुए उन्हें अपना 
मुकर्रेबीन कहा तो आपको भी यही सिफत अता फरमाई क्योंकि आप भी बुलंद मरातिब और रफीअ दर्जत _ 
रखते हैं और फरिश्तों के साथ ही जिन्दा रहेंगे नीज आखरत में जिस शख्स को वजीह बनाया गया उसको 
मुक्रब तो होना ही है क्योंकि उसे जन्नत के आला मरातिब अता होंगे। .. .. - |. 
. _महद और कहूलियत में आपको मुतंकल्लिम बनाना : महद से मुराद पिंघोड़ा या मां की गोद 
ताहम यहां मुराद यह है । कि आप इस हालत में कलाम करने वाले होंगे जब बच्चा पिंघोड़े का मोहताज 


चल जलन 


गीली 
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तब॒किरिएतल अबिया 59 __ _ रजंवी किताब घंर 
“ख्ाह वह पिंघोड़े-में हो या मां-की गोद में, आपने बचपन मे एक मर्तबा कलाम फंरमाया जिससे 
अपनी वालदा की बरअत ब्यान की और अपने-औसाफ ब्यान किये फिर आपने ख़ामोशी इख्तेयार की 
फिर आम बच्चों की तरह बोलने के वक़्त बोलना घुरू किया यह कौल हजरत जरत इब्ने अब्बास का है और 
वही मोतबर भी है अलबत्ता.एक कौल यह भी है-कि आपने जब से कलाम शुरू.फ्रमाया उसी सी वक्‍त 
से आपने ऐलाने नबुव्वत भी फुरमा दिया और फिर आप मुसलसल तबलीग फरमाते रहे | 


कहूलियत यानी बड़ी उम्र में भी आप कलाम फरमायेंगे बजाहिर यह समझ आता है कि बड़ी उम्र 
में तो हः शख्स कलाम करता है इसमें आपकी फज़ीलत कैसे? इसकी की एक वजह तो यह है कि इसमें 
उन लोगों का रद पाया गया है जो ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने के कायल हैं कि जो शख्स पहले 
छोटा हो फिर बड़ा हो उसमें तगय्युर आता रहे वह इलाह नहीं बन संकता। 


दूसरी वजह यह भी है कि आपका बचपन में कलाम करना वांलदा की पाक दामनी ब्यान करने करने 
कें लिए भी मोजिज़ा है और बड़ी उम्र में वह्ठी और नब॒व्वत के ज़रिये कलाम करना भी मोजिज़ा है। 


तीसरी वजह यह है कि इन दोनों हालतों का जिक्र एक साथ है कि आप बचपन में इस तरह फरमायेंगे 
जिस तरह बड़ी उम्र में यानी बचपन का कलाम बडी उम्र के कलाम से मुख्तलिफ नहीं होगा | ख्याल 
रहे कि कहूलियत से मुराद बुढ़ापा नहीं बल्कि असल में कहूलियत की उम्र वह होती है जिसमें इंसान सान 
का जिस्म कामिल हो | यह तीस साल से लेकर चालीस साल तक की उम्र है । एक कौल के मुताबिक 
हजरत को तैंतीस साल की उम्र में जिन्दा आसमानों पर उठा लिया गया और फिर आप दुनिया में तश्रीफ 
लाकर लोगों से कलाम फरमायेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे इस उम्र में आप का आसमानों से उतरकर 
कलाम करना आपका एजाज़ है।.. 

आपका सालेहीन से होना : अल्लाह तआला ने आपकी अज़ीम सिफात का जिक्र फरमाने के बाद 
रेशाद फ्रमाया। 


. आप सालेहीन से होंगे क्योंकि 


इससे बढ़कर कोई मर्तबा नहीं कि इंसान सालेह हो इसलिए के सालेह वही हो सकता है जिसके 
गम अफुआल ख़्वाह इनका ताल्लुक्‌ अमल से हो या छोड़ने से हमेशा बेहतर तरीका पर हों और कामिल 
ऐशैका पर हों | 
इससे मालूम हुआ कि सालेह होने का ताल्लुक्‌ तमाम मकामात से है ख्वाह इनका ताल्लुक दीन 
भैहोया दुनिया से इसी तरह ऐसे अफुआल जो दिल से मुताल्लिक हों या ज़ाहिरी आजा से तमाम 
भीोत्रहियत होगी। रा 
रत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब रूह : मसीह अगीड़ ईसा मरयम का बेटा अल्लाह तआला का रसूल 
है उसका एक कलिमां कि मरयम की तरफ भेजा और -उंसकी तरफ से, एक रूह | 
. प अलैहिस्सलाम को-रूह कहने की चंद वजहें हैं। कक 
आम लोगों की आदत जारी है कि जब किसी तहारत और नज़ाफत के आला दर्जा की तारीफ 


ने जे तो उसे रूह कह देते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम की तखलीक बाप के नुत्फा से नहीं हुई बल्कि 
कफ) जिब्राईल अलैहिस्सलाम ससलाम से हुई तो यकीनन आप की सिफुत रूह से ब्यान की गई । 
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तजुकिरतुल अंबिया 80 ___ _रजवी किताब घर॒._ 
३ आप मखलूक के दीन के ज़िंदा रहने का सबब बने जिसकी वजह से .किसी.का दीन जिन्दा रहे 


न 


उसे रूह कह लिया जांता है जैसे करआन पाक को रूह कहा गया।.  ... +« « 

. और यूं ही हमने तुम्हें वही भेजी एक जांफिज़ा चीज़ कुरआन अपने हुक्म से। ._ 
.._ ३. रूह बमअनी रहमत के भी इस्तेमाल होता है जैसे यहां रूह से मुराद रहमत है हुजूर अकरम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया।.......ः क्‍ का 

.. मैं रहमत और हिदायत बन कर आया | 

चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तआला की तरफ से मख़लूक के लिए रहमत बनाकर भेजे 
गये आप इनको दीन व दुनिया में नेकी के रास्ते की हिदायत करते तो इसी वजह से आपको रूह कहा 
गया | 


४. रूह कलामे अरब में (नफुख) फक के मायने में भी इस्तेमाल है रूह और रीह मायने में करीब 
क्रीब हैं लिहाज़ा आपको रूह इसलिए कहा गया है कि आप अल्लाह तआला के हुक्म और उसके इज़्न 
से नफख़े (फूंक) जिब्राईल से पैदा हुए। क्‍ 

५. रूह पर तनवीन ताजीम की है ज़ब यह मायने है कि शरीफ, क॒दसी, बुलंद मरातिब रखने वाली 
रूहों में से आपकी रूह भी है | क्‍ 


..._ यानी आपकी रूह अज़ीम रूह है इसलिए अल्लाह तआला का कार्ब हासिल है इसीलिए आप को 
रूह कह दिया गया। 
रूहे कुदस से आपकी इमदाद की गई : और पाक रूह से उसकी मदद की | 


.. इस पाक रूह से मुराद कया है इसमें मुख़्तलिफ अकवाल है | लेकिन इन तमाम वजहों से आपको 
इमदाद दी गई रइंसुल मुहक़्केकीन हज़रत मौलना अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ सियालवी मह्दे 
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किए मफपातत उस जज ज्क | उु+८८कर 'रजवी किताब घर 
“72 रूह 'है.जैसे कुरआन पाक.के मुताल्लिक अल्लाह तआला 
. इसी तरह इंजील को भी रूह कह दिया गया क्योंकि आसमानी कृतुब के ज़रिये ही अंबियाए-किराम 
कक अहकामे खुदावंदी पहुंचे और अंबियाए किराम ने वही अहकाम अपनी उम्मतों को पहुंचाकर उनके 
दुनियावी उमूर को भी दुरुस्त फ्रमाया और उन्तके दीन को भी ज़िन्दा किया।........ 
: ३ रुहे कुद्स से मुराद इसमे आजम है यानी अल्लाह तआला ने इसमे आज़म आपको अता करके 
आपकी इमदाद फरमाई इसी .इस्मे आज़म के जरिये आप मुर्दों को जिन्दा फ्रमाते। . .... 
४. रूह से मुराद वह रूह है जो अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई कुद्स 
पे मुराद अल्लाह तआला की जाते बा-बर्कात है यानी आप में मालिकुल मुल्क ने अपनी तरफ से रूह. 
बवास्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम फंक कर आप को अपना मुक॒र्रब बनाया और रूहुल्‍्लाह का लकब अता 


ही - हि ४ 5 हे 
" , ॥ रा 
ह है हे | न्‍ के 


* अगरचे तमाम मायने बयक वक्त लेने दुरुस्त हैं तांहम ज़्यादा हज़रात ने रूहे कुद्स से मुराद 


क्र 


ज़िद्राईल अलैहिस्सलाम ही लिए हैं कि आपकी ताइद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमेशा हासिल 
री क्योंकि आप जहां जाते जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ ही चलते और तमाम हालात में आपका 


अता किया गया। जो 
. आपको अल्लाह तआला ने खत कें नौ हिस्से अता फुरमाए और बाकी तमाम लोगों को एक हिस्सा 
आकियागया। -........||||/|/र्््््<्र्र््््छखज़जझ््जञ़ञ़्पञ 
हिकमत से मुराद फेकृह, हलाल व हराम का इल्म, तमाम उमूरे दीन का इल्म, तमाम अंबियाए 
कैम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों का इत्म और उलूमे अकुलिया आपको अंता किये गये। ..... 
. ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात : मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ्‌ से 
कै मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिन्द्रे की तरह मूरत बनाता हूं फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वह फौरन 
पिन्दा हो-जाती- है अल्लाह तआला के हुक्म से शिफा देता हूं और अंधे मादंरजाद और सफेद दाग वाले 
ण और मैं मुर्दे जिन्दा करता हूं अल्लाह तआला के हुक्म से और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और 
के एम अपने घरों में जमा करके रखते हो बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम 


... रखते हो। 











तजुकिरतुल अंबिया ः क्‍ ता) कर रजवी किताब घर ४ 
तरह सरकशी के तौर पर चमग़ादड़ बनाने का मुतालंबा किया.जिस तरह वह अपनी आदत के मुताबिक. 
पहले अंबियाए किराम से मोजिज़ात का सवाल करते चले आ रहे थे | जरा 2 
-. जबआपने-उनके मुतालबे के मुताबिकमोजिज़ा दिखा दिया तो वह कहने लगे किं-यह तो जादूगर 
उन्होंने आप से चमगादड़ बनाने का मुतालबा ही क्यों किया थो? इसलिए सलिए कि यह ऐसा पंरिन्दा है 
जिसमें परिन्दों हैवानों और इंसानों वाले औसाफ पाए जाते हैं इसे बनाने में इन्हें बजाहिर मुश्किल नज़र 
आई कि इसे बनाना तो बहुत बड़ी कुदरत का तकाज़ा है। चमगादड़ के दांत और दबाढ़ें होती हैं इसे 
हैज आता है और यह बच्चे जनती है अंडे नहीं देती बगैर परों के यानी गोश्त के बाजुओं से उड़ती है 
इसके कान होते हैं इसके पिस्तान होते हैं इसके थनों से दूध आता है, इंसानों की तरह हंसती है दिन 


की रौशनी में और रात की तारीकी में नहीं देख सकती कती इसे सिर्फ दो वकतों में नजर आता हैं एक सूरज 
के गुरूब होने के बाद जब तक रौशनी रहे और दूसरा सुबह के बाद ज़्यादा रौशनी होने से पहले पहले | 


मश्हर यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने चमगादड़ के बगैर और कोई परिन्दा नहीं बनाया | हज़रत 


वहब रजियल्लाहु अन्हु का कौल यह है कि आपने.जिस चमगादड़ को बनाया वह लोगों के सामने उड़ी 
और जब नजरों से गायब हो गई तो गिरकर मर गईं ताकि अल्लाह तआला की तखलीक और बंदे के 


है बनाने में फर्क रहे अलबत्ता बाज दूसरे अहले इल्म ने कहा कि आपने कई किस्म के परिन्दे बनाए थे | 


. आपके परिन्दे बनाने में एक कौल यह भी है कि आप एक मर्तबा लड़कों के साथ मकतब में थे आपने 
गूंधी हुई मिट्टी ली और आपने लड़कों को कहा क्या मैं तुम्हें इससे परिन्‍्दा बना दूं? उन्होंने कहा क्या 
तुम बना सकते हो? आपने कहा हां, मैं अपने रब तआला के हुक्म से ऐसा कर सकता हूं फिर आपने 
एक परिन्दा की मूरत बनाकर उसमें फूंक मारी तो वह अल्लाह तआला के हुक्म से परिन्दा बन गया 
और आपके हाथ से निकल कर उड़ गया बच्चों ने यह वाकिया अपने उस्ताज के सामने ब्यान किया 


और यह दूसरे लोगों में भी मश्हूर हो गया ताहम पहला कौल ही ज़्यांदा मश्हूर है | 
मादरजाद अंधे और बर्स वाले को शिफा देना : जो पैदाईशी तौर पर अंधा हो उसे अकमह कमह कहते 





हें | 

इसी तरह जिसकी की आंखों का निशान न हो उसे भी अकमह कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ऐसे 
अंधों के लिए दुआ फ्रमाते तो अल्लाह तआला उनको नज़र अता फरमा देता। इसी तरह आप बर्स 
के मर्ज वाले के लिए.दुआ फ्रमाते उसे भी अल्लाह तआला शिफा अता फरमाता | इन दो मर्जो जो से शिफा 
देने का खुसुसी तौर पर मोजिज़ा आपको अता फरमाया गया था क्योंकि उस वक्त के बड़े बड़े तबीब 
जो कसीर तादाद में थे और दो मर्जो र्जो का इलाज करने से आजिज़ आ चुक थे इनको पेचीदा अमराज़ 


. करार दे दिया गंया था | 


आप अलैहिस्सलाम के जमाने में इल्मे तिब का जोर था बड़े बड़े तबीब मौजूद जूद थेतो आपको ऐसा 


मोजिजा अता फ्रमाया गया कि जिससे तमाम तबीब आजिज़ आ चुके थे | जैसे मूसा अलेहिस्सलाम 
के जमाने में जादूगरी का ज़ोर था तो आपको ऐसे मोजिज़ात अता किये गये खुसूसन असा से अजदुहा जदृहा 





_अंबिया 


न से पचास हज़ार आदमियों ने इलाज करवाया जो आपके पास आने की ताकत रखते थे वह 
ह हाजिर हुए और जो आपके पास आने की ताकृत नहीं रखते थे उनके पास ईसा अलैहिस्सलाम 
बुद? #श्टीफ ले जाते उनसे ईमान लाने की शर्त रखते.फिर आप उनका इलाज अल्लाह तआला से दुआ 
कक फ़रमाते। आप अंधों मजनूनों चलने फिरने से आजिज़ और हर किस्म के मरीजों के लिए यह 
फायदा : हजरत वहब रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यह दुआ किसी मुसीबत ज़दा परेशान हाल 
और जुनून के मर्ज वाले पर पढ़ी जाए और लिखकर उसे पिलाई जाए तो इंशाअल्लाह फायदा होगा | 
मुर्दों को जिन्दा करना : आप अल्लाह तआला के हुक्म से मुर्दो को ज़िन्दा फरमाते थे | अल्लाह 
आला से दुआ फरमाते और या ह्यु या कृय्यूम पढ़ते मुर्दा जिन्दा हो जाता | मुहियुस सुनना रजियल्लाहु 
अनु ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत ब्यान की कि आपने चार शख्सों को जिन्दा 
किया | दे हो प का 5 
१ आजिर २. बुढ़िया का बेटा ३. आशिर की बेटी, ४, सान बिननूहू . 
आपका दोस्त आजिर जब फौत हो गया तो उसकी बहन ने आपकी तरफ पैगाम भेजा कि आपका भाई 
आजिर फौत हो गया [| आजिर के घर और आप जहां तश्रीफ फरमा थे उसके दर्मियान तीन दिनों की मसाफत 








. धीआपऔर आपके क॒छ साथी जब वहां तश्रीफ लाए तो उसकी बहन को कहा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो | 


. के करीब से जनाज़ा का गुज़र हुआ तो आपने उसके लिए 


६; 


| 
! 
; 
! | 
[६ 
५४ 
; 
! 
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गज ही हुआ करते थे | सबसे पहले हज़रत 


५" पुप फिर मर जाओ उसने कहा ठीक है लेकिन यह शर्त 


: आपने कब्र पर आकर अल्लाह तआला से दुआ की तो 


* ए बैठ गया और नीचे उतर आया उसने कफुन उतारकर कपड़े 


अल्लाह तआला ने उसे जिन्दा कर दिया वह उसी 


कह कुछ ज़माना जिन्दा रहा यहा तक कि ज़िन्दा होने के बाद उसकी औलाद भी हुई | क्‍ 
बुढ़िया का बेटा फौत हो गया उसे चारपाई पर उठाकर ले जा रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम 

कक कह दुआ फ्रमाई तो वह जिन्दा होकर चारपाई 

पड़े पहन लिये और चारपाई को ख़ुद 


कंधों पर उठा लिया और अपने घर वापस आ गया | वह भी कुछ जमाना जिन्दा रहो और उसकी औलाद 


गे बाद में हुई | ०... 0. 
लोगों से उश्र वसूल था से उसे उश्र वसूल करने 
एक शख्स जो लोगों से उश्र वसूल करता था यानी बादशाह की तरफ व 
ए मु्कुरर किया हुआ था उसकी बेटी फौत हो गई दूसरे दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ 
'ै वह जिन्दा हो गई वह भी उसके बाद कुछ वक्‍त तक ज़िंदा रही उसकी भी उसके बाद औलाद हुईं | 
नह अलैहिस्सलाम के बेटे साम को फौत हुए कई सदियां बीत चुकी थीं ईसा अलैहिस्सलाम उसकी 
अपर आए उसके लिए दुआ की उसे भी अल्लाह तआला ने जिन्दा कर दिया जब वह कब्र से निकला 
उसे 


उसका सर सफेद हो चुका था हालांकि उस ज़माने में लोगों के बाल 
बा के अल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल सफंद हुए उसने कब्र 


अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं कुयामत तो अभी नहीं 
जिन्दा किया है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
र्त है कि मुझे सकरांते मौत से महफूज़ रखा 


 णेतै हुए पूछा क्या कुयमात आ गई ईसा करके तुम्हे 
३ अलेबत्ता मैंने अल्लाह तआला से दुआ करके तुम्हें 


की ' कद! 23 रजबी किताब,घर 
सके सामने बड़े बड़े जादूगर आजिज़ आ गये थे। हज़रत वहब रज़ियल्लाहु अन्छु से मरवी 
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तजकिरतुल अबिया (607) रजुबी किताब :घर 
जाये। आपने अल्लाह तआला से दुआ की अल्लाह तआला ने उसे सकराते मौत के बगैर ही दोबारा 
मौता अता फ्रमा दी।| ्््ि हक मी 


साम बिन नूह को जिन्दा करने की वजह यह थी कि जब कौम ने कहा कि तुमने जो मुर्दे अभी 
जिन्दा किये हैं उनकी मौत के बाद जल्दी ही तुमने उनको जिन्दा किया है हो सकता है कि वह हकौकृत 
में मरे ही न हों बल्कि उनको सकता का मर्ज लाहक हो तो उसके कहने पर आपने साम विन नूह को 
जिन्दा किया आपके और उसके दर्मियान चार हज़ार साल का फासला था जब वह जिन्दा हुआ तो उसने 
कहा ऐ लोगो! तुम इन पर ईमान ले आओ यह अल्लाह तआला के नबी हैं कुछ लोगों ने तो ईमान कबूल 
कर लिया था लेकिन कछ बदबख्तों ने यह अजीम मोजिज़ा देखने के बाद भी यह कहा कि यह जादू 


है वह ईमान लाने से महरूम रहे । 


बाज रिवायात में यह भी है कि उस वक्‍त के बादशाह ने अपने बेटे के जिन्दा करने की दरख्वास्त 


की थी ताकि वह जिन्दा होकर मेरा ख़लीफा बन सके तो आपकी दुआ से वह भी जिन्दा हो गया और 
आप ने अल्लाह तआला के हुक्म से और उससे दुआ करके कई जानवरों को भी जिन्दा किया। _ 


. ईसा अलैहिस्सलाम को उलूमे गैबिया अता किये गये : और में तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और 
जो अपने घरों में जमा कर रखते हो। क्‍ 


अल्लामा राजी ने इस मसले का उनवान जिक्र किया। # $..+ 
. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात की पांचवी किस्म गैबी खबरें देना 


. आपने बचपन में ही गैबी ख़बरें देनी शुरू कर दी थी जब आपके साथ बच्चे खेलते तो आप उन्हें 
उनके वालदैन के अफआल की खबरें देते और यह बताते तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या चीज छुपा 
: कर रखी हुई है? बच्चे घर आकर वह चीज़ मांगते, न मिलने पर रोते, जब लोगों को पता चला कि ईसा 
अलैहिस्सलाम हमारे बच्चों को यह बताते हैं तो उन्होंने बच्चों को कहा तुम उस जादूगर के साथ न॑ खेला 
करो | उन्होंने अपने बच्चों को रोक लिया, बाहर निकल कर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खेलने पर 
पाबंदी आइद कर दी आप ख़ुद ही बच्चों को बुलाने उनके घरों में आ गये उनके वालदैन ने कहा कि 
वह घर नहीं हैं आपने कहा वह तो घर ही हैं अगर वह घर नहीं हैं तो कोन घरों में हैं? उन्होंने कहा खिंजीर 
हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने फुरमाया अच्छां खिंज़ीर ही होंगे आपके कहने पर खिंजीर ही हो गये | 


इसी तरह मायदा के उतरने पर आपने कौम को कहा कि जखीरा बनाकंर नहीं रखना, इतना ही 
लेना है जो इस वक्‍त तुम खा सको, लेकिन कौम ने ज़ख़ीरा बनाना और दूसरे वक्‍त के लिए जमा करना 


शुरू कर दिया तो आपने फुरमाया कि मुझे मालूम है जो तुम खाते और जो 'जमा करते हो आपने हर 
एक को वाजेह तौर पर बताया तुमने कितना. खाया और कितना जमा किया हैं। . * - 


तंबीह : अंबियाए किराम के मोजिजाते आलात के ताबे नहीं होते, आदात के खिलाफ काम करते 


हैं लेकिन इनमें फकृत ताइदे रब्बानी हासिल होती है आजकल साइसी तरक़्की ने बहुत से तरीके ईजाद 
किये हैं | अगरचे वह आम आदात के खिलाफ हैं लेकिन वह आलात के मोहताज हैं इसलिए इन्हें मोजिजात 
व-करामात नहीं कहा जा सकता | मसलन दूर से कलाम सुनना और करना अगरचे आम आदत के 











फिर वह अपने (हिसाब वगैरह के) आलात की श्मदाद तलब करते हैं इन आलात के ज़रिये सितारों 


के अहवाल हासिल करते हैं। और तब जाकर आने वाले वाकिये की खबरें दे सकते हैं लेकिन फिर भी 


सही खंबर उन से बहुत कम ही वाकेय होती हैं और गलत ज़्यादा होती है। 





. हमने मूसा की वालदा के दिल में इल्का किया और 


मे अल्लाह तओला ने ईसा अलैहिस्सलाम कोजो इनामांत॑ अता फ्रमाए उनमें से यह भी हैकि हवारीन 
-. पके इर्शादात को तस्लीम किया और ईमान लाए। पड 
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रैसलिए कि इंसान द का कौल जब दूसरे लोगों के नंजदीक मकबूल हो द जाए और व्‌ह उनके दिलों. 
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६7५... हो जायें तो यह. उस इंसान पर अल्लाह तआला की नेमतों में से अज़ीम नेमत है।. 7... 








5 “ख्याल रहे कि ईमान दिल की सिफत है यानी तस्दीके कुल्बी और इस्लाम जाहिरी इताअत का नाम 


ही गवाह रह कि हम मुसलमान हैं यानी अपने ईमान में मुखलिस हैं और जाहिरी तौर पर भी तेरे मुतीअ 
हैं जैसे तूने हमारे दिलों में हुक्म इल्का किया है हम उसे तस्लीम करते हैं| ि 
हवारीईन वारीईन कौन थे? : हवारीईन रीईन जमा है हवारी की आम तौर पर र कहा जाता हे | 


हवारी सफेद होने के मायने में भी इस्तेमाल है घरों में बा-पर्दा रहने वाली, सूरज की गर्मी से बचने 
वाली औरतों को भी हवारियात कहा जाता है इसी वजह से धोबी को भी हवारी कहा जाता है कि वह 
'कपडों को सफेद करता है। ््प 0 0 0 


... वह सफेद कपडे पहनते थे इसलिए उन्हें हवारीईन कहा गया है या वह धोबी थे लोगों के कपड़े 

सफेद करते थे इसलिए हवारीईन कहा गया या उनके दिल साफ और अखलाक्‌ पाकीज़ा थे इसलिए 

उनका नाम यह हुआ | 

वह लोग काम क्‍या करते थे इसमें भी मुख्तलिफ अकवाल हैं एक यह कि वह मछली- का शिकार 
. करते थे उनमें याकब, शमऊन, और योहना आदमी थे ईसा अलैहिस्सलाम उनके क्रीब से गुज़रे तो 


उन्हें कहा तुम मछली का शिंकार करते हो। 
. अगर तुम मेरी ताबेदारी करो तो तुम हमेशा लोगों का शिकार करोगे यानी मुझ पर इमान लाओ 
तो तुम्हें हयाते जाविदानी हासिल होगी । क्‍ 


लोग खुद बखुद तुम्हारी ताबेदारी करेंगे तुम्हारे अहकाम पर चलेंगे गोया वह तुम्हारे शिकार होंगे 
: उन्होंने आप से पूछा तुम कौन हो? आपने फ्रमाया ईसा बिन मरयम अल्लाह तआला का बंदा और उसका 
रसूल हूं उन लोगों ने आपसे मोजिज़ा तलब किया आपने शमऊन को पानी में जाल डालने के लिए 
कहा जब उसने जाल डाला तो इतनी मछलियां निकलीं कि दो कश्तीयां भर गई | हालांकि इससे पहले 
वह रात भर अपनी कोशिश कर चुका था | कई.मर्तबा जाल डालने पर कोई मछली नहीं निकली थी 
आप अभैहिस्सलम के इस मोजिज़ा को देखकर वह लोग ईमान ले आये | उस वक्‍त वहां वह जितने 


लोग थे बारह या उनतीस- सब ही ईमान ले आये | 


. ...- यह जब भूखे होते तो कहते ऐ रूहुल्‍लाह हम भूखे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ जमीन 
_- पर मारते हर एक को दो दो रोटियां निकाल देते जब वह प्यासे होते तो प्यास की शिकायत करते तो 


कि््कषक्षक्ाभान्ाभान्ाक्मशकाफकानकाट चुरा एरग भा फर: ॥ (/॥/0 ४74: 8 4700 7: उप: अ दे 





हैं हर एक पर मैंने निशान लगा दिया है उसी के मुताबिक तुम कपड़े रंग देना वह चला गया तो आपने 
प्रमाम रंग एक बर्तन में डाल कर पका दिये और उसी एक बर्तन में तमाम कपडे डाल दिये और कपड़ों .. 


से मुखातिब होकर कहा | 
तुम अल्लाह. के हुक्म से ऐसे ही हो जाओ जैसा मैं चाहता हूं । 


जब वह शख्स वापस आया तो उसने पूछा तुम ने कपड़े रंग दिये हैं? आपने फरमाया कि हां मैंने 

भेब रंग और सब कपड़े एक बर्तन में डाल दिये हैं रंगे जा चुके हैं आप निकाल लें | उसने जब यह 

जगा तो कहने लगा तुम ने कपड़े बर्बाद कर दिये हैं आपने फुरमाया उठकर देखो तो शायद सही रंगे 
हैं। उसने जब कपडे निकालना शुरू किये तो वह उसी तरह रंगे हुए थे जैसे उसने निशान लगाये:थे - 

फोई सुर्ख कोई जर्द कोई सर सब्ज रंग था यह माजरा देखकर वहां सब हाज़िरीन को हैरत हुई और 
पबने ईमान कूबूल कर लिया उन लोगों को ही हवारीईन कहा जाता है|... ््््ः क्‍ 
_-ईन तमाम अकृवाल के मुताल्लिक हज़रत कृफाल रहमतुल्लाह अलैहि की राय यह है कि इन 

नफेवाल में कोई इख़्तेलाफ नहीं बल्कि इनमें से बाज बादशाह और उसके क्रीबी थे औरःकुछ शिकारी 
पे रैछ कपड़े रंगने वाले और कुछ धोबी थे इन तमाम को हवारीईन कहा गया क्योंकि वह तमाम .हज़रत 


थे अलैहिस्सलाम के मददगार थे और उनके साथ मुहब्बत करने वाले और उनकी इताअत में मुख़लिस 


3 जल्लामा आलूसी ने'फरंमाया कि यहां मजाज़ी मायने लेना ज़्यादा मुनासिब है कि आपके: जितने हा 
ह न गी मुआविन और खुलूस से आप के साथ मुहब्बत करने वाले थे वह तमाम हवारीईन थे। :.. ः 
हि. है जा ः । । व. 7 - कद हु ््ि अमर हे. 





तजकिरतुल अबिया 8868) _रज़वी किताब घर हु 
.._ हवारीईन का तआम तलब करना : जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा बिन मरयम क्या आपका... 
रब ऐसा करेगा, कि हम पर आसमान से एक ख़्यान उतारे? कहा अल्लाह तआला से डरो अगर ईमान 
'रखते हो, बोले हम चाहते हैं कि इसमें से खायें और हमारे दिलों को इत्मीनान हासिल हो और हम आंखों 
से देख लें कि आपने हम से सच फरमाया और हम इस पर गवाह हो जायें | 
आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैषि ने तर्जमा किया 'क्या आपका रब ऐसा करेगा?' क्योंकि 
यह सवाल करने वाले हवारीईन थे जो आप पर ईमान ला चुके थ | 
हवारीईन वह लोग हैं जो सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाये | 
कुरआन पाक मैं उनके ईमान का जिक्र इन अल्फाज़े मुबारका से किया गया है| 
हवारियों ने कहा हम अल्लाह तआला के दीन के मददगार हैं हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए 
और ईसा अलैहिस्सलाम हमारे ईमान लाने पर आप गवाह रहें | 
हवारीईन चूंकि मुसलमान थे उन्होंने रव तआला की कुदरत में कोई शक नहीं किया, इसी वजह 
से जलालैन में इसका मायने व्यान किया गया है | 
क्या तुम्हारा रव करगा? 
तफुसीर सावी में इसी की वज़ाहत इन अल्फाज़ से की गई है| 
यानी हल यस्ततीअ की तफुसीर यफअल से मुफुस्सिर ने इसलिए की है कि जिक्र इस्तेताअत का 
ह जो लाज़िम है और मुराद मलजूम है और वह फंअल है क्योंकि जहां काम करना होगा वहां इस्तेताअत 
लाजिम होगी, यह मजाज़ इसलिए मुराद है कि एक सवाल को मंदफा करना मकुसूद है वह सवाल 
यह है कि हवारीडन तो ईमान वाले थ उन्होंने रव तआला की कदरत में कैसे शक किया है तो इसका 
जवाब दे दिया गया है कि यहाँ यह सवाल हीं नहीं कि क्‍या तुम्हारा रव ऐसा कर सकेगा बल्कि सवाल 
यह है कि क्‍या तुम्हारा रब ऐसा करगा। 
फायदा : अबू शामा रहमतुल्लाह अलैहि ने जिक्र किया है कि नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
एक मतंबा अबू तालिव की अयादत क॑ लिए तश्रीफ ले गये क्योंकि वह मरीज थे उन्होंने कहा ऐ मेरे 
भाई क॑ बट तुम अपने रव तआला से दुआ करो कि वह मुझे आफियत दे दे हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दआ फरमाई | 
ऐ अल्लाह तआला मेरे चचा को शिफा अता फरमा | रा ह 
उनको उसी वक़्त आराम आया वह जल्दी से इस तरह उठे जिस तरह किसी ऊंट की रस्सी खोल... 
कर आज़ाद कर दें तो वह खुशी से फूर्ती से उठता है| 
अबू तालिब ने कहा ऐ मर भतीजे तुम जिसकी इबादत करते हो वह तुम्हारी बात मानता है नबी... । 
करीम सत्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया 
ए मर चचा अगर तुम उसकी इताअत करो तो वह तुम्हारी हाजात को भी पूरा करेगा | अबू तालिब.._ | 
ने लफ़्ज़ “यूतीअका” इस्तेमाल किया तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके जवाब में हसीन 
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इताअत करेगा हालांकि यह मुराद नहीं बल्कि इसका मायने है। 


तुग्हारी 
तुम्हारे मकासिद को पूरा फरमायेगा। 


माइदा हर चीज़ जिसे बिछाया जाये और फैलाया जाए लेकिन यहां मुराद दस्तरख्वान है इसी तरह 
भाइदा उसे भी कहते हैं जो चीज़ बुलंद हो और खाना खाने क लिए उसे तैयार किया जाये | (जैसे आजकल 


ड्ाइनिंग टेबिल पर खाना खाया जाता है) 


उस पर खाना अगरचे बिदअत है लेकिन तकब्बुर की नीयत न हो तो जायज है। ..... हो प ' 


इसमें उन लोगों के लिए लम्हए फिक्रियां है कि जो हर बिदअत को गुमराही भी कहते हैं और फिर 
हजारहा बिंदआत के मुरतकिब भी हो रहे हैं | 


माइद्रा का इतलाक तआम पर भी किया जाता है। 


आम मुहक्केकीन ने ऐसा ही ब्यान किया है यानी उन्होंने आसमान से तआम उतरने का मुतालबा 
किया ईसा अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया तुम इस किस्म के सवाल करने से अल्लाह तआला से डरो ज़्यादा 
निशानियां और मोजिज़ात का मुतालबा न करो | 


हज़रत फारसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि आपने कहा कि तक॒वा रखो अल्लाह तआला 
ख़ुद ही तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करता रहेगा रब तआला का इरशादे गिरामी है। 


और जो अल्लाह तआला से डरे अल्लाह तआला उसके लिए नजात की राह निकाल देगा और 


उसे वहां से रोज़ी देगा जहां से उसका गुमान न हो | 
और आपने फ्रमाया अगर तुम्हें अल्लाह तआला की कामिल कुदरत पर ईमान है और मेरी नबुव्वत 


के सही होने पर यकीन है और तुम्हें अपने ईमान में कमाल और खुलूस हासिल है और अगर तुम अपने 


दावए ईमान और खुलूस में सच्चे हो तो इस किस्म के सवाल करने का तुम्हारा क्या मकसद है? . 
कौम ने जवाब दिया कि हम आसमानों से खाना उतरने का सवाल करके एक मोजिज़ा की तलब 
नहीं कर रहे बल्कि हमारा यह सवाल दर हकीकृत कई चीजों की तलब पर मुश्तमिल है | 


_ १. हम चाहते हैं कि आमसानों से हमारे लिए खाना उतरे क्योंकि हम भूख में मुब्तला हैं हमारे पास 
और कोई खाने की चीज नहीं है। 


जानना 


२. हमें अल्लाह तआला की क॒दंरत पर यकीन हो जाए लेकिन जब हम इसका मुशाहदा करेंगे कि. 


कप आसमानों से नाज़िल हुआ है तो हमारा यकीन और बढ़ जायगा और इत्मीनान में कुव्वत हासिल 
| 


२. हम आपके कई मोजिजात को देखकर आपकी सदाक॒त पर यकीन कर.चुके हैं जब यह मोजिजा 


लेंगे तो आपकी सदाकृत व नबुव्वत पर हमारा यकीन और ज़्यादा होगा आपकी. मारफुत और 
हासिल होगी आपके मुताल्लिक और इत्मीनान होगा | 


बे, 


द |। . ४. इससे पहले आपने अगरचे गरचे मोजिज़ात दिखाए हैं लेकिन वह तमाम जमीन से ताल्लुंक रखने वाले 


तज॒कि रु सस्‍्जबी किताब-घर. 
में मुशाकेलत के तौर पर वही लफ्ज़ यूतीका इस्तेमाल किया है जिस का जाहिरी मायने है वह रे 
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तज॒किरतुल अंबिया _ रज॒वी किताब घर॒. 
थे अब हम वह मोजिजा देखना चाहते हैं जिसका ताललुक आमसानों से है यह अज़ीम और अजीबमोजिजा 
होगा जब हम इसका मुशाहिदा कर लेंगे तो हम इस पर गवाह बन जायेंगे बनी इस्राईल के जो लोग 
नहीं हाजिर हैं उन्हें भी बतायेंगे। 


पू. हम यह खाना बतौर तबर्रुक खायेंगे कि यह नबी के मोजिजा से हासिल है।.._ 
६. ऑऔर हम यह खाना बतौर मुहब्ब्त खायेंगे कि हमें यह अपने नबी के ज़रिये हासिल हे | 


ईसा अलैहिस्सलाम की माइदा के लिए दुआ : ईसा बिन मरयम ने अर्ज की ऐ अल्लाह तआलाः 
ऐ हमारे रब! हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वह हमारे लिए ईद हो हमारे अगले पिछलों की 


और तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज़्क दे और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। 
जब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन लोगों का मोजिज़ा की तलब पर इसरार है और गर्ज भी 
इनकी सही है तो आपने दुआ करने का पक्का इरादा कर लिया.आपने बकरी के बालों का बना हुआ 
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को ईद बनाना और खुशियां मनाना इबादतें करना, शुक्रे इलाही बजा लाना तरीकुए सालेहीन है और 
कछ शक नहीं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तश्रीफ आवरी अल्लाह तआला की 
अज़ीम तरीन नेमत और बुजुर्ग तरीन रहमत है इसलिए हुजूर अकरम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
विलादते मुवारका के दिन ईद मनाना और मिलाद शरीफ के मौजू पर नातें पढ़कर तकारीर करके 
तिलावत कुरआन करके शुक्रे इलाही बजा लाना और इजहारे फ्रह व सुरूर करना मुस्तहसन व महमूद 
और अल्लाह तआला के मक॒बूल वंदों का तरीका है मैंने अपनी किताब शमा हिदायत में इस मौजू पर 
काफी वहस की है यहां इसका एक वर्क बतौर खुलासा जिक्र कर रहा हूं। 

ईद को ईद इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह तआला के एहसानात लौटकर आते हैं और 
उनके आने से सुरूर भी गालिवन लौट आता है या नेक शगुनी की वजह से ईद कहा जाता है यानी 
अल्लाह तआला करे खुशी लौट आए हर मुसर्रत के मौके पर लफ़्ज़ ईंद इस्तेमाल किया जा सकता 


है है इसी वजह से शायर ने कहा : क्‍ 

ह .. आज तो तीन ईदें जमा हो गई | हवीब के चेहरे का दीदार और ईद का रोज़ और जुमा का दिन। 

-.. मालूम हुआ कि हर मुसर्रत के दिन को ईद कहना फुकहाए किराम के नजदीक जायज है जब 
हर मुसर्रत के दिन को ईद कहा जाता है तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व्सल्‍लम की विलादत बा सआद 
के दिन से बढ़कर मुसर्रत का दिन और कौन सा हो सकता है? ते 











. कु कप : जबकिस्वुल «८ /“«अ 2 _रज॒वी किताब घर. 
_“दुल्लरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि आपने अल-यौ-म अक मलतु लकम दी , 
क्‍ तकुम” आयते करीमा तिलावत की तो आपके पास एक यहूदी था उसने कहा अगर यह आयते. करीमा 
हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद बनाते तो हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने 

कि बेशक यह आयते करीमा उस दिन नाजिल हुई जि दन दो ईें थीं एक जुमा का दिन और द एक 
नर्वी जिल हिज्जा का दिन | क्‍ क्‍ ४ 
: वह दोनों हमारे लिए ईंद के दिन हैं यानी हम हर जिल हिज्जा की नौ तारीख को ईद मानते हैं 
और यह आयते करीमा भी हुज्जतुल विदा के मौके पर उसी दिन नाजिल हुई और जुमा का दिन भी 
हमारे लिए ईद का दिन होता है इस तरह यह आयते करीमा जब नाजिल हुई उस दिन दो ईें थीं वाज़ेह 
हुआ कि जुमा का दिन और अरफा का दिन अल्लाह तआला की ख़ुसूसी रहमतों के नाजिल होने की 
वजह से जब ईद बन गये तो यकीनन जिस दिन सरापा रहमत, जाने रहमत हबीबे किब्रिया सल्‍लल्लाहु 
अलैहि वसललम तश्रीफ लाए वह दिन सब ईदों के दिनों से बड़ा है अलबत्ता मुहब्बत व ईमान के बगैर 
इसे समझना दुश्वार है | . ः 

इरशादे वारी तआला ब-जवाब ईसा अलैहिस्सलाम : अल्लाह तआला ने फरमाया मैं इसे तुम पर 
' उतारता हूं फिर इसके बाद जो तुममें से क॒फ्र करेगा तो वेशक मैं उसे वह अज़ाब दूंगा कि सारे जहां 
में किसी पर न करूगा | आपकी दुआ से सुर्ख़ रंग का माइदा दो बादलों के दर्मियान उतरा जिसे सब 
लोग देख रहे थे यहां तक कि वह उनके पास आ गया उस ख़्वान के आने को रब तआला ने चूंकि इससे 
मशरूत कर दिया था कि नाज़िल तो में कर रहा हूं लेकिन इसके बाद जो तुम में से क॒फ्र करेगा नाफरमानी 
करेगा उसे ऐसा अज़ाब दूंगा जो जहां में से किसी और को नहीं दूंगा । 

इस शर्त की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम ख्वान को उतरते हुए देख कर रोने लगे और दुआ करने 
लगे | ः 
. ऐ अल्लाह तआलाम मुझे शुक्रगुज़ारों में रख ऐ अल्लाह तआला इस ख़्वान को हमारे लिए रहमत 
वना और इसे हमारे लिए तबाही और अजाब न बना। ः 
. फिर आपने वुजू फरमाया नवाफिल अदा किये रोते हुए दुआ करते हुए उससे रुमाल को हटाया 
जिससे वह ढांपा हुआ था और कहा: ः 

अल्लाह तआला के नाम से शुरू जो बेहतर रिज़्क देने वाला है। ०... # ५. 5, 
. उस ख़्वान में आपने देखा कि भुनी हुई मछली है उस मछली में कांटे और छिलके नहीं इसके सर 
९ नमक, दुम पर सिरका और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं उस पर हर किस्म 
| सब्जियां थी सिवाए एक साग करास (गंदना का साग) के और इस ख़्वान में पांच रोटियां थी एक 
जैतून और दूसरी पर शहद और तीसरी पर घी और चौथी पर पनीर और पांचवी पर भुना हुआ गोश्त | 


हे बी शमऊन ने पूछा ऐ रूहुल्‍लाह अलैहिस्सलाम क्‍या यह दुनिया का खाना है या कि आख़रत का तो 
7 फरमाया कि इन दोनों से नहीं बल्कि अल्लाह तआला ने अपनी कुदरते कामिला से इसे अब ही _ 
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तजकिरतुल अंभिया _ 62 ____ ॒ कुक किखन का हा 
मारिजे वजूद में लाया है तुम्हारे सवाल के मुताबिक रव तआला ने नाजिल फरमाया है अब तुम खप्फा 
और अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करो अगर तुमने अल्लाह ठआला का शुक्रिया अदा किया लो 
वह तुम्हारी और इमदाद फुरमायेगा और अपना फज़्ल और ज़्यादा फरमायेगा वह लोग कहने लगे ऐ 
रूहुल्‍लाह अलैहिरसलाम इस मोजिज़ा में आप कोई और मोजिजा भी दिखा दें आपने फरमाया | 

ऐ मछली अल्लाह के हुक्म से जिन्दा हो जा | 

वह मछली तड़पी और जिन्दा हो गई आपने फिर फरमाया तू अपने पहले हाल की तरफ लौट जा 
वह फिर उसी तरह भुनी हुई मछली बन गई उन लोगों ने उसे सैर होकर खाया ईसा अलैडिस्सलाम 
ने उन्हें कहा इसमें ख्यानत न करें और इसे दूसरे दिन के लिए जखीरा न करें लैकिन उन्होंने ख्यादस 














की और जखीरा बना लिया तो वह अल्लाह तआला की शदीद गिरफ्त में आ गये दुनिया में इन्हें शर्दीद न्‍ 
अजाब यह दिया गया कि इन्हें खिंजीर बना दिया गया। तीन सौ तीस आदमी इस अज़ाब में मुबतला ' 
हुए। रात उन्होंने ठीक अपने अहल व अयाल में गुजारी लेकिन सुबह खिंजीर बना दिये गये ईसा ि 
अलैहिरसलाम को दिखकर रोते थे। आप जब उनके नाम लेकर उन्हें बुलाते ती वह सर टिलाते लेकिन । 
उन्हें कलाम करने की ताकत नहोती | इसी हाल में वह तीन दिन जिन्दा रहे किर मर गये यह तो उनको ह 


दुनियावी अजाब दिया गया उखरवबी अजाब भी उन्हे शदीद होगा | 

हजरत इगे उमर रजियल्लाहु अन! फरमाते है क्‍ 

बेशक कयामत के दिन सख्धा अजाब माददा में ख्यानत करने वालों और मुनाफकीन और फ़िरऔन 
और उराकी कौम को होगा। 

यहूदियोँ की साजिश : और काफिरों ने मर किया और अल्लाह लश्राला ने इनके हलाक करने 
को खुफिया तदबीर बताई और अल्लाह तआला सबसे बेहसर खुफिया तदवीर करने वाला है| 





ईसा अलैहिररालाम को हलाक करने की साजिश काफिरी ने क्‍यों की इसकी चंद वजह हैं| 
१. जब अल्लाह तआला ने आपको रसूल बनाकर भेजा आपने इनको अल्लाह तथआला क॑ टीन की 
दावत दी यह रारकश और नाफरमान हो गये तो आपने उनसे मख्की रहने का फैसला फरमाया ताकि 
वह कोई नुक्सान न पहुंचा सकें | आपका मामला भी ऐसा ही था जैसा कि नवी करीम का मक्का मुकरमा 
में हाल था कि आप कुप्फार के खौफ से इब्तेदा में मछ्ड्की तौर पर नमाजें अदा फरमाते रहे | इ्सा 
अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ कहीं तश्रीफ ले गये ताकि इन लोगों से कुछ देर के लिए किनारा 
'कश हो जायें तो आपने एक बरती में एक शख्स के पास कयाम किया उसने बहत अच्छी तरह मेहमान 
नवाज़ी की उस शहर का बादशाह बड़ा जालिम था एक दिन वह शख्स जो आपका मेहमान नवाज था 
गमगीन था आपने उससे पूछा तुम इतने परेशान गमगीन क्यों हो? उसने कहा इस शहर का बादशाह 
बड़ा ज़ालिम है और उराकी आदत है कि वह हम में से हर शख्स पर बारी बार दावत को लाजिम कर 
देता है कि उसकी और उसके लश्कर की दावत करे | उन्हें खाना खिलाए और शराब पिलाये। आज 
मेरी बारी है और मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं उसकी दावत का इंतेज़ाम कर सकं। 
जब हज़रत मरयम ने सुना ती आपने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा ऐ अल्लाह तआला के नबी इसके 








भरी थी सबमें पका हुआ गोश्त हो गया और सब पानी से भरे हुए मटके शराब से भर गये।.../ 
जब वह बादशाह और उसके लश्करी आए तो उन्होंने खाना खाया और शराब पी तो बादशाह ने. 
उस शराब को आम शराबों से मुख्तलिफ लज्ज़त वाला पाकर सवाल किया कि शराब तुम कहां से लाए? 
पहले तो उस शख्स ने काफी टाल मटोल से काम लिया लेकिन बादशाह के ज़्यादा मजबूर करने पर 
उसने बता दिया बादशाह का एक बेटा चंद दिन पहले मर गया था उसने ख्याल किया कि जिस शख्स 
की दुआ से अल्लाह तआला पानी को शराब बना देता है उसकी दुआ से अल्लाह तआंला मेरे बेटे को 
भी जिन्दा कर देगा। उसने ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप दुआ करें ताकि 
अल्लाह तआला मेरे बेटे को जिंदा कर दे|।.... ८ कह के 7६. +% के 
इंसा क्‍ अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया कि ऐसा नहीं करते क्योंकि अगर वह जिन्दा हो गया तो उस पर. 
फिलना बरपा हो जायेगा उस बादशाह ने कहा जब मुझे मेरा बेटा नजर आ जायेगा तो मुझे किसी चीज द 


की परवाह नहीं होगी और जब तुम मेरे बेटे को जिन्दा कर दोगे तो मैं तुम्हें हर किस्म की आजादी दे 
दृगा तुम जो चाहो वही करो तुम से कोई बाज पुर्स नहीं होगी | ईसा अलैहिस्सलाम ने अंललाह तआला 
से दुआ की तो उसका लंड़का जिन्दा हो गया जब उसकी बादशाही के लोगों को पंता चला कि उसका 
लड़का जिन्दा हो गया तो फौरन अपने अपने हथियार ले कर आ गये और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया 
रसा अलैहिस्सलाम की जब ज़्यादा शोहंरत होने लगी तो यहूद ने हसद करना शुरू कर दिया आपके 
"सब में तानाज़नी शुरू कर दी और आपको कत्ल करने की साज़िशें करने लगे। हे 
.._२. ईसां अलैहिस्सलाम की तश्रीफ आवरी की बशारत तौरात में रब तआंला ने दे दी थी इसलिए क्‍ 
हद को मालूम था कि इन्हें तौरातं के कई अहकाम मनसूख कर देने हैं इसलिए पहले उन्होंने आपके 
''ब पर तानाज़नी शुरू की फिर आप के कृत्ल के मंसूबे बनाने लगे आपने जब दीने हक की दावत 
देनी ब5 की तो यहूद का गैज़ व ग़ज़ब बढ़ गया और आपको-ईजा पहुंचानी और वहशत फैलानी शुरू 
गे और-आपको कंत्ल करने की कोशिश-की | : 9 का 
; कक : व-मकरंल्लाह का कई लोगों ने तर्जमा किया अल्लाह तआला ने मकर किया जो उर्दू ज़बान 
पे ख। और धोका देने के मायने में इस्तेमाल होता है इसलिए उन्होंने यह तर्जमा करके लोगों को शकूंक 
26०२३ त में उब्तंता कर दिया कि अल्लाह तआला भी माअजल्लाह मक्‍्कार है। लेकिन आला हज़रत... 
सुफिया ले रज़ा बरैलवी और दीगर उलेमाए अहले सुन्नत ने तर्जमा किया है अल्लाह तआला ने... 
.. पदबीरंकीयहीमांयने रबतआला की शान के लाकू है।..... . न यझ: 
दि “परत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि तक्रीबन हर ज़बान में:ऐसे .... 
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3न्‍्तरका अल्फाज पाए जाते हैं जो मुतअद्दिद मआनी पर दलालत करते है लेकिन जब वही लफ्ज किसी 
दूसरी जबान में इस्तेमाल होने लगता है तो वह अपने असली मुख्तलिफ मायनों में से किसी एक मायने 
में मश्हूर हो जाता-है अब जब हम उसे इसकी असल जबान में मुस्तअमल होते हुए पाते हैं तो इसका 
वही मायने जो हमारे ज़ेहन नशीन हो चुका होता है चस्पां करने की कोशिश करते हैं | और जब चस्पां 
नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं इसकी एक मिसाल लफ़्ज़ मकर है इसका मायने हीला साज़ी भी हे 
और यही लफ़्ज अरबी में सिर्फ तदबीर करने और किसी की पिनहां साजिश को खुफिया तरीका से नाकाम 
बना देने के मायने में भी इस्तेमाल होता है लेकिन उदूँ में हम इस लफ़्ज़ मकर को सिर्फ घोका दही और 
फरेब कारी को मायनो में इस्तेमाल करते हैं जब उस फेअल की निस्वत जाते वारी की तरफ होती है 
'तो हमारा ज़ेहन बिला वजह तरह तरह के शकूक व शुबहात की आमाजगाह बन जाता है हालांकि जब 
शनका फाअल वह जात मुकृद्दस हो जो हर ऐब हर नक्स और नाजेवा फंअल से पाक है तो हम लफ्ज 
म॒कर का मायने सिर्फ खुफिया तदबीर या खुफिया तरीके जिससे दुश्मनाने हक के शैतानी मंसबों को 
_ खाक में मिलाना मकसूद होता है करेंगे अब किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहता | 
मुफज्ज़िल फरमाते हैं व म-क-रू व म-क-रल्लाह का मायने है और यहूदियों न भी (मसीह ईसा 

अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की) खुफिया तदवीर की और अल्लाह तआला ने भी (नसीह अरलैहिस्तलान 
को बचाने की) खुफिया तदबीर की, क्योंकि मकर का मायने यहां लतीफ तदवीर, खुफिया तदबीर ही 
लिया जा सकता है और अगर इन लुग्रवी तहकीकात के लिए इंसान के पास वक्‍त न हो तो कम से 
कम इल्मे बदीअ के कायदए मुशाकेलत को हमेशा पेशे नज़र रखे वह यह है कि अरबी में किसी बुरे 
और ना पसंदीदा फेअल पर जो सज़ा दी जाती है उसे इस लफ़्ज़ से तावीर कर देते हैं हालांकि वह 
सज़ा कितनी मुनासिब और क्रीने इंसाफ क्‍यों न हो मसलन | क्‍ 

. यानी बुराई का बदला बुराई है | क्‍ 

.- इसी तरह हालांकि बुराई की सजा बुराई नहीं हुआ करती वल्कि ऐन इंसाफ हुआ करती है या 











ह _ मसलन | 


. यानी जो तुम पर ज़्यादती करे तुम उस पर ज़्यादती करो | हालांकि ज़्यादती और तअद्दी (हद से 
: बढ़ना की) रोकथाम करना ज़्यादती और जुल्म नहीं बल्कि दीन और अख्लाक॒ के तमाम ज़ाब्ते इसके 
दुरुस्त होने की ताईद करते हैं | इसी तरह यहां भी हज़रत मसीह अंलैहिस्सलाम के कत्ल करने की 
जो मक्काराना साजिश इन यहूदियों ने कर रखी थी अल्लाह तआला की तरफ से उसको नाकाम बनाने 
की जो तदबीर की गई उसे मकर से ताबीर फरमा दिया और इसमें कोई नक्स नहीं | लेकिन यह निकात 
.. व जवाबित सिफ अहले इल्म ही जानते हैं अवामुन्नास उनसे बेख़बर होते हैं उनके सामने वही तर्जमा 
पेश किया जाता है जिससे वह कोई फायदा हासिल कर सकें ऐसे तराजिम का क्या फायदा जो शकूक 

.._ शुबहात तो पैदा करें लेकिन कोई नफा न दे सकें | न, 
... ईमान वालों से ईसा अलैहिस्सलाम का इमदाद तलव करना : फिर जब ईसा ने उनसे कृफ्र महसूस 
किया तो कहा कौन होते हैं मेरे मददगार अल्लाह तआला की तद्कु हवारियों ने कहा हम दीने खुदा 


... के मदंदगार हैं हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए और आप गवाह हो जायें कि हम मुसलमान हैं ऐ का 
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..आरखिहम उस पर ईमान लाए हैं जो तूने उतारा और रसूल के ताब हुए तू हमे स््पर पा द्द हे 
वालों में लिख दे। ज् 
जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हकीमाना कलाम और अपने मोजिज़ात-इस कौम के सामने पेश 
किये तो उन्होंने बजाए इताअत के उनके कत्ल करने की तदबीर की लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने 
उनके इस इरादे और पुख्ता कुफ्र का अलामात से महसूस फ्रमाया तो अपने मानने वालों से खिताब 
किया कि फी सबीलिल्लाह तआला मेरा मददगार कौन है? उनके खास दोस्तों ने कहा कि हम अल्लाह 
तआला के दीन के मददगार हैं ऐ ईसा अलैहिस्सलाम हम आपकी जरूर मदद करेंगे | इस मदद पर 
कोई दुनियावी उजरत मांगंते हैं न कोई और चीज सिर्फ ख्वाहिश यह है कि आप क्यामत के दिन हमारी 
इताअत और फ्रमा बर्दारी और मुसलमान होने की गवाही दें फिर रब तआला की तरफ मुतावज्जेह 
होकर अर्ज करने लगे कि ऐ मौला! हम तेरी उतारी हुई किताबों और अंबियाए किराम को अता करदा 
मोजिजात पर ईमान लाए और सच्चे दिल से जाहिर व बातिन में तेरे इस रसूल के पैरोकार बने। . 

ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने का वाकिया : तफुसीर ख़ाजिन और रूहुल मआनी में 
ब्यान किया गया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बनी इस्राईल 
को जब ईसा अलेहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई तो वह आप से मुकाबला तो न कर सके अलबत्ता आपकी 
शान में गुस्ताख़ी शुरू कर दी और आपकी वालदा मुकर्रमा पर ऐब लगाने शुरू कर दिये और आपको 
तरह तरह की तकालीफ देनी शुरू कर दीं | 


एक दिन आप शहर में गश्त फरमा रहे थे कि शहर के लोगों ने आपको बहुत परेशान किया तब 
आपने अल्लाह तआला से दुआ की ऐ मौलाए कायनात! मैं कहां तक सब्र करूं अब बेहतर यही है कि 
त्‌ इनको खिंजीर-बना दे | आपकी जबान मुबारका से यह अल्फाज़ निकले ही थे कि वह सब खिंजीर 
बन गये इस वाकिये से लोगों पर एक खौफ तारी हो गया किसी ने उस वक्‍त के यहूदी बादशाह को 
ख़बर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह तआला कबूल फरमाता है आपकी दुआ से इतने 
लोग खिंजीर बन गये हैं तुम भी इनके मुखालिफ हो इसलिए तुम अपनी फिक्र रखो कहीं वह तुम्हारे 
खिलाफ भी दुआ न कर दें और तुम्हारा भी ऐसा हाल न हो जाये। 
. उसने कहा क्‍या हो सकता है ऐसे मकबूलुद दुआ के मुकाबले में तो-कोई तदबीर भी काम नहीं 
आ सकती अलबत्ता यह हो सकता है कि इन्हें किसी हीला से शहीद कर दिया जाए तो इनकी दुआ 
का ख़ौफ खत्म हो जायेगा कि कहीं वह मुखालिफ दुआ न करें | उसने एक शख्स ततयानूस को इस 
काम के लिए मुन्तखब कर दिया वह एक मुनाफिक शख्स था बजाहिर ईसा अलैहिस्सलाम से भी मिलता 
था लेकिन दरे पर्दा वह यहद से भी मिला हुआ था जब यह वाकिया पेश आने ही वाला था तो .हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पहले फ्रमा दिया था कि आज सुबह से पहले ही मुझे एक 
पख्स चंद दराहिम के एवज फरोख््त कर देगा।..  .. ः 
ख्याल रहे कि मुनाफिक्‌ तकरीबन हर दौर में रहे यानी जहां मुख्लेसीन होते हैं वहां.मुनाफकीन _ 
भी होते हैं नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि.वसल्लम के जमाने में भी मुनाफ॒कीन थे जब-तक अल्लाह 
की तरफ से हुक्म नहीं आया था उस वक़्त तक जानने के बावजूद आप इनसे चश्म-पोशी फ्रमाते 


लाम - की दतए करनी के पा मीन मे. ध 
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तजकिरतुल अबिया (396, रज॒वी किताब घर 
रहे जब हुक्म आ गया तो एक एक का नाम लेकर उनको मस्जिद से निकाल दिया गया।_.. 


ईसा अलैहिस्सलाम को भी यह मालूम था लेकिन आप भी रब तआला की मशीयत पर शाकिर थे क्‍ 


उसे कुछ नहीं कहा और न ही किसी और को कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाये चुनांचे ततयानूस 
को उस यहूदी बादशाह ने जिसका नाम भी यहूदा था तीस दिरहम देने का वादा किया कि यह ईसा 
अलेहिस्सलाम को खुद शहीद कर दे या किसी से करा दे | तीस दिरहम के लालच में आकर ततयानूस 


किया और ख़ुद अंदर गया उसके सामने ही ईसा अलैहिस्सलांम को कोठरी के ज़रिये आसमानों पर 
जिन्दा उठा लिया गया वह यह माजरा देखकर बहुत मुताज्जिब हुआ और काफी देर तक इस ताज्जुब 


में गुमसुम रहा उसके साथियों ने समझा कि शायद ततयानूस और ईसा अलैहिस्सलाम के दर्मियान लड़ाई 
हो रही है वह अंदर जाना ही चाहते थे लेकिन उनका साथी बाहर आ गया अल्लाह तआला ने उसे ईसा 
अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। 


अब उसके बाहर निकलते ही 'उसके साथी यहूदियों ने यही समझा कि यह ईसा अलैहिस्सलाम 
हैं क्योंकि यह उनका हम शक्ल भी था इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया यह चिल्ला चिल्लाकर उन्हें 
बता रहा था कि में तुम्हारा साथी हूं हज़रत मसीह को कृत्ल करने गया था लेकिन उसकी बात को किसी 
औनेभीन सुना बल्कि वह कहने लगे ऐ ईसा अलैहिस्सलाम! तुमने हमारे: साथी को कृत्ल कर दिया अब 
३ हमें धोका देना चाहते हो यह कहकर उसे सूली पर चढ़ा दिया | ख्याल रहे कि ईसाई भी आज तक 
इसी वहम में मुब्तला हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था अलबत्ता फिर जिन्दा 
करके उन्हें आसमानों पर उठाया गया है। इसी वजह से सारे ईसाई सलीब को पूजते हैं और उस सूली 
को अपने गुनाहों का कफ़्फारा समझते हैं मगर हकीकत यह है कि ततयानूस को कत्ल किया गया न 
कि ईसा अलेहिस्सलाम को | 
और इनके इस कोल से कि हमने कत्ल कर दिया है मसीह ईसा अलैहिस्सलाम फरजंदे मरयम 
को जो कि अल्लाह तआला का रसूल है हालांकि उन्होंने न कृत्ल किया और न उसे सूली चढ़ा सके 
वल्कि मुश्तभा हो गई उनके लिए (हकीकत) और यकीनन जिन्होंने इख्तेलाफ किया इनके बारे में वह 


भी शक शुवह में हैं इनके मुताल्लिक नहीं इनके पास इस अम्र का कोई सही इल्म बजुज़ इसके कि 
वह पैरवी करते हैं गुमान की और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन | 


यहूद ने यह दावा किया कि हमने अल्लाह तआला के रसूल मसीह को कत्ल कर दिया है मुफस्सेरीन 
किराम ने लिखा है कि जब वह आपको रसूल मानते थे तो फिर कत्ल का मंसूबा क्‍यों तैयार किया? 
इसके दो जवाब दिये गये हैं | 


१. यह अल्फाज उन्होंने बतौर तमसख़ुर बढ़ाए थे वह आपको रसूल मानते ही नहीं थे। क्‍ 
२. यह अल्फाज़ यहूद ने नहीं बढ़ाए थे बल्कि अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 
शान में व्यान करने के लिए बढ़ाए हैं। न 
. अगर यहूद की गुजश्ता तारीख को देखा जाए तो यह कुछ बईद मालूम नहीं होता कि आपको 
रसूलुल्लाह मानते हुए उन्होंने आपको कत्ल करने की ठानी हो, हज़रत जक्रिया और हज़रत यहया..._ 
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सके जिस अल्लाह तआला के रसूल को अपने अल्लाह तआला का पैग़ाम सुनाने के बाइस उन्होंने कत्ल 
करने की सर तोड़ कोशिश की अल्लाह तआला ने उनकी इस नापाक साजिश को नाकाम बना दिया - 
और अपने रसूल का बाल भी बीका न होने दिया दोनों चीज़ों की नफी कर दी यानी यहूदी नं आपको. 
कृत्ल कर सके और न सूली पर चढ़ा सके जैसे मुख्तलिफ इंजीलों में मज़कर है| +. -#» .. दे 
_मिरज़ाईयों की लाहौरी पार्टी के अमीर मौलवी मुहम्मद अली ने अपने अंग्रेजी तर्जमा कुरआन पाक 


पतली 


.. लेकिन अगर वह जरा सा ताम्मुल करते सोचते तो कुरआन का एक लफ़्ज ही उनको इस जहमते क्‍ 
बे फायदा से बचा लेता वहां दोनों चीज़ों की नफी है मरने की भी और सूली पर चढ़ाए जाने की भी _ 
क्योंकि सुल्ब का मायने है | किसी इंसार को लटका देनाकि वह मर जाये|. 5. 
मर जाना सुल्ब के मायने मौजू में दाखिल नहीं बल्कि इस फेअल का मकसद है और मकसद व. 
यत मफुहूम को मुस्तलिज़म हो तो हो लेकिन मायने में दाखिल नहीं हुआ.करता | - * 
अगर यह तस्‍लीम कर लिया जाये तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि यहूद अपने मकुसद में बज़ाहिर॒.. 
। ,याब हो गये उन्होंने अपने ही साथी ततयानूस को मसीह समझकर पकड़ा भी और-उसके मुंह पर . 
:. जो भी और उसे. कांटों कां ताज पहनाया और फिर सूली भी चढ़ायां गोया अपनी तरफ से उन्होंने _ 
.... मनहूस मंसूबा को अमली जामा पहना दिया अब यह और बांत है कि मसीह बंच गये उनको रब. 
आला ने आसमानों पर उठा लिया यहूद बजाहिर अपने मकुसद में कामयाब हो गये कि वह अपने .. 
हे का को मसीह समझकर तजलील व तहकीर भी कंरते रहे और अजीयत रसानी के सारे. अरमान 


_ ते रहे लेकिन यह सारी जिल्लत इनके अपने ही साथी को हासिल हुई और ईमान है कि अल्लाह, 5 
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तज॒किरतुल अंबिया | 556 क्‍ रजबी किताब घर॒- 
तआला ने यहद की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया-और अपने बरगुजीदा बंदे और जलीलुल 
क॒द्र रसूल की तौहीन करने का उन्हें मौका कृतअन नहीं दिया और यही कुरआन का वाजेह ऐलान है 
यहूद व नसारा को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने और सूली चढ़ाने में शक ही रहा वह फुकृत अपने 
जन ही की पैरवी करते रहे यहद कहते थे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए हैं तो हमारा साथी 
कहां है और अगर हमारा साथी कत्ल हुआ है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहां हैं और इस बारे में नसारा 
के मुख़्तलिफ अक॒वाल क़ी तो हद ही नहीं इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने तीन मश्हूर फिरकों 
की राए नकल की हैं| क्‍ 

(१) नस्तूरिया (२) मलकानिया (३) याकबिया क्‍ 

नस्तूरिया फिरका का कौल यह है कि हज़रत मसीह का नासूत सूली चढ़ाया गया लेकिन उनका 
लाहूत सूली नहीं चढ़ाया गया। 

मलकानिया का ख्याल है कि लाहूत को भी सूली चढ़ाया गया लेकिन बिज़्ज़ात नहीं बल्कि बवास्ता 
नासूत। 

याकबिया का नज़रिया है कि नासूत और लाहूत दोनों को सूली चढ़ाया गया। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह राए किसी दलील पर मबनी नहीं बल्कि सब कुछ जन व गुमान 
की नकक्‍्श आराईयां हैं हजरत मसीह के नाम से वाकिफ हैं जितनी कौमें जहां कहीं बसती थीं इसी गलत 
फुहमी का शिकार थीं कि आप को सूली पर चढ़ाया गया इस आछलमी गलत फृहमी का इज़ाला और 
हजरत मसीह की अज़मत का ऐलान अगर कुरआन हकीम न करता तो और कोन करता इसलिए बार 
बार इस हकीकृत को दोहराया गया है एक मर्तबा फरमाया: 

न उन्होंने कृत्ल किया और न उसे सूली पर चढ़ा सके | क्‍ 

और फिर फरमाया और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन। 

यानी यह बात यकीनी है शक व वहम और गुमान से पाक है जिस बात को रब तआला यकीनी 
कहे इसमें फिर शक करना कुफ्र नहीं तो और क्या है? गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाने 
और आपकी मौत का कौल करने वाले खुद ही अपनी जबान से बरमला तौर पर अपने क॒फ्र का ऐलान 


कर रहे हैं | 
हज़रत मसीह अलैहिस्सलांम के बारे में फैले हुए तमाम नजरियात का बुतलान करके अब करआन 
खुद बताता है कि वह कहां गयें फरमाया? पापा 
बल्कि उठा लिया उसे अल्लाह तआला ने अपनी तरफ | क्‍ 
अब कदरतन यह सवाल पैदा होता है कि कहां उठा लिया कहीं वह खुद बैठा-तो है नहीं कि वहां 
बुला लिया हो तो इसका जवाब है कि आसमान पर | हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम की हदीसे मेराज . . 
में इसकी तसरीह मौजूद है क्योंकि रफा का मायने बुलंद करना है अगर किसी चीज को नीची जगह 
से उठाकर बुलंद जगह रख दिया जाये या किसी का मर्तबा और शान बुलंद कर दी जाए तो वहां रफा 
का लफ़्ज़ मुस्तअमल होता है और अगर दोनों चीज़ें इकट्ठी-हो जायें यानी बुलंदीए मकाम और बुलंवीए 
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हे 


कि. 





से पहले और कयामत के दिन वह होंगे उन पर गवाह । 


का दावा और ईसाईयों का अकीदा कि हज़रत मसीह को सूली दे दिया गया दोनों ग़लत है 


शा दि 
लक अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया | 
और हदीसे रसूल ने बता दिया कि आपको आसमान पर उठा लिया गया लेकिन इंसान की कज 


इख्ती या नुदरत आफरीनी का क्‍या इलाज जब तक सीधी और साफ वात में अपनी पख न लगा ले 
हजरत को करार नहीं आता | 
_ जनाब मिरज़ा साहब तश्रीफु लाए और अपने नवी और मसीह होने का दावा कर दिया और अपनी 
बबुब्बत के सबूत के लिये वफाते मसीह को बतौर वुनियाद करार दिया हालांकि खत्मे नवुव्वत क॑ मसले 
को हयाते मसीह के साथ दूर का भी वास्ता नहीं बल्कि अगर वफर्ज महाल हयाते मसीह सावित न हो 
सके तो खातिमन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का किसी किस्म की नवुव्वत का 
दावा करना आयाते कुरआनी और अहादीसे नबवी का सरीह इंकार और कुफ्र है। 
 मजीद बरां मिरज़ा साहब का मसीह होने का दावए इस्तिदलाल भी कुछ कम दिलचस्प नहीं आप 

मसीह क्यों हैं? इसलिये कि अहादीस में मौजूद है कि हज़रत मसीह आयेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम का कोई फरमान गलत नहीं हो सकता और अगर पूछा जाए कि जनाव जिन अहादीस मेँ 
मसीह अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है उनमें तो मसीह का नाम और उनकी वालदा का नाम और 
महले नुजूल और जो जो कारहाए नुमायां आप अंजाम देंगे उन सबका तफुसीली ज़िक्र है और हुस्ने 
इत्तेफाक कि आपमें उन तफसीलात में से कोई चीज़ भी नहीं पाई जाती तो फिर आप वह मसीह क्‍यों 
कर हुए? जिसकी आदम का वादा फरमाया गया। । ः 

जब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो फिर इन्ही अहादीस पर एतेराजात की बौछार और जव इसमें 
कामयाबी नज़र नहीं आती तो फिर तावीलात का सिलसिला शुरू हो जाता है अगर बनी इस्राईल के 
दानिश्वरों ने बछड़े को खुदा मान लिया था तो आज अगर कोई मिरजा साहब को नवी या मसीहे मौऊद 
मान ले तो क्या ताज्जुब है? .. ' , 

और कोई ऐसा नहीं होगा अहले किताब से मगर वह ज़रूर ईमान लायेगा मसीह पर उनकी मौत 

यानी ईसा अलैहिस्सलाम वफात से पहले ज़मीन पर नुजूल फरमायेंगे और उस जमाने में जितने 


ही किताब होंगे आप पर ईमान लाकर दीने इस्लाम में दाख़िल हो जायेंगे इब्ने हप्यान की इबारत 
|] ह 


. जाहिर यही है कि लफ्ज बिह और लफ्ज़ मौतह में जमीरें ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही 


'याके कलाम से यही समझ में आता है और इमाम इब्ने जुरैर फरमाते हैं। 


'माम अकवला से ज़्यादा सही और दुरुस्त कौल यह है कि बिह और मौतह की जमीरों का मरजअ 
झा... सलाम हैं यानी तमाम किताबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने से पहले उन पर 


आयेंगे। और अल्लामा करतबी यह कौल नकल करने के बाद लिखते हैं: 


न्ग्जी 


या कुल अँविया ्अडफओ रजवी क्रिताम घर 
पक्ष का इस्तेमाल क्यों दिल में खटके बात इतनी सी थी बिल्कुल मुख़्तसर और दो दूक कि 


है 


| नमक 
+ ६१ | 





कि हज़रत क॒तादा इब्ने जैद वगैरह का यही कोल है कि ज़हाक सईद बिन जुबैर और इमाम तिबरी 
ने इसी को तरजीह दी है ख्याल रहे कि बाज हजरात ने मौतह में ज़मीर का मरजअ अहले किताब को 
बनाया था और बाज़ ने जाते ईसा अलैहिस्सलाम को यही कौल राजेह है कि बिह और मौतह की जमीरें 
जाते ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही हैं और इसी कौल की वजहे तरजीह यह हदीस ब्यान करते 


हैं जो हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है| 





हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने मरयम एक आदिल हाकिम की हैसियत, 


से तुम में ज़रूर उतरेंगे वह दज्जाल और खिंजीर को कत्ल करेंगे सलीब को तोड़ेंगे और सज्दा सिफ्‌ 


अल्लाह तआला को किया जायेगा जो परवर्दिगारे आलम है फिर हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु 
ने फरमाया अगर दलील की जरूरत हो तो यह आयत पढ़ो | 


और कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले ईमान लाये। 


अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया मौतह की ज़मीर ईसा की तरफ लौटती है आपने यह बात 
तीन मत॑बा कही। क्‍ क्‍ 


यह हदीस उन कसीरुत तादाद अहादीस में से एक है जिनमें आने वाले मसीह की वालदा का नाम 
ज़िक्र किया गया है और उनकी सिफात और उनके कारहाए नुमायां का तज़किरा है इंसाफ से कहिये 
क्या जनाब मिरज़ा साहब में इनमें से कोई एक बात भी पाई जाती है अगर नहीं और यकीनन नहीं तो 
फिर वह मसीहे मौऊद (यानी जिस के आमद का वादा किया गयी है) क्यों कर बन सकते हैं? 
हयाते ईसा अलैहिस्सलाम: ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक यहूद का अकीदा यह है कि हमने उन्हें 
सूली दे दी और उनकी.जान निकल गई और फिर उनको दफन कर दिया गया अगरचे आज तक वह 


अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया और आपकी जान भी निकल गई मगर फिर रब तआला ने आपको 
दोबारा ज़िन्दगी बख़्शी और आसमान पर उठा.लिया इसी लिए वह सलीब को पूजते हैं और इसी सूली 





मुसलमानों का अकीदा यह है कि न आपको सूली दी गई और न आप की वफात वाकेय हुई बल्कि 
आपको उसी तरह मअ जिस्म शरीफ जिन्दा उठा लिया गया चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्दा उठा 
लिया जाना कतई यकीनी इजमाई मसला है इस पर सारी उम्मते मुस्तफा सल्ल॑ल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 


इस शुबह में गिरफ़्तार हैँ कि हमारा ततयानूस कहां गया ईसाई यह एतेकाद रखते हैं कि वाकई ईसा 


2 हल! . हक, 
बा 


.. तजुकिरतुल अंबिया 400 रजवी किताब घर 


का इत्तेफाक है अलबत्ता वहब का कौल है कि अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ तीन. 


...साअतों के लिए मौत दी लेकिन आपको जिन्दा करके आसमानों पर उठा लिया गया बहरहाल वहब 

भी ईसा अलैहिस्सलाम के अब जिन्दा होने और आसमान पर जिन्दा उठाए जाने के कायल हैं ख्याल 

रहे कि वहब का कौल जम्हूर मुसलमानों के मुखालिफ होने की वजह से गैर मोतबर है बहरहाल इस 
मसले में आज तक मुसलमानों से किसी को इख्तेलाफ नहीं हुआ। 


को सारे ईसाईयों के गुनाहों का. कफ़्फारा समझते हैं कफ़्फारा का मसला सूली पर ही मबनी है। 
। 
; 


साहब के नबी बनाने के शौक में | उनका अकीदा यह है कि: 





मिरज़ाईयों ने चौधरी सदी में इस कतई और यकीनी मसले में इख्तेलाफ किया वह सिर्फ मिरज़ा 


जल्लाह तआला ने खुफिया तदवीर फ्रमाई यानी एक और शर्स को आपके मशाबेह कर दिया 
गिसे सूली दे दी गई और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया। ... 

अल्लाह तआला ने खुफिया तदबीर फरमाई यानी उनके मकर की उन्हें सज़ा दी कि ईसा : 
'तैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और उसी शख्स को आपके मुशाबेह कर दिया जो आपको 
"करा से कत्ल करना चाहता था यहां तक कि वह शख्स खुद ही कत्ल हो गया। । 








इसका मजाज़ी मायने है कि इसे मौत ने पा लिया जो कोई शख्स फौत हो जाए तो तवफ़्फा फला 
कहा जाता है और जब अल्लाह तआला के हुक्म से किसी की रूह को कब्ज कर लिया जाए तो कहा 


जाता है। “तूफाहुल्‍लाहि अज़ व जल्लः 

अब आप खुद फैसला फुरमा लें कि एक लफ़्ज का हकीकी मायने तर्क करके बगैर करीना के इससे 
मजाजी मायने अख्ज करने पर इसरार करना इस लफ़्ज़ के साथ कितनी बेजा ज्यादती है और यहां 
सिर्फ इतना ही नहीं कि मजाजी मायने लेने का कोई करीना मौजूद नहीं बल्कि ऐसे कृवी कुराइन मौजूद 
हैं जो इस लफ़्ज के हकीकी मायने लिए जाने पर दलालत करते हैं आप पूछेंगे कि वह कौन से ऐसे 


क्राईन है तो इसके मुताल्लिकु अर्ज है कि: 
.._ एक तो इस आयत का स्याक॒ व सबाक्‌ इस अम्र का क॒वी करीना है यहां गुफ़्तगू नजरान के ईसाईयों 
से हो रही है जो हज़रत मसीह की उलूहियत के कायल थे मक्सद कलाम है इस्बाते तौहीदे बारी और 
बुतलाने उलूहियते मसीह अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके होते तो कितनी साफ बात थी कि 
_नज़रान के ईसाईयों से कह दिया जाता कि जिन को तुम खुदा मानते हो वह तो मर चुके- हैं और जो 
मर जाए कया वह भी कहीं खुदा बन सकता है लेकिन कुरआन का इस सलूब को इख्तेयार न करना 
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की वाजेह दल्लीलइ कल _.." जवी किताबघर 
व्यान करना नहीं। दूसरा व छुआ इस आयत का गुदा. 

#त्लम का यह इरशादे गिरमी है; ' करा वाजेह करीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि.. 
सयूतुत्लाओ पल्लल्लाई अलैहि वसल्लम ने यहद को फर्म७, 3... ... - अलैहिससलो, न महक का 
क्यागित से पहले वह तुम्हारी तरफ लौटकर आयेंगे का क्‍ *रमाया सा अलेहिर 'मरे नहीं और 

इन तर्रीहात की मौजूदगी में हक़ीकी मायने को छोड़कर मजाजी मायने म- बी 

मुफस्सेरीन कह >कर मजाजी क्‍ 

तिए जह? उफससरीन इस हकीकी मायने को नज़र' अंदांज रखे हुए हैं| 3 व के पटल बची 

अल्लाह तआला तुम्हें अपनी मुकृर्ररा मुद्रत तक जिन्दा रखेगा 


जल्लामा राजी फरमाते हैं और इसकी मिस्ल रब तआंला के दूसरे इरशाद गिरामी। ' ह है । 
फर' जब तूने मुझे उठा लिया तो तू हो उन पर निगाह रखता था| यु 
में तफुसीर दो तरह की जा सकती है एक यह कि 
किस्म की तकुदीम व ताखीर न की जाए 
ना फर्ज होगा | क्‍ 
हली तावील में फिर चंद वजूहात हैं: जी 8 
न है यानी इन्नी मुतवफ़्फीका का मायने यह है कि मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुचाऊंगा.अब 
को ' का मतलब यह होगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोडूंगा कि यहूद तुम्हें कत्ल कर दें बल्कि 
ननों की तरफ तुम्हें उठा लूगा और फ्रिश्तों का मुक॒र्रब बना दूंगा और तुम्हें इनसे महफूज रखूंगा 


आयत को अपने ज़ाहिर पर रखा जाए और 
और दूसरी तफुसीर में तक॒दीम व ताखीर का एतेबार 


 हैंद तुम पर कादिर न हो सकें अल्लामा राजी ने इसी तावील को अच्छा कहा है। ...... 
भर कैरी वजह: कि " मुतवफ़्फीका” का मायने “ममीतिका” किया जाए यही मायने हज़रत इब्ने अबाद 
बिन इस्हाक॒ से मरवी है कि मकसद इसका यह है कि यहूद आंपको-क॒त्ल नहीं कर सकेंगे 
मै के... ने वक्त पर तबई तौर पर वफात होगी अगरचे इब्ने वहब ने तीन साअतें वफात हासिल _ 
फत ' आसमानों पर उठाए जाने का कौल किया है और मुहम्मद बिन इसहाक ने सात साअतें . 
8 होने फ़ि बाद आसमानों पर उठाए जानेका जिक्र किया है|. हब 5 
। परी वजह: रबीअ 


ही पेजह; र अं बिन अनस का कौल है आपको आसमानों पर उठाते वक्‍त वफात अता की क्‍ 


है 


हि नी पेजह : अंगरचे वाव तर्तीब पंर दलालत नहीं करती लेकिन तर्तीब वाला मायने एतेबार कर . 





कं 
ड़ 


तजकिरतुल अबिया (02) रजती किताब भर ः . 5 


(ही लिया जाए तो फिर भी इतना मतलब निकल सकेगा अल्लाह तआला ने आपको फरमाया कि मैं तुम्हे 
' प्रहले फौत करने वाला हूं और फिर आसमानों पर उठाने वाला हूं लेकिन यह कैसे करेगा और कब करेगा 
इसका जिक्र नहीं यह दलील पर मौकूफ है और दलील से साबित है कि आप जिन्दा हैं क्योंकि नबी 








. करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ईसा अतैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल 





को कत्ल करेंगे फिर फौत होंगे इससे मालूम हुआ कि आपकी बफात पहले जो होगी वह यही है और 
आसमानों पर उठाया जाना बाद में होगा जैसा पहले था। 
पांचवीं वजह : अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि “इन्नी मुतवफ़ फीका” का मायने 


: यह है कि मैं तुम्हारी ख़्याहिशात और नफ़्सानी मुनाफे के हुसूल को मारने वाला हूं और मैं तुम्ह आर मानों 


पर उठाने वाला हूं और इन ख़्वाहिशात से दूर करने वाला हूं ताकि तुम्हें ख्वाहिशात और गैज़ व ग़ज़ब 
और बुरे अखलाक के जवाल से मलाइका का मकाम हासिल हो जाए क्योंकि जो शख्स अल्लाह तआला 
के मा सिवा की मुहब्बत को नहीं मारता वह अल्लाह तआला की मारफत हासिल नहीं कर राकता। 
. छठी वजह : वेशक अल-तवपफा का मायने किसी चीज को मुकम्मल तौर पर लेना | अल्लाह तआला 
अलीम व खबीर जात है जिरो यह मालूम था कि कुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह तआला ने आपकी रुह् 
को आसमानों पर उठाया है जिस्म को नहीं तो रब ने “मुतवफ्फीका” जिक्र करके इरा वहम का इज़ाला 
कर दिया कि अल्लाह तआला ने आपको मुकम्मल तौर पर यानी रूह और जिस्म दोनों को आसमानों 
पर उठाया इस तावील के राही होने पर अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी “वह आपका कुछ नुक्सान 
नहीं कर सकेंगे।” (आयत ११३ रारह् निसा) इसकी दलालत कर रहा है| 
आह रहमत व शफकत रो महरूमी: आज कई दिनों क॑ तअत्तुल (फुरसत) के बाद फिर कलम 
को हाथ में लिया क्योंकि वालदा मुकर्रमा जो पीराना साली में भी कुरआन पाक क॑ रातरह अट्ठारह 
पारे हर रोज तिलावल किया करती थीं और आखरी दी साल दस पारे तिलावत करने का मामूल रहा, 
अचानक एक दिन डेढ़ पारा तिलावत करने के बाद कमर में कुछ तकलीफ हुई अगरचे वजाहिर तकलीफ 
दफा हो गई है खुराक में कमी होनी शुरू हो गई जुअफ बढ़ता गया तकरीबन डेढ़ दो माह यही कैफियत 
रही कुरआन पाक की तिलावत भी मामूल के मुताबिक जारी न रख सकी और आखिर इतवार की शव 
बाद नमाजे ईशा १४ जमादिउल अव्वल १४१७ हि, २८ सिंतबर १६६६ ई. इस दारफानी से आपने रहलत 
फरमा ली। 
मरहमा मगफूरा ने अपने बेटे बेटियों और पोते, पोतियों और नवासे नवासियों को दुआ व रहमत 
और शफकत व मुहब्बत भरी निगाहों से महरूम कर दिया | राकिम उन तमाम हज़रत का शुक्रगुज़ार 
है जिन्होंने कसीर तादाद में जनाज़ा में शिर्कत की, खुसूसन उलेमाए किराम और विलखुसूस हज़रत 
अल्लामा सैयद हुसैनुद्ददीन शाह साहब मद्दे जिल्लहु नाज़िमे आला जामिया रजविया जियाउल उलूम 
रावलपिंडी का जिन्होंने नमाजे जनाज़ा और सोएम के खत्मे करआन पाक में शिर्कत फुरमा कर मेरी 
हौसला अफज़ाई की और वालदा मुकर्रमा को दुआए मग्फिरित का हदिया पेश किया | अल्लाह तआला 
वालदा मोहतर्मा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और मदारिज बुलंद फरमाये। आमीन। 
लक किराम से भी दुआए मग्फिरत की दरख्वास्त करता हूं उम्मीद है कि शर्फे कुबूलियत अता 
। |.“ | 





यानी फलां शख्स ने मेरे दिरहम मेरे कब्जे में दे दिये। और कभी कहा जाता है तो कि मैंने उससे. 


दराहिम कब्जे में ले लिये | अब मायने यह होगा कि मैं तुम्हें ज़मीन से निकालकर अपने कब्जए कदरत :४' 
में लेकर आसमानों पर उठाने वाला हूं। क्‍ 


एतेराज़ : इस सूरत में तो दोनों लफ़्ज़ों का एक मायने होगा क्‍योंकि मुतवफ़्फीका का मायने होगा 
कृब्ज करना यानी उठाना और “राफेअका” का मायने भी उठाना होगा यह तकरार है इसका क्या फायदा? 


जवाब : मुतवफ़्फाका एक उमूमी मायने पर दलालत कर रहा है यानी यह जिंस है इसके तेहत 
गुख्तलिफ नोईयतें हैं क्योंकि कब्ज करना कभी मौत के जरिये होता है और कभी आसमानों पर उठाकर. 


होता है अब वाजेह हुआ कि मुतवफ़्फीका से पता चला कि आपको कंब्ज़ करना है कि वह कैसे? फिर 
शफुंअ क से यह वाज़ेह हो गया कि आसमानों पर उठाकर।.._ 


नर्वी वजह : मुतवफ़्फौका का मायने फौत करने वाला नहीं बल्कि मुकम्मल करना मुराद लिया गया 
हऔर मुज़ाफ॒ यहां महजूफु है असल इबारत “मुतवफ़्फी अमलेका” है यानी मैं तुम्हारे आमाल को अपने 


$गृ९ मुकम्मल तौर पर कबूल करने वाला हूं यहां तक तो पहली तावील के मुताबिक्‌ कलाम है जो अपने 
गाहिर पर है कोई तकुदीम व ताखीर का एतेबार नहीं | 


दूसरी तावील : यानी जब वाव को अपनी असली हालत में रखा जाए कि वाव में तर्तीब का कोई 
तिहाज़ नहीं होता तो अब मायने में तकृदीम व ताखीर होगी अब आयते करीमा का मतलब यह होगा। 


वेशक मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूं और काफिरों से तुम्हें पाक करने वाला हूं फिर तुम्हें 
निया में जब उतारूंगा उसके बाद फौत करने वाला हूं | 


पकृदीम व ताखीर करआन पाक में कसीर जगह वाकेय है इत्तेकान में अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह 
हि ने इसकी कई मिसालें दी हैं चंद मुलाहज़ा हों, हज़रत मरयम को रब तआला ने हुक्म दिया। 


और सज्दा करो और रुक करो | 


गलांकि उस वक्त भी नमाज में रुक पहले और सज्दा बाद में था लेकिन यहा तक्‌दीम व ताखीर 


सलाह तआला ने मौत व हयात को पैदा किया |. +... का 
+ तीकि हयात मौत से पहले है| (वह ज़ातं जिसने) तुम्हें और तुम से पहले लोगों का पैदा किया। 
पर में भी मख़ातबीन का जिक्र पहले हुआ और उनसे पहले गुज़रे हुए लोगों का जिक्र बाद में किया 





तजुकिरतुल अंबिया 6668 रजुवी किताब घर 
._* और तहकीक आपकी तरफं और आपरो पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफं वही की 
गई यहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम का ज़िक्र पहले और आपसे पहले गुजरे ज़रे हुए अंबिया 


का जिक्र बाद में | 


और उन्होंने न उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी बल्कि उनके लिए उनकी शबीह का एक 
बना दिया गया और वह जो उसके बारे में इख्तेलाफ कर रहे हैं ज़रूर उसकी तरफ से शुबहा में पड़े 
हुए हैं इन्हें उसकी कछ भी ख़बर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी और यकीनी तौर पर उन्होंने उसको को 


कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह तआला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया | 


.. इस आयते करीमा के मा कब्ल यहूद के वादे तोड़ने अल्लाह तआला की आयात से कुफ्र करने 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को शहीद करने का जिक्र किया गया है कि उनके दिलों पर मोहर 
लगा दी गई है इसकी वजह इनका क॒फ्र करना और हज़रत मरयम पर बोहतान लगाना और यह कहना 


कि हमने मसीह बिन मरयम को कत्ल कर दिया है इससे वाजेह हुआ कि इनका यंह कहना ही काफ्र 
था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है इस आयते करीमा की तफ्सीर सीर में अल्लामा 


आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। 


वह दूसरे आसमान में जिन्दा हैं यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह हदीस मेराज 
से साबित है आप वहीं मुकीम हैं यहां तक कि जमीन में उतरेंगे दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन 
को इस अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे वह पहले जुल्म से भरी हुई होगी | 


... हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कलिमा बल आयते मज़कूरा में जिसका 
ग तर्जमा बल्कि होता है इबताल मा कब्ल के लिए है यानी अल्लाह तआला जअमे यहूद को जो ईसा बिन 
_ मरयम की मक॒तूलियत और मसलूबियत के कायल थे बातिल करता है और मा कब्ल और म-बाद बल 
अज़राबिया अबतालिया के मुतजाद होते हैं यानी दोनों में मुतहक्किक नहीं होते। 


वमाकतलूहु यकीनन बल रफ्‌अ हुल्लाहु अलैहि” में हस्ब मुकृतज़ा कलिमा बल मकृतूलियत (कत्ल 


' हो जानां) और मरफूइयत (उठाया जाना) यानी मसीह के मारे जाने और उठाए जाने में मनाफात और 
अदम इज्तेमा फिल तहकीक चाहिये और जाहिर है कि माबैन मारे जाने और उठाए जाने रूह के आसमान 


की तरफ कुछ मनाफात नहीं दोनों अम्न पाए जाते हैं मुकर्रेबीन से जों कत्ल किया जाता है उनकी अरवाह 
भी आलमे अलवी को उठाई जाती हैं अब बिल ज़रूरत रफा जिस्मानी लेना पडेगा क्‍योंकि मसीह के 
. कत्ल जिस्मी और रफा जिस्मी दोनों में तज़ाद और तनाफी है अगर जिस्म मसीह यहूद के हाथ में मकृतूल 
हो तो वही जिसमे आलमे बाला की तरफ मरफूअ न.हुआ- (न उठाया गया) और अगर मसीह (अपने जाहिर 
जिस्म के साथ) ब-तहफ़्फुज़ व अमान उठाए गये तो यहूद के हाथ में मकृतूल नहीं हो सकते | 
... तौजीहे मकाम : इस मकाम की वज़ाहत यह है कि या तू किनाया होगा एजाज़ और रफा मंजिलत 
से जैसा कि मिर्ज़ा साहब बशहादते मुहावरा और हवाला कुतुबे लग॒त लेते हैं इस सूरत में जाहिर है कि 
कृत्ल और कुर्ब इलाही में तज़ाद नहीं बल्कि कृत्त और शहादत मोजिब मुस्तकिल है रफा मंजिलत 
इंदललाह तआला के लिए सिवाए नबुव्वत के और या मुराद इससे रफा रूही बतरीके मौते तबई के होगा... 
ब-करीना वादा तवफ़्फा यानी | रा 








आनंद बनाने से मुफीद है मौत तबई का इस तक्रीर में अगरचे तज़ाद मुतहिक्क॒क है मगर बलिहाज 


सके कि.माजूइयत तवफ़्फा और रफा के. 


'बल तवफ्फाहुल्लाहु व रफअहुल्लाहि इलैहि” में ब-निस्बत मा कुब्ल कलिमा बल की तरफ होनी 
ब्ाहिये कि मौते तबई मसीह की कब्ल.अज वाकिया कत्ल व सलीब जअमी मुतहक़िकिक हो हालांकि 
कोई मोअर्रिख इस्लामी और गैर इस्लामी इसकी शहांदत नहीं देता बल्कि इब्ने अब्बास रजियल्लाइ 
. #न्हुमा और तमाम अहले इस्लाम आज तक इसके कायल हैं कि आपके जिस्म को सूली चढ़ाने से पहल 


ही उठा लिया गया है| 


. और कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान लाए और क॒यामत के दिन 
वह उन -पर गवाह होगा। - : 


. इस आयते करीमा- की तफसीर में अललामा आलूसी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं।. क्‍ 


._- मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों से उतरने के वक्‍त जितने अहले किताब मौजूद 
होंगे उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी वफात से पहले आप पर ईमान लाए यानी सब ईमान 
ले आयेंगे तमाम दीन खत्म हो जायेंगे और सिर्फ एक दीन हो जायेगा | 

.. इस आयत में भी आप के आसमानों से उतरने और आप पर अहले किताब के ईमान लाने का जिक्र 

है| | जा 

और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम स्सलाम कयामत की ख़बर है तो हरगिज़ कयामत में शक न करना और 
मेरी ताबेदारी करना यहं सीधी राह है। 


इंसा अलैहिस्सलाम का नुजूल कयामत के करीब होने की अलामत होगा ईसा अलैहिस्सलाम और 
रभाम महदी का इज्तेमा एक जमाना में होगा। ईसा अलैहिस्सलाम शरीअत व इमामत के उमूर सर 
अजाम देंगे औरं हज़रत महदी के सुपुर्द खिलाफुत व जिहाद के मामलात होंगे | 


बेशक ईसा सा अलैहिस्सलाम का उतरना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है आप के उतरने 
के इल्म कहा गया है क्योंकि आपके उतरने से कुयामत का इल्म हो जायेगा कुयामत अब आ रही है | 


अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इन अल्फाज से ही रूहुल मआनी में तफुसीर की है 
णिन अल्फाज से अबू सऊद ने की है इस आयत में भी वाजेह हुआ कि आप अभी तक जिन्दा हैं और 
शयामत के करीब उत्तेंगे। - 


और लोगों से कलाम करेगा पिंघोड़े और पक्की उम्र में | 
पहा ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात का जिक्र किया गया है बचपन की वह उम्र जिसमें आम 
केलाम कलाम न करते होंगे उस वक्‍त कलाम करना एक मोजिज़ा है लेकिन पक्की उम्र में तो हर इंसान 


फैरता है इस में ईसा अलैहिस्सलाम की तख़सीस कैसे? इस सवाल का जवाब देते हुए 
22 रह हमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं 
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पक्की उम्र में कलाम करने का यह मतत्व है कि आप आखिर जमाना में आसमानों से उतरेंगे उस _ 


: अहादीसे मुबारका : ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना कई अहादीस से साबित 
है। ... 
हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस 
जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम में हाकिम और आदिल बनकर उतरेंगे 
सलीब तोड़ डालेंगे जिज़्या का हुक्म खत्म कर देंगे आप माल लोगों को अता करेंगे कोई कबूल करने 


वाला नहीं होगा उस वक्‍त का एक सज्दा दुनिया और दुनिया के माल व दौलत से अफज़ल होगा फिर 
हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो यह आयात पढ़ लो। 


अहले किताब में से कोई भी नहीं रहेगा यहां तक कि आप पर ईमान ले आयेगा मौत से पहले | 


आप हाकिम और आदिल बनकर आयेंगे यानी नसरानियत को बातिल कर देंगे और मिल्लत 
हनीफिया यानी दीने इस्लाम को कबूल करने का हुक्म देंगे यहूदियों और ईसाईयों के बातिल गुमान 
को खत्म करने के लिए सलीब तोड़ देंगे खिंज़ीर को कत्ल कर देंगे यह साबित करेंगे कि मैं मुहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत से आया हूं चूंकि आपकी शरीअत में खिंजीर 


हराम है इसलिए ऐ ईसाईयो तुम्हारा इसे पालना और खरीद व फ्रोख़्त करना हराम है अहले किताब 
से सिर्फ इस्लाम को कबूल करेंगे कोई जिज़्या उनसे नहीं लेंगे आपके ज़माने में माल की कसरत होगी 


यहां तक कि जिस तरह वादियों में पानी चलता है ऐसे ही माल की फरावानी होगी उस वक्‍त इबादत 
में सिर्फ लोग इतनी लज़्ज़त महसूस करेंगे कि एक सज्दा और एक नमाज उन्हें दुनिया भर से बेहतर 
महसूस होंगे हज़रत अबू हुरैरा ने आयत को बतौर दलील पेश की कि उस वक्‍त तमाम लोग दीने इस्लाम 


को कबूल कर लेंगे। 


हज़रत अबू हरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया कसम है अल्लाह तआला की इब्ने मरयम हाकिम व आदिल बनकर जरूर उतरेंगे सलीब को . 
तोड देंगे और जरूर बिल जरूर खिंजीर को कत्ल करेंगे और यकीनी तौर पर जिज़्या को खत्म कर 
देंगे ऊंटों को छोड देंगे उन पर कोई अमल नहीं करेंगे अदावत बुग्ज और हसद को खत्म कर देंगे माल 
की तरफ लोगों को बुलायेंगे कोई उसे कबूल नहीं करेगा यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है बुखारी और 
मुस्लिम दोनों ने यह भी रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जब 


इब्ने मरयम तुम में उतरेंगे और तुम्हारे इमाम भी तुम में होंगे उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? 


इस हदीस शरीफ में तमाम ताकीद के सीगे इस्तेमाल स्तेमाल हुए हैं कि आपका उतरना यकीनी है शक 
वशुबह से पाक है। 


._ खुलासा: बकसरुल काफ कुलूस की जमा (बहुवचन) है जवान ऊंटनी को कहा जाता है आप ऊंटों 
को काम में लाना छोड़ देंगे क्योंकि ऊंट की ज़रूरत खत्म हो जायेगी उस वक्त ऊंट के बगैर और सवारिया 
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5 और सामान की.नक्‍्ल व हिरकत के लिए:कसीर तादाद में होंगी या इसका मायने यह है 
किसी एक को ऊंटों.के लिए मुक॒रर नहीं करेंगे कि ज़कात के ऊंटःहासिल किये जायेंगे-क्योंकि 


उस वक्‍त जकात लेने वाला कोई नहीं होगा नद्गलागा में जिक्र किया गया है हा 
आप जकात लेनी छोड़ देंगे और जकात वसूल करने के लिए.कोई आमिल मुकररर नहीं करेंगे। 


._ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत॑ 
मुखालिफ कोई हुक्म देंगे जकात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा इसलिए कोई: आमिल-मुक्रर नहीं 
किया जायेगा यह ख़बर भी तो नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने ही दी है| के. 


कि आप किसी को ऊंट बतौर ज़कात वसूल करने के लिए आमिल नहीं बनायेंगे क्योंकि उस-वक्त 
तमाम लोग गनी होंगे कोई ज़कात वसूल करने वाला नहीं मिलेगा | हे हे 


दूसरा मायने इस का यह है। 


के हासिल करने के लिए छोड देंगे क्योंकि उस वक्‍त उनकी जरूरत खत्म- हो जायेगी। . 


शहना : शहना का मायने है वह अदावत जो दिलों को कीना और गैज़ व ग़ज़ब से भर दे तबागुज़ 
बुग्ज रखना यह-अदावत का सबब है तहासुद हसद करना यानी किसी की नेमत का जवाल तलब करना 


और इसी नेमत को अपने लिए तलब करना यह हसद बुग्ज़ का सबब है इन तमाम बुराईयों का सबब . 
दुनिया के माल से मुहब्बत रखना है ईसा अलैहिस्सलाम-लोगों के दिलों से दुनिया की मुहब्बत जाइल ' 
कर देंगे जिसकी वजह से यह बुराईयां खुद बखुद जाइल हो जायेंगी। ># 

दूसरी वजह यह भी है कि उस वक्‍त तमाम दुनिया चूंकि एक ही दीन पर कायम होगी यानी सबका का. 


दीन इस्लाम होगा बुग्ज़ व हसद वगैरह जैसी बुराईयां मुख़्तलिफ दीनों और मज़ाहिब की वजह से पैदा 
होती हैं | क्‍ ु 


मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक पहला मायने ही ज़्यादा मोतबर है क्योंकि आप 
फरमाते हैं आज के जमाने में बहुत से शहरों में लोग इस्लाम पर इत्तेफाक रखते हैं और इनमें उलेमा 
ढ़िराम, मशाइख़ किराम भी मौजूद होते हैं बावजूद इसके उनमें बुग्ज़ हसद अदावत जैसे उयूब पाए 
णाते हैं और लड़ाई झगड़े कत्ल व गारत पाए जाते हैं इनके असबाब सिर्फ मखलूक में बुलंद मर्तबा 
गैसिल करना और हराम माल की तरफ मीलान हैं ईसां अलैहिस्सलाम का जब नुजूल होगा उस वक्त 
अपलमानों के इमाम महदी होंगे जो करैश से होंगे आप उतरकर पहली नमाज़ इमाम मेहंदी की इक्तेदा 
अदा करेंगे ताकि नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अज़मत वाजेह हो जाये कि 
बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअते मुतहररा के अहकाम ही लोगों पर नाफिज़ ज्‌ करेंगे 
*नेकी अपनी शरीअत तो कब की मंसूख हो चुकी है नबी करीम का इरशाद है कि ईसा अलेहिस्सलाम 
मे 3) में उतरेंगे और तुम्हारे इमाम तुम में से मौजूद होंगे उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा यानी _ 
हरे _पेनी अज़मत व तकरीम पर ताज्जुब ज्जुब हं होना चाहिये कि ईसा अलैहिस्सलाम आते वक्‍त पहली नमाज़ 


या ड . > हे है की न ह 
कि. ; ु े है 
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हज़रत जाबिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया हमेशा एक गराह 
मेरी-उम्मंत में हक्‌ परजिहाद करता रहेगा और कयामत तक उनको 'ग़॒ल्बा हासिल एहेगा आपने फरमाया 
ईसा इब्ने मरयम उतरेंगे लोगें के अमीर उन्हें कहेंगे आओ हमें नमाज़ पढ़ाओ आप फुरमायेंग नहीं बैशक 
तुममें से बाज़ अमीर हैं.बाज़ पर। आपका यह इरशाद उस तकरीम के पेशे नज़र होगा जो अल्लाह 
तआला ने इस उम्मत को अता किया है। . . 


रखने वाले हैं। क्‍ क्‍ 
यहां से यह भी वाज़ेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम का मकामे नवुव्वत ख़त्म नहीं होगा सिर्फ़ आपकी 


शरीअत के अहकाम जारी नहीं होंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की शरीअत के 


अहकाम की तबलीग फरमायेंगे आप के नाजिल होने पर पहली नमाज इमाम महदी पढ़ायेंगे ताकि इस 
उम्मत की फूजीलत वाजेह हो जाये उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ही नमाजें पढ़ायेंगे इस हदीस पाक 


से भी ईसा बिन मरयम का नुजूल वाजेह तौर पर साबित हुआ | 


* हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
ने फरमाया ईसा बिन मरयम जमीन पर उतरेंगे फिर शादी करेंगे और आपकी औलाद होगी और पैतालीस 
साल-ठहरेंगे फिर आप फौत होंगे फिर मेरे साथ मेरे मकबरे में दफन होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम एक 
ही मकबरा में उठेंगे यहां तक कि अबू बकर और उमर के बीच हों हदीस शरीफ में जो लफ़्ज क॒ब्र इस्तेमाल 
हुआ है इसका मायने मकबरा है यानी मेरे मकबरे में दफन होंगे।....... 

_  “फी कबरे वाहिद” का मंतलब यह है कि एक साथ हम अपनी अपनी कब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे 
एक कब्र से उठ रहे हों हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर दोनों नबियों के दायें बायें हो जायेंगे ताकि 
यह दोनों हज़रात एक साथ हों दायें जानिब अबू बकर और दूसरी जानिब उमर होंगे । 

बाज़ रावियों से है यानी कुब्र मुबारक के पास जगह खाली है ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते | मुहक्किक 


इब्ने जूजी फरमाते रमाते हैं उमर के पास मदफून होंगे क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने खबर दी है जो हुजरा 
शरीफ के अर गये हैं कि उमर के पहलू में जगह 'खाली है। 


बुखारी ने अपनी तारीख में इख़राज किया है और तिबरानी ने अब्दुल्लाह बिन सलाम से कि वह 


फरमाते हैं ईसा बिन मरयम मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और शैखैन के पास दफन किये जायेंगे 
और उनकी कब्र चौथी होगी। 


तिर्मिज़ी ने हदीस का इख़राज किया है और इसे हसन कहा है कि अब्दुल्लाह.बिन सलाम ने फरमाया 
मुहम्मद -रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सिफृत तौरात में मौजूद है और यह भी तौरात 
में है ईसा. बिन मरयम खातिमुल नबीईन सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ मदफन होंगे | 


हर हज़रत आयशा ने फरमाया मैंने हुजूर सलल्‍ललल्‍्लाह अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि 
मुझे मालूम होता है कि में आपके बाद जिन्दा रहगी अगर इजाजत हो तो में आपके पास, मदफून हू 








तक किएुत्त अंविया मय रजवी किताब घर 
“सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फ्रमाया कि मेरे पस तो अबू यकर और उमर की कब्र के सिवा 
४ ह नहीं सैयदुल औलिया हज़रत पीर महर अली शाह फरमाते हैं। की 


और क्‍ 

ते आसारे दरबारए मरफूअ होने जिसमे मसीह + और अहादीस नुजूल ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा 
(नके जो ब्यान कर चुका हूं और भी बकसरत मौजूद हैं जिसका जी चाहे तफसीर दुर्रे मंसूर और तफसीर 
हले कसीर और तफ्सीर इब्ने जुरेर को मुलाहजा फरमाये अगर इससे भी इत्मीनान हासिल न हो तो 
कंजुल अन्माल व मुसनद अहमद वगैरह कुतुबे अहादीस का मुताला फ्रमाये मगर मोमिन फुट्ठीम के 
बस्ते आसार और अहादीस से जो ब्यान कर चुका हूं काफी हैं यह अहादीस मुतवातिर हैं | नुजूले मसीह 
का जो मुस्तलजिम है रफआ को सबमें इत्तेफाक है ज़्यादा ब्यान होना अफआल और सिफात का बाज 
ददीसों में और बाज़ों में कम, वजह इसकी यह है कि जिस कृदर औसाफ बज़रिये वही सल्लल्लाहु अलैहि 
बसललम को मालूम हुए उनको ब्यान फरमाया सामेअ ने उनको याद रखा फिर जब और मालूम हुए 
उनको फिर ब्यान फ्रमाया | 


यही वजह है कि बाज रावियों से बाज सिफात और अहवाल मरवी हैं दूसरे से कुछ और कमी एक 
राबी की रिवायत में कमी बेशी हुआ करती है इसकी भी यही वजह है | 


जो अहादीस ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल के मुताल्लिक मरवी हैं वह इन जलीलुल क॒द्र सहाबा 
किराम से मरवी हैं अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उसमान बिन, अबी अमामा, अबी आस, नवास 
इने समआन, अब्दुल्लाह बिन अलआस, मजमा बिन जारया, शुरैहा हुजैफा बिन असीयद, जाबिर समरा 
बिन जंदब अम्र बिन औफ, इमरान बिन हसीन, कैसान हुजैफा बिन यमान आयशा, अब्दुल्लाह बिन 
अबास, अनस रजि और इनके अलावा दीगर हज़रात से भी मरवी हैं। 


अफसोस जहालत ऐसा मर्ज है कि हजारों उर्दू ख़्वानों सादा लौहों के लिए रोज बरोज हलाक करने 
गला साबित हो रहा है न तो सहाबा किराम की तरह महारते लिसानी इन्हें हासिल है और न ही सह्दाबा 
किराम की तरह इन के दिल को रौशन व मुनव्वर किया गया है कि वह हक्‌ बात को समझ कर राहे 
ँस्त पर चलें और न ही इल्मी इस्तेदाद कि फूसाहत व बलागत और कलाम के स्याक्‌ व सबाक्‌ से 


का को समझें और न ही यह सलाहियत हासिल है कि मुकृतजा हाल के मुताबिक मुराद को समझ 
| 


इन जुहला के भटकने की ज़्यादा वजह यह है कि उन्होंने गुमराह और भटके हुए शख्स को अपना 
फैनुमा बना लिया है कि अल्लाह तआला ही अपने फज़ल व करम रे हिदायत अता फरमाये | 


मकामे तवज्जोह : ब्यान कर्दा अहादीस रो वाजेह तौर पर साबित हुआ कि आसमानों से उतरने 
लो राख्सियत का नाम ईसा होगा वह मरयम के बेटे होंगे उनके जमाने में माल की कसरत होगी कोई 
'कात लेने वाला नहीं मिलेगा दीन एक हो जायेगा यहूदियत व नसरानियत खत्म हो जायेगी मिर्जा 
मियां अहमद कादयानी कहते हैं कि अहादीस में ईसा बिन मरयम से मैं मुराद हूं मगर ख्याल रहे कि 
लक का नाम ईसा है और न इनकी मां का नाम मरयम है बल्कि इनका नाम गुलाम अहमद और 
के ऐ का नाम चिराग बीबी है और मिर्जा जी मदीना पाक में नहीं मरे ईसा बिन मरयम अलैहिस्लसलाम 
_॥ केरीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ दफन होंगे लेकिन मिज़ां जैसे नापाक जिस्म को 
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तज्ञकिरतुस 'अंबिया “रज़वी किताब घर 
हइुज॒र सललल्लाहु अलैहि वसललम अपने साथ कैसे कबूल कर सकते थे इसलिए इसे कादयान में ही 
मरना पड़ा | हा न ह+ 0 पक 
... नीज मिर्जा साहब के जमाने में माल व दौलत की कसरत भी नहीं हुई खुद वह अंग्रेज से चंदा लेते 
रहे बल्कि वह अंग्रेज का लगाया हुआ ही पौधा था.आज तक मिर्जाइयों की यह हालत है कि रबूह में 
देखिये दो कब्रस्तान हैं एक में पौधे लगे हुए हैं और दूसरा पौधों और फूलों से ख़ाली है इसमें घास फूस 
ओर झाड़ियां नजर आती हैं जो ज़्यादा पैसे दे दे उसे बागीचा वाले क॒ब्रस्तान में जगह दी जाती है और 
जो थोड़े पैसे दे उसे दूसरे में जगह दी जाती है गोया-क॒ब्रें बेचकर वह अब भी अपना गुज़ारा चला रहे 
हैं और मिर्जा साहब के जमाने में यहूदियत व नसारियत को ख़त्म करके एक दीने इस्लाम॑ में सब लोग 
आ गये हैं ऐसा भी नहीं हुआ तो मिर्ज़ा साहब मसीह मौऊद कैसे? 
हयाते ईसा अलैहिस्सलाम का सबूत अइम्मए किराम से : तमाम सहाबा किराम का इस पर इत्तेफाक 
है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिन्दा हैं और कयामत के करीब तश्रीफ लायेंगे | 
हज़रत ईमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मुसनद में बहुत सी अहादीस दर्ज 
फुरमाई हैं एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से ब्यान फ्रमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर दावते इस्लाम फ्रमायेंगे उनके जमानए पाक में 
इस्लाम के सिवा तमाम दीन मिट जायेंगे और शेर ऊंट के साथ चीता गाय के साथ और भेड़ बकरी 
क साथ चरेंगे और बच्चे सांप से खेलेंगे और वह उन्हें नुक्सान न देगा।.. 
मुसनद अहमद की एक और रिवायत शम्सुल हिदाया के हवाले से ही नकल की जा चुकी है कि 
द्रज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हु ने हुजूर से आपके साथ दफन होने की इजाजत तलब की तो आप 
सल्लल्लाडु अलैहि वसललम ने फरमाया वहां चार कब्रों से ज़्यादा की कोई गुजाईश नहीं चौथी कब्र ईसा 
. इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फेक्हे अकबर में फ्रमाते हैं दज्जाल का निकलना याजूज 
व माजूज़ का ख़रूज, आफुताव का मग्रिब से तुलू होना ईसा का आसमान से उतरना और यह सारी 
अलामात कयामत हक हैं | 
इमाम मालिक ने कहा इस हाल में कि लोग खड़े हुए नमाज की तकबीर सुन रहे होंगे कि बादल 
छायेगा और अचानक ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे । थक 
अल्लामा ज़रकानी मालकी अपनी किताब क॒स्तलानी में फ्रमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उतरकर 
हमारे नत्री सललल्लाहु अलैहि वसललम की शरीअत पर फैसला फ्रमायेंगे वह अगरचे उम्मते मुहम्मदिया 
के खलीफा होंगे लेकिन साथ नवी भी होंगे क्योंकि शरीअत के नस्ख से नब॒व्वत ज़ायल नहीं होती । 

:. हज़रत इमाम शाफुई रहमतुल्लाह अलैहि के मुत्तबईन इमाम जलालुद्दीन सियूती और इमाम राजी 
रहमतुल्लाड अलैहि ने इस मसले पर तफुसीली तौर पर बसहें की हैं और वह भी ईसा अलैहिस्सलाम 
के नुजूल क॑ कायल हैं इसी तरह इमाम बुख़ारी इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी अबू दाऊद और तमाम 

मुहदेस्ीन किराम का यही अकीदा था नीज़ इमाम ग़ज़ाली, इमाम राजी, इमाम जूजी और हज़रत शैख 
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के ह 4. कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाईन भी इसी के कायल है। 
. ्नकियां जाए कि सिवाए मिर्जा कादियानी और उसके मुत्तबईन के अहले इः 
सा अलैहिस्सलाम का मुन्किर नज़र नहीं आता। ..... . है 
मोजिजात व हयाते ईसा अलैहिस्सलाम पर एतेराज़ात व जवाबात : ईसा अलैहिस्सलाम के जिन 
म्रेजिंजात का जिक्र किया गया है उन तमाम का मिरज़ाईयों ने इंकार किया है और इस आयत में 
. यहूदियाना तहरीफात कीं, इसकी वजह सिर्फ यह है कि उनके घर के नबी और खुद साख्ता मंसीले 
.. मसीह यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी में कोई कमाल न था लिहाजा उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम 
के उन तमाम कमालात का इंकार कर दिया। कक रा 
एतेराज़ : पैदा करना ख़ुदा की सिफृत है रब तआला फरमाता है 
फुरमा दीजिए अल्लाह हर चीज का खालिक्‌ है। उसने हर चीज को पैदा किया है। 
नीज़ फरमाता है हमारा रब जिसने हर चीज़ को सूरत ख़ल्‍्क अता की | 
इन तमाम आयात से मालूम हुआ कि खालिक स्रिर्फ रब तआला ही है गैरे खुदा में यह सिफुत मानना 


शिर्क है रब तआला फरमाता है क्या उन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं कि वह ऐसे पैदा करते हैं 
जैसे अल्लाह पैदा करता है। नीज़ बुतों के बारे में फरमाता है। 


वह किसी चीज़ को पैदा नहीं करते वल्कि वह खुद खड़े किये गये हैं । 


लिहाज़ा अगर ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी में फूंककर परिन्दे बनाते हों तो उन्हें खुदा मानना पड़ेगा, 


मुश्रैकीन बुतों को ख़ालिक मानकर ही मुश्रिक हुए और मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को खालिक 
मानकर मुरतद | 





वह परिन्दा बन कर राहे इलाही ते करता है न कि कोई मिटटी का खिलौना | 


हदीस शरीफ में शोहदा के मुताल्लिक है कि शहीदों की रूह सब्ज चिड़िरूं के पेट में रहकर जन्नत क्‍ 
की सैर करती है इस का भी यही मतलब है। ह 


दूसरी जगह कहते हैं मर कर दुनिया में लौटना कानूने कुदरत के खिलाफ है, हदीस शरीफ में 

है कि शहीद शहादत के बाद दुनिया में आने की तमन्ना करते हैं मगर उनकी यह तमन्ना पूरी नहीं की... 

.._ गत, क्योंकि कानून के खिलाफ नहीं हो सकता ईसा अलैहिस्सलाम भी बाकी मुर्दों को जिंदा नहीं कर / 
भकते क्योंकि मुर्दे अगर अपनी उम्र पूरी करके मरे थे तो उन्हें दोबारा उम्र कैसे मिली और अगर उनकी 


की फरने के है शक्ल व सूरत बनाना यह सिफत बंदों को भी हासिल है ईसा अलैहिस्सलाम ने परिन्दे 
भरत बनाई और उसको हयात अल्लाहं तआला ने अता फरमाई-। अलब्त्ता ईसा अलैहिस्सलाम 


ज हे डे पर इसलिए यह आप का मोजिज़ा हुआ मोजिज़ा होता ही वह है जो आम आदत के खिलाफ... 


मुद्दई 3७. इवतसेसरज़दहो।..  +- से सरजद हो | | 




















तज॒किरतुल अबिया 4१4 
ईसा-अलेहिस्सलाम के.इस मोजिज़ा को रब तआला ने ब्यान फ्रमाया | 


हुक्म से उड़ने लगती | दूसरे मकाम पर फरमायाः 


ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इस स शक्ल व सूरत में फंक मारता हूं तो वह अल्लाह के हुक्म पे 
परिन्दा बन जाता है। 


... इन आयात से बखूबी वाज़ेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी की मूर्ति बनाते थे और इसमें फूक 
मारते और यह कहते अल्लाह के हुक्म से उड़, वह परिन्दा बनकर उड़ जाता था यानी अल्लाह तथाल्रा 
उसे हयात अता फरमाता था। 


जो तौजीह मुहम्मद अली साहब ने ब्यान की है इसमें ईसा अलैहिस्सलाम.की कोई तख़सीस नहीं 
और न ही आपका मोजिज़ा है क्‍योंकि दिलों को नूरे ईमानी से अंबियाए किराम मुनव्वर करते रहे बल्कि 
यह वस्फ औलियाए एज़ाम और उलेमए किराम को भी हासिल है। 


यह कहना कि मौत के बाद जिन्दा होना कानूने कुदरत के खिलाफ है तो इसका जवाब भी वाजेष्ठ 
है कि मोजिज़ा तो है ही वह कि आदत के खिलाफ हो। यानी हलाक शुदा बस्तियों को जिन्दा करना 
कानून नहीं, अलबत्ता खुसूसियात इसके अलावा हैं कुरआन हकीम ने हज़रत उजैर अलैहिस्लाम का 
वाकिया ब्यान फरमाया | 


अल्लाह तआला ने उन्हें सौ साल मुर्दा रखकर फिर जिन्दा किया फिर फ्रमाया। 


ऐ उजैर अपने मरे हुए गधे की खुश्क हड्डियों को देख कि हम इन्हें किस तरह जमा करके गोश्त 
पहनाते हैं हज़रत हिज़कील-अलैहिस्सलाम की कौम का पूरा वाकिया यूं ब्यान फ्रमाया | 


यानी रब आला ने उनको पहले मौत दी फिर उन सबको जिन्दा फरमाया | 


नीज़ करआन करीम ने बनी इस्राईल से फ्रमाया कि तुमने एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम की 
इताअत से मुंह मोड़ा | 


यानी तुम्हें देखते हुए कड़क ड़क ने पकड़ लिया हमने तुम्हें मरने के बाद जिन्दा किया गर्ज र्ज कि मुर्दे 
जिन्दां करने के लिए बे शुमार वाकियात कुरआन कंरीम ने ब्यान फ्रंमाये | 


. हदीस पाक में आता है कि कयामत के' क्रीब दंज्जाल लोगों को मार के जिन्दा करेगा अगर इन 


संब आयात त और अहादींस में मजाज़ी मायने मुराद लिये जायें तो फिर करआन व अहादीस एक तमांशा 
' बनकर रह जायें और किसी आयत पर एतेमाद न रहे | 


:  एतेराज़ : अंधों और कोढ़ों को अच्छा करना ईंसा अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ है वह नबुष्बत 
करने आए थे न कि तबाबत, लिंहाज़ा जा यहां से दिल के अंधे मुराद हैं रब तआला फ्रमाता हैः 


ऐसे ही बर्स यानी कोढ़ी से वह बदी मुराद है जो बज़ाहिर भली मालूम हो | 


/. तकवा का रास्ता बताकर अच्छा कर सकता हूं | 


५ आकर 
व ह 
मम 
धन पु 
हि". हा बरामद भूत मा "डा. नया पूल... ५+-नी.. आशिक 
५ कम्माइण्ण्ण्फ नया न ] श्र 
न आज ली व ८... 


और जब तू मिट्टी से परिन्दे की सी मूरत मेरे हुक्म से बनाता फिर उसमें फूंक माएता तो वह मेरे.“ 


और हज़रत मसीह यह फरमा रहे हैं कि मैं दिल के अंधों और बदकारी के कोढ़ियों को ईमान व. 








ः 7: अगर बोर किसी दलील के अपनी 
करनी है तो यह बताओ कि यह मायने किस मुफुस्सिर ने किये हैं? बेशक नबुबत 


कि ८२: ८-<-< 5 सर नन्‍पस_ हद पक रस +55 नमन क कक न कर कक < «कक न कप कक ८ पकने हम ऋ८-म कक सु < ८-८८ पक का ८ पर पक कक यह पद न्‍ पक <८८८«+-++++ मरना क सर एप॥ 55 मक 


राए से तफसीर करनी हो तो जो चाहो कर लो लेकिन 











द/द्लाईल की बात के के आज चबुचव 
५ <हुक़मे तबलीग हैं मगर नबुव्वत मनवाने क॑ लिए मोजिजात की जरूरत और मोजिजा में आजिज 
कु अर्त है और यह जब ही हो सकता है कि ऐसा मोजिज़ा दिखाया जाए जिससे काम के माहिर 
अखिल रह जायें ताकि यह छुदा दाद इख़्तेयारे नबुव्वत की दलील हो चूंकि आप अलैहिस्सलाम के 


> में तिब से बहुत जार था दा तबीबों को आजिज करने के लिए यह मोजिजात अता फुरमाये गये 


क्क्दात अंक. ऑसयों. #ह का लेकिन आय. ही साहद ७ मौकिफ दिल पर एक 
>स्की चदह्म रिवायतें मिलती हैं लकिन निजा साहब के चल अपने मौकिफ पर एक रिवायत भी पेश 
ही कर अकत | 


“ ब्विड् यूुसफ़ नजार कह देता यह मेरा बच्चा है | 


बन न है 

| ग बढ बढ 

' गम है ह् क ब २ ता है 

] रे है घर 
7 व ४! बा 
पु न म | 
| ष्क ला द ४; 
के छा 
का हर! अं दय बन न्‍ ! + 
कर ण ही 5 पर ढ 


है 2 





ः स्वेराज़ : ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद पैदा नहीं हुए बल्कि मरयम यूसूफ़ नजार के निकाह 

ट्रें द्मण आप उनकं बेटे हैं | ४ का वह 

जवाब : करआन करीन ने ईसा अरलैहिच्सलाम के बगैर बाप पैदा होने की बे शुमार गवाहियां दी 
टः द हु 22 ४ * हे हि 


जी 


९१९१२ 


| क्‍ . 
दर अलैहिल्सलाम जम कट ४ हे पे मशाबेहत कि ईसा अलैहिस्सलाम ल्‌ की मिसाल हे तआला 
4 इन्हें आदनम अलैहिल्सलान से मुशाबंहत दी 6 | इसा अलाहस्सलाय का का अल्लाह 
कं नड़दीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह 5 | 
हालांकि कुरआन करीम ने सिवाए मरयम क औरत का नाम न लिया 


2 इन्हें ईसा विन मर॒यम कहा, है 
छा. के ल्‍ क के. उसकी आज तरफ नल निस्वत की जाती । 
5फ वह मर्ट के फरजंद हात ता उच्चका तरफ #४४७ %क| ७५ 


2 वहद ने हज़रत मरबन को तोहमते ज़िना लगाई थी तो ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन मैं कलान 
पाकदामनी ब्यान कराई | अगर मरयम शादी शुदा थीं तो 


पा, 
ऋने की ताकत अता करके उनसे मां की साकद की 

; हु के न करने + , रे 
खद तोहनत क्यों लगाते? और इस तोहमत के दिफा करन क॑ लिए इतना बड़ा वाकिया क्‍यों होता: 


४ ईसा अतैहिस्सलाम का लक॒ब रूहुल्‍्लाह और कलिमतुल्लाह 
दा हुए। 

८ कुरआन करीम ने उनकी मां का यह कौल 
 मुझ्ने किसी इंसान ने नहीं छुआ | अगर इसका निकाह 
7 गद्षता है? 
थ ६ हज़रत मरयम जंगल में जाकर वजहे 
7३म्न कदर मशक्कत उठाने की क्‍या ज़रूरत थी? 


। है 
ग्रात्न रहे कि मिर्जाईयों ने यह अकीदा यहूदियाँ से हासिल किया ह 
न से तोहमत लगाते थे। 


यहुद ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा को यूसुफ नजाः बी न शक का 
 एतेशज़ : फाजिले अमरोहवी (मिर्जा का चेला) साहब अलामुन्नास लिखते हैं क्योंकि बहस इयर 
के किसी जमाने -में इत्तेफाक एक मिल्लत पर मुमकिन नहीं। . 5 + ली 


लिमतुल्लाह हुआ क्योंकि वह कलिंमा कुन से 


बार बार नकल फरमाया। 












ध््ी 'स्ज॒वी किताब घर... 





काह हो चुका था तो यह कहने का क्या मतलब 


हमल से फारिग हुई अगर यूसुफ नजार की बीवी होतीं 


का जी द ' शा 
मा द १ 
जे । 


... तजुकिरतुल अंबिया वाह रजंवी किताब घर 
जवाब : इस फेकरा हदीस को-ब-वजहे जहे अदम कबूल तावील के हस्बे मतलब अपने के आप-काटना_ 


चाहते हैं आयत में इस्तिसना मौजूद है और इस्तिसनाए जमानियात का मुस्तलज़िम है इस्तिसनाए-ज़मान - 
को | लिहाज़ा मसीह के वक्‍त सब का मरहूम होना और सब का मुत्तफिक॒ होना मिल्लते वांहिदा पर मुमकिन 


होगा जरूरी अम्र बमुकतज़ा आयत के सिर्फ इतना ही है कि इख्तेलाफ फिलजुम्ला न्जुम्ला और जहन्नम का 
5... भर देना मुतहक्किक हो।.. कह आड़ 
ध - एतेराज: जिस हदीस से समझ में आ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक्‍त तमाम लोग एक दीन 
पर कायम हो जायेंगे वह इस आयेत के मुख़ालिफ है जिसमें यह जिक्र है कि अगर अल्लाह तुआला 

|; चाहता तो सब लोगों को एक दीन पर कायम कर देता और लोग हमेशा इख़्तेलाफ पर रहेंगे जब यह 
हदीस आयत के मुख़ालिफ है तो इस पर अमल नहीं हो सकेगा। .* 45 

| 





. जवाब : यह यहूदी तर्ज अमल है कि कुछ किताब पर ईमान लाना और कुछ पर ईमान न लाना 
हालांकि साथ ही यह भी आ रहा है कि मगर जिस पर तेरे रब ने रहम किया यानी वह एक दीन पर 
. कायम होंगे मसीह के जमाने में भी अल्लाह तआला की तरफ से तमाम लोगों पर रहम किया जायेगा। 


लिहाजा वह सब एक दिन पर कायम हो जायेंगे | 


एतेराज : हदीस पाक में मसीह मौऊद की जो अलामात ब्यान की गई हैं वह मिर्जा साहब में पाई 
गई हैं सहीह बुखारी में है| 

रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख़्वाब में काबा के पास एक शख्स देखा 
जिसका रंग गंदुमी है और बहुत खूबसूरत है उसके बाल सीधे हैं और कंधों तक पहुंच रहे हैं मिर्जा साहब 
| का हुलिया भी यही है उनका रंग गंदुमी है बाल सीधे हैं यानी घुंघरु वाले नहीं कंधों के क्रीब कानों की 
|| लौ के नीचे लटके हैं। 
जवाब : इसी सहीह बुखारी में इसके करीब ही मसीहे हकीकी यानी साहबे-इंजील जील का हुलिया-यह 
लिखा है सुर्ख रंग और घुंघराले बाल चौड़ा सीना | । 


नाज़रीन यह मुगालता भी काबिले गौर है सुर्ख और गंदुमी रंगत दोनों के रावी इब्ने अब्बास रंजियल्लाह 
| अन्हु हैं ऐसा ही घुंधघरु वाले और गैर घुंघरु वाले दोनों हदीसों का मकसद एक ही है क्योंकि मसीह इब्ने 


माता ++ “न 








मरयम की रंगत में सुर्ख़ी मायल सफेदी थी ऐसा ही बालों में जौऊदा गैर ताम्मा थोड़े घुंघरु वाले बाल थे 


| न बहुत ज़्यादा पेचीदा और न सीधे इसलिए आपके रंग-को सुर्ख कहना भी सही है और गंदुमी रंग कहना 
| भी सही है इसी तरह आपके बालों. को घुंघरु वाले कहना सही है और गैर घुंघरु वाले भी | 


. तंबीह : बुखारी शरीफ में 'जो आया है यौन हज़रत इब्ने उमर की रिवायत है जिसमें ईसा 


अलैहिस्सलाम का रग सुर्ख़ और बाल घुंघराले और सीना चोड़ा जिक्र है यह बुखारी की ख़ता है हकीकत 
में यह रिवायत हजरत इब्ने अब्बास से ही है यानी देखो अख़राजात मुहम्मद बिन कसीर और इस्हाक्‌ 


बिन मंसूर सलूली और इंब्ने अबी ज़यादत और यहया बिन आदम वगैरह. के । 


इस हदीस में इब्ने अब्बास ही ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्खी सफेदी से मिला हुआ ब्यॉन करते 
. हैं और आप के बाल बहुत. ज़्यादा पेचदार नहीं थे (बल्कि मामूली घुंघरियाले थ) यह भी इंब्ने अब्बास 


हे हि ४ जप. 5 रह क्ूः त 
५ न 
(्‌' 





क्‍ हे इरशाद दोनों रिवायतों में -वाकिया मेराज के मुताल्लिक्‌ है जिसके पहले बरिवायत मुस्लिम| ै 
रसूलुल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फुरमाया मुझ पर अंबियाए किराम पेश किये गये हैं इससे साफ 


थषाबित हो रहा है कि दोनों रिवायतों में उसी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है. जो अंबियाए किराम की 


तमाअत में इसी तरह शामिल हैं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल 
किसी हदीस पाक में भी मसीले सीले मसीह मसीह यानी मिर्जा साहब का कोई ज़िक्र नहीं अगर ईसा अलैहिस्सलाम 


एतेराज़ : मिर्जा साहब का जिक्र हदीस पाक में है सही मुस्लिम में है। ह | 


... अगर इल्म सुरय्या के साथ भी मुताल्लिक हो तो फारस के लोगों में से एक शख्स उसे पा लेगा। 
मिर्जा साहब के एक मुरीद अमरोही ने इस हदीस से मुराद भी अपने मिर्जा साहब को ही लिया है । 


जवाब अव्वल : मुत्तफिक अलैह शैख्नैन बुखारी व मुस्लिम की हदीस में इसी तरह मज़कर है। * 


यह हदीस आपने सलमान फारसी के कंधे पर हाथ मुबारक रखकर ब्यान फरमाई जिससे सलमान 
फारसी का मिस्दाक होना साबित होता है यानी स्याक व सबाक बाक॒ से यह हदीस मखतस है आम है ही नहीं | 


दो : अगर हदीस को आम रखा जाए और मुराद फारस का कोई शख्स भी किया जाए तो फिर 
| इससे मुराद मिर्जा साहब नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपना समर कुंदी हीना साबित किया 


है हालांकि समर कंद खुरासान से है न कि फारस से | जिन लोगों को कुछ जुगराफिया वगैरह-में महारत 
ह उन पर यह बात वाज़ेह है। .. क्‍ 


तीन : अगर हदीस पाक से मुराद ज़्यादा उमूम लिया जाये यानी अहुले फाइस र स का एक बा मुहावरा 
कक पह लिया जाए कि इससे मुराद अजमी लोग हैं तो फिर भी मिर्जा साहब का मुद्‌दा साबित नहीं 
४ ला क्योंकि हदीस में मअरिफ .बिल्लाम है अलिफ लाम अहदे खारजी है जिससे मुराद वंह इल्म 
/बवसुन्नत के मुताबिक है न कि मुखालिफ, मिर्जा साहब का इल्म तो शैतानी इल्म था.करआनी 


श््म 
"हीं था वरना वह कफ्र इख्तेयार करके झूटी नबुव्वत का दावा-न करते, 


शूठों की कहावतें अमरोही साहब ने- अपने मिर्जा को मसीहे मौऊद माना है इसलिए यह दावा 


फसल मिर्जा साहब दीने-न्सरानियत. को मिटा देंगे सैय्यदुल औलिंया पीर महर अली शाह 
अलैहि फरमाते हैं। . कप दर 


गिजा .... ।ब् १५ शाबान १३१७ तक दीन नसरानियत का मिट जाना मुतहक्किक॒ नहीं हुआ | हालांकि 


भपती + ५७ जी मसीहे मौऊझंद होने के दांवेदार हैं 'वह कितने अर्स से आ चुके हैं | बल्कि. मिर्जा साहब 
पैक भी यह क़रिश्मा न दिखा सके | 





> बा ्‌' । च्ञ कि रन दा हा हल + पड 
बे है ख है मु हर छा 5 गन रा बा बा > 
हे ४ श ५ ॥। ॒ हे 
|. का | ही ,  - 
हँ है हर ४ दा + हक ऋ है पल , ह है 
है या का. जनाक हक जा श्र डी ः पे जन 
5५0०॥760 ७9५ ९: 


. तजुकिरतुल अंबिया *, ्राः क्‍ रज़॒वी किताब घर 
ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात में यह भी जिक्र है कि आप लोगों को माल की तरफ बुलायेंगे लेकिन. 
कोई एक भी,कृबूल नहीं करेगा | क्‍ 


इसका:मतलब अमरोही ने यह ब्यान किया है कि इससे मुराद भी मिर्जा साहब हैं क्योंकि उन्होंने 
बज़॒रिये इश्तेहारात रुपया देने का वादा मुख़ालेफीने इस्लाम (इनके वनावटी इस्लाम) को फरमाया और 
किसी ने कबूल नहीं किया | 


इसका जवाब हज़रत पीर साहब यूं देते हैं| 


कि हंदीस में मज़कूर है इसका मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सब लोग अहले 
इस्लाम होंगे और सब को इबादत की वहुत रगबत होगी और सब तारिके दुनिया और जाहिद होंगे इस 
पर हदीस पाक के अल्फाज शाहिद हैं। 


इसलिए-कि उस वक्‍त मुसलमान जाहिद और आबिद होंगे जो दुनिया को कबूल नहीं करेंगे हदीस 
का यह मंतलब नहीं कि उस वक्त मुखालेफीने इस्लाम भी होंगे (जैसा कि मिजड्डयों ने मआजल्लाह 
मुसलमानों को मुखालफीने इस्लाम कहा) और इनको हकीकुते इस्लाम जाहिर,करने के मुकाबले में 
इश्तेहारात के ज़रिये रुपया देने का वादा दिया जायेगा और वह कबूल नहीं करेंगे ख्याल रहे कि.इस्लाम _ 
बज़ाते खुद अमरे हक॒ है | वाकेय के मुताबिक है कुयामत तक कोई मुखालिफ भी यह नहीं कर सकता 
है. कि इस्लाम के हक होने को जायल कर सके या इस्लाम का नाहक होना साबित कर सके। 
. इस्लाम अप्रने हक होने में किसी इंसान का मोहताज नहीं बल्कि रब तआला ने खुद इसके ग॒ल्बा 


का जिम्मा उठा रखा है हदीस पाक (इस्लाम को कयामत तक गल्वा हासिल रहेगा) इस पर शाहिद 
हे। 






एतेराज : आयतं “व मन नुअम्मिर हु नुनककिसहु फिलखलकि” दाल है वफाते ईसा अलैहिस्सलाम 
पर क्‍योंकि हस्बे मफाद इस आयत के जो शख्स अस्सी या नव्वे साल को पहुंचता है उसको नकूस और 
जाज गोई बनिस्बत पहली हयाती के पैदा होती है कैसा हाल होगा उस शख्स का जो दो हज़ार साल 
तक जिन्दा है। -. 


जवाब : अस्सी या नव्वे साल की कैद जो आपने लगाई है यह करआन पांक के कौन से अल्फाज ज़ु 
मुबारका से समझ में आई खुदारा यहूदियों की तरह कलाम इलाही की तहरीफ से बाज आयें क्या आप्रको 
करआन पाक में यह आयत नजर नहीं आईं | 


वह अस्हाबे कहफ अपनी गार में तीन सौ नौ साल रहे | | 
आपकी पेश की गयी आयत का मफुहम अगर तुम्हारे ख्याल में अस्सी या नव्वे साल की उम्र तक. 
महदूद है-तों फिर इस-आयत से अस्हावे कहफ का तीन सौ नौ साल गार में कैसे साबित हो सकता 
है! और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र एक-हजार चार सौ साल और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम'की उम्र 
नौ सौ तीस साल और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की एक .सौ बीस साल और हज़रत इब्रोहीम 
- अलैहिस्सलाम की उम्र दो सौ तैईस साल कैसे हो सकती थी? 


असल में यह सब गलत तावीलें मिर्जा साहब से इस वजह जह से सरजद हुई 


णपाबूण्ण, कु मी छू म्यान आनीय- का हू जा * 


ज्क्क कर] हा का रे जज रु 
क क् | के | बा न | ह जा, 








| />6/ण हत6ह गाता गुग़राह कर मे छरी कोई 
| ॥गी हल मे हों जहर॥ को धन बना वियरा। 
( 


ढक आमिभा . वी :।!:) 





कप मै जिए। हैरान की कोश व हवाश कायम नहीं रहते इस आयत से पता चला कि ईसा 


(अहिसालाग पौत ही मुके हैं रभौकि एणील़ छग्र तो गबी की शान के लायकु नहीं और किसी जगह 
॥॥९| ! े ४ पा ., हर 


॥९0॥"| | शी प्री नह | 


; और तुग मैं बाद आगने उन्रारी जिरग के साथ आसमानों पर चढ़ जायेंगे और फिए आखिर जमाने . 


॥ तो भय | 


आयत में सिर्फ दो चीजों का जिक्र है अगर और कोई तीसरी सूरत मानी जाए तो ओयत में जो 
! धीणों के अंवर एक गसला को बंद किया है उसका मंकंसद फौत हो जाये यानी ईसा अलैहिस्सलाम- 


है आशगार्मों पर छठाए जानें को अगर माना जाए तो आयत का हिस्र बातिल होता है|... . 


जवाब : पहली बात तो यह है कि आयत में कोई हिस्र है ही नहीं अगर बिलफर्ज़ हिस्र को मान भी 
पिया णाए शी फिर भी बादोष्ठ कानून है किसी चीज के ज़िक्र न करने से उसका वजूद ख़त्म नहीं होता 
॥लैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया इसका जिक्र भी तो कुरआन पाक 


गज तुकारा कौल कि ४२४० 


#गहीं जब तुम्हारे नजदीक इससे हिस्र बातिल नहीं तो आपके आसमानों पर उठाए जाने वाले कौल . 


 हि्च कैसे बातिल है | हक 
नीण अहले कश्फ के नजदीक अर्जलुल की कोई हद मुअय्यन नहीं न इस पर कोई आयत व हदीस 


दतालत कर रही है और न ही अकली तौर पर साबित है कि इससे मुतजाविज़ होना, मौत का हिल 
| है उल्ेमाए ने जो हद मुकर्रर की है उस को शैख़ अकबर अपने कश्फी तरीके से फुतूहात में रद फरमाते 
! उनके कौल का मझ़ामून यह है कि अगर जो कुछ इल्म तबई में हमारे ऊपर मकशूफ हुआ है वह. 


उतरा तवीईन को मालूम दोता तो हरगिज़ इंसान की उम्रे तबई को वह किसी हद-से मुअय्यन न।करते 
गज आर यह मान भी लिया जाए 
! उनका हुक्म ही और है | 
. हज़रत अकरमा फरमाते हैं जिस ने कुरआन पाक का इल्म हासिल किया उसे यह द्वालत नहीं हासिल 
प्ती कि उसकी अक्ल में कमी आ जाये यानी यह हुक्म उन लोगों के साथ ख़ास है ही जिन्होने कुरआन 
'॥ को इत्मा हाझिल न किया जिन्होंने कुरआन पाक पढ़ा और इल्म हासिल किया उन्हें इस हालत 
श ४९% नहीं पहुचाया-जाता बल्कि/उनकी,अक्ल उम्र की 
॥हिदात दलालत ही रहे हैं। , | 

, ,2व अहले इत्म कौ यह मक॒ाम, है,तो अल्लाह " 
॥ ज्यादा उम्र का दिया जाना रज़ालत की तरफ नहीं पहुंचायेगा नीज़ “वमन थतवफ़फा' भी दास 
है . ण। सकता है क्योंकि आप पर वात भी यकीनी 





यत देने वाला नहीं | इनके गुमराह कुन 
है 0५ ॥ रे बाण को फौते किया जाता है और बाज को बड़ी उम्र तक पहुंचाया जाता है। 
॥ आग में थी ही ९४ "| जिक्र है गा टिया एप्र से पहले फौत कर देना और या उस उम्र तक 





कि इससे मुराद रजील उम्र है तो फिर भी इससे अहले इल्म मुस्तसना क्‍ 


ज्यादती के साथ बढ़ती रहती है इस पर 
ह तआला के जलीलुल क॒द्र नबी का क्या मकाम होगा _ 


गरीनी आनी है और आपको दुनिया की जिस उम्र में 


न  ] जब... बज जन्‍म ला कर ० नी बन बा. बन सा मल मम जन्‍म जून मा ड। आम म. मी जम्मू... स्‍न्‍न्‍मथ जा कि मे बन मल अम्न्‍न्‍था .. न ब री] 





_ वज॒किरुंल अंबिया _ छ_ 


. की ज़िन्दगी पर वहां के क॒वानीन ही नाफिज़ हैं न वहां मौत न बूढ़ा होना सब लोग जन्नत में जायेंगे 
_तो उनको वह जिन्दगी हासिल होगी जो खत्म होने वाली नहीं होगी और उन पर कोई .बुढ़ापा तारी नहीं 


किया जायेगा | 


.._-' एतेराज़ : “इन न क मस्यितुन व इन नहुम मैय्यतून” से वाज़ेह तौर पर साबित हो रहा है कि ईसा 
. अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं क्योंकि यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और तमाम अंबियाए 
किराम की वफात का जिक्र है | 


जवाब : यह दोनों क॒जिया मुतलका आम्मा हैं दाइमा मुतलका नहीं अगर दाइमा होते तो हुक्म हमेशा 

* ' हर जमाने में साबित होता मुतलका आम्मा में तो हुक्म तीन ज़मानों में किसी ज़माने में भी पाया जाना ६ 
काफी होता है अब आयते करीमा का मतलब यह हुआ तहकीक ऐ हबीब तुम फौत होने वाले हो अपने 
वक्‍्ते मुतअय्यत में और वह अंबियाए साबिका भी अपने अपने औकात में मरने वाले हैं। 


.... इससे वाजेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी चूंकि अपने वक्ते मुक॒र्ररा में फौत होना है लिहाजा 
वह इन नहुम मैय्यतून में दाखिल हैं नुजूले आयत के वक्‍त अगर आप का फौत शुदा होना जरूरी होता 
तो इसका मतलब यह होता है कि नबी करीम सल्‍ललाहु अलैहि वसलल्‍्लम भी उस वक्‍त अमवात में दाखिल 


होते हालांकि ऐसा सोचना सरासर गलती पर मबनी है । 


ख्याल रहे कि इस सवाल की हैसियत उसी वक़्त होगी जब “इन नहुम” की जमीर का.मरजअ 


आम लोग हों जिनमें अंबियाए किराम भी दाखिल हों और अगर जमीर का मरजअ कुफ़्फार हों जो हुजूर 
| सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कहते थे कि यह फौत हो जायेंगे और इनके बेटे भी नहीं | 


लिहाजा दीन भी खुद बख़ुद खत्म हो जायेगा तो उनके जवाब में कहा गया है कि आप फौत हो जायेंगे 
तो क्‍या यह लोग जिन्दा रह जायेंगे? यह किसी की मौत पर ख़ुशी क्‍यों मनाते हैं अपनी फिक्र करें इस 


सूरत में सवाल ही वारिद नहीं होगा और न जवाब की कोई जरूरत है | 


..... एतेराज : मय्यत मुशतक॒ है जिसका मबदा इश्तिकाकु मौत है कानून यह है कि मुशतक को जब 
. किसी क॒ज़या में महमूल बनाया जाये तो वह मबदा के साथ क॒याम को चाहता है इस ज़ाब्ता के पेशे 
नजंर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का वाकृय होना भी साबित. हुआ | . 


* जवाब : कयामे मबदा का वक्‍त तहकीके मजमून कजिया जरूरी होता है न वकत सिद्क क॒जिया | 
यांनी जिस वकषत इस हुक्म को वाकेय होना है उस वक्‍त मुश्तक का कुयाम मबदा से ज़रूरी होना 





है| 
और यह' बात दुरुष्त है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने वक्‍त में मौत आनी है आपको मय्यत बनना 


; है उस वक्‍त मय्यत का कुयाम मौत से ही होगा यह कोई जरूरी नहीं कि जब क॒जिया आम्मा बोला जाये 
उसी उसी वक्‍त महमूल का कंयाम मौजू जू से हो और मुशतक्‌ का कयाम मबदा इश्तेकाकु से हो। 


.._ एतेराज़ : और अल्लाह के सिवा जिन को पूजते हैं वह कुछ भी नहीं बनांते वह ख़ुद बनाए हुए हैं 
मुर्दे हे जिन्दा नहीं ओर इन्हें खबर नहीं लोग कब उठाएं जायेंगे। जा का 








आ है इस लिहाज से “मिन दूनेल्लाह/ 
तफुसीर में असनामे अमवात तहरीर 


जवाब: यह आयत सूर: नहल की है जिसका नुजूल मक्का में 
मै मुश्टेकीने मक्का के माबूद हैं हज़रत इब्ने अब्बास अमवात की 
फरमाते हैं यानी बुत तो.खुद बे जान हैं। 


मेंदाखिल होंगे यानी मरचुके हैं।...... ्् डी 0 थी | 
.. जवाब: अगर इस आयत में हुक्म को बुतों के साथ खास न किया जाए तो मलाइका भी इसमें दाखिल 


हेंगेक्योंकि उनको भी लोगों ने माबूद माना तो इस तरह वह भी अल्लाह के सिवा माबूद हैं तो यहललाजिम 


अयेगा कि फ्रिश्ते सब मर चुके हों इस तरह जिब्राईल भी मर चुके होंगे इससे तो ज़्यादा मुसीबत मिर्जा." 
भाहब पर ही पड़ेगी कि उनका दावा शुरू से ही बातिल हो जायेगा क्योंकि वही तो तमाम अंबियाएकिराम 
$ पास जिब्राईल ही लाते रहे उनको ही मुर्दा क्रार दे दिया गया तो मिर्जा साहब का दावए नबुब्वत 
उंद बखुद बातिल हो गया | ः 55... 
_ अगर बिलफर्ज़ अल्लाह .क॑ सिवा तमाम माबूद मुराद लेने-हों तो जब कृज़िया मुतलका .आम्मा माना 
ग॥ तो फिर सिर्फ इतना ही साबित होगा कि अपने अपने वक़्त पर उनको मौत आनी है इस तरह ईसा 
'तिहिस्सलाम पर भी यह आयत सादिक आयेगी क्योंकि उनको भी मौत अपने वक्‍त पर आनी है और... 
रे इसमें दाखिल हो सकेंगे क्योंकि नफुख्े सूर पर उनको भी मौत आती है लेकिन इससे मिर्जा... 
“रब का मकसद साबित नहीं हो सकेगा ईसा अलैहिस्सलाम तो मर चुके हैं और मैं मसीहे मौऊद हूं। 
राज़ :रबतआला का इरशाद है |... .र्र्ख़<ः़ ््ि 

बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे रसूल वफ़ात पाचुके हैं।...* 
 है-तमाम रसूलों के मुताल्लिक॒ है जिन में ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं इस से पता चला कि.ईसा 
हिस्सलाम वफ़ात पाचुके हैं। | थक ये 


| न पक जवाब 





“तजुकिरतुल अंबिया 62 .. रजवी किताब घर 
अगर खलत का मायने मौत किया जाए तो पहली आयत का मायने यह होगा सुन्नते खुदावदी मर क्‍ 

चुकी और मादूम हो गई हालांकि दूसरी का मफाद यह है कि सुन्नते इलाहिया मुतग्रय्यर नहीं हौती यानी 

हमेशा अपने हाल पर बाकी रहती है इसलिए यह भी सही है कि: | 


उनसे पहले और रसूल हो चुके (गुजर गये) और दूसरी आयत को तर्जमा यह है अल्लाह का दस्तूर 
जो उसके बंदों में गुजर चुका । " 

तवज्जोह से सुनिए कि खलत मुशतक है खली से जिसका मायने है तंहा होना जैसा व इज़ा खली 
इला शयातीनिहिम में यही मायने है और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों। 


: * और दूसरा मायने गुजरना है और यह मायने जमाना की सिफुत बिज़्जात होता है जिस तरह कहा 
जाता है गुज़श्ता साल (गुजरे हुए ज़माने) और यह मायने जमाने की सिफत विल अर्ज होता है यानी 
. जो अशिया जमाने में मौजूद हाती हैं उनको भी जरफियत व मज़रूफियत के तअक्कुल की वजह से 
गुजरा हुआ कह दिया जाता है | 
अब आयत का मायने यह होगा इनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं इस मायने के लिहाज से जो फौत 
हो चुके हैं उनके मुताल्लिक भी कहा जाता है कि वह गुज़र चुके हैं और जो रिसालत से फारिग हो 
चुके हैं और जमीन से आसमानों पर उठा लिये गये हैं यानी इब्ने मरयम के मुताल्लिक भी कहा जा 
सकता है वह गुजर गये हैं जैसा कि आम मुहावरा में कहा जाता है फला हाकिम शहर में तहसीलदार 
हो गुजरा है यह मुहावरा दोनों सूरतों में सादिक आता है अगर वह मर गया हो फिर भी और अगर वह. 
मुलाजिमा से फारिग हो चुका हो तो फिर भी | 
एततेरांज : इसके बाद जिक्र है | 
क्या वह (नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) अगर इंतेकाल फरमायें या शहीद हों तो तुम 
उल्टे पांव फिर जाओगे | 
...._ यह करीना है कि कद खलत में भी मायने मौत ही लिया जाये यानी हुजूर से पहले और तमाम 
रसूल फौत हो गये। ' रे 
जवाब : चूंकि बमुकाबला “औ कुतिल” के वाकेय हुआ है लिहाज़ा “मा त” से मुराद मौत होगी यानी 
अपने आप मरना बगैर किसी के कत्ल करने के यह बात समझ कर इंसाफ से खुद ही बताया जाये 
कि अगर “अ फ इन मा त” को करीना इरादा मायने मौत पर कद खलत से ठहरायें तो ज़रूर “कुद 
खंलत” से मुराद यानी मौत तबई होगी। इस तरह (मज़अल्लाह) “कद ख़लत मिन कब लिर॑सूल” का 
काजिब होना लाजिम आयेगा क्योंकि सारे अम्बियाए किराम तबई मौत नहीं फौत हुए बल्कि कोई अपनी 
तबई मौत फौत हुए और बाज़ को शहीद किया गया | और अगर खलत का मायने मुतलकु मौत ले भी 
. लिया जाये तो दूसरी आयत के उमूम के लिए मुखस्सस होगी यानी दूसरे अंबियाए किराम तो दुनिया 
से रुखसत हो गये फौत हो गये लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया 
इसी तरह कुरआन पाक की कई आयाते मुबारका को दूसरी आयात से खास किया गया है। 


जैसे रब तआला ने फुरमाया | 




















कद ख़लत मि कृब लिहिर रुसुल। कक की 3 न 5 मिल 
आयेत भी मख़सूसुल बाज है क्योंकि ब ल र फु अहुल्लाहु इलैहि और दूसरी आयात जिनंसेईसा . 
. अलैहिस्सलाम का जिन्दा होना साबित है इनसे वाज़ेह हो रहा है कि यह हुक्म दूसरे अंबियाए किराम 
के लिए है हजरत मसीह के लिए नहीं | आप 
एतेराज़ : अल्लाह तआला का इरशाद गिरामी है: 
जमीन में ही तुम को जिन्दा रहना है और इसमें ही तुम्हारी मौत आनी है।....7ः 
. बहुत बड़ी दलील है कि इंसान के रहने की जगह सिर्फ ज़मीन ही है और कोई जगह रहने की. 
नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम-आसमानों पर जिन्दगी कैसे बसर कर रहे हैं। ः हे 
_ जवाब: असल तो यही है कि इंसान के रहने की जगह ज़मीन ही है लेकिन आरज़ी तौर पर किसी 
को आसमानों पंर रब तआला खुद रखे तो इसमें क्या हर्ज है? जैसा कि मलाइका का असल रहने का. 
मकाम आसमान है लेकिन उनकी आमद व रफ्त जमीन पर भी रहती है जब फरिश्तों का ज़मीन पर- 
भना जाना मना नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर जाना क्यों मना हो सकता है? 
, इसे वाज़ेह हुआ कि आयत में हिस्र इज़ाफी है हक़ीकी नहीं यानी बनिसबत इस्तिक्रारे अंसली 
फ है और दूसरी आयत व लकुम फिल अरज़ि मुस्तकर से.बज़ाहिरं जो समझ में आ रहा है इसमें लाम 
“उसीस का है और मतलब यह है कि तुम्हारा ज़मीन में रहना खास है इससे मुराद यह भी है कि तुम्हारा 
ने का मकाम ज़मीन बनाया गया है लेकिन यह भी लाज़िम नहीं क्योंकि एक चीज़ को किसी के लिए _ 
गाया गया हो तो ज़रूरी नहीं कि वह उससे जुदा न हो | क्‍ रा 
. ैसाकि: 
बतआला ने रातको लिबास बनाया औरदिनको मआश| ... “|. ः 
५ पानी रात सोने के लिए बनाई है और दिन रोज़ी कमाने के लिए हालांकि बाज औकात इंसान रात 
मे करता है और दिन को सोता है तो मकसद यह निकला कि उमूमी तौर पर रात सोने के लिए 
हे दिन रोज़ी कमाने के लिए है लेकिन कभी इसके ख़िलाफ भी हो सकता है और इसमें कोई-हर्ज 
_ हीं ऐसे ही ज़मीन में रहने के.लिए उमूमी तौर पर मख़तस है लेकिन' किसी को रब तआला खुद. 
>भैमाजों "में ठहरा ले तो इसमें किसी को कलाम करने की क्या मजाल हो सकती है?: . ....... 














 तजुकिरतुल अंबिया.... .. €छ | रज़बी किताब घर - 
अकीदए खत्मे नबुव्वत : हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह साहब भेरवी कुद्देस सिर्रहु ने “भा का न 





मुहम्मद” की तफसीर में अकीदए ख़त्मे नबुव्वत पर खूबबहस फ्रमाई, सहीह बात यह है कि.जियाउल 
. कुरआन का मुताला करने से पता चलता है कि ईमान अफरोंज तंफसीर है, मुंहब्बत.वं इरफान का खजीना 


है अल्लाह पीर साहब की इस सई जमील पर आपको अज्रे अजीम अता फरमाये | 


नहीं हैं मुहम्मद फिदाहे रुही किसी के बाप तुम्हारे मर्दों में से बल्कि वह अल्लाह क॑ रसूल रसूल और 


खतिमन नबीईन हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। . ..... . 
. बाप होने की नफी की और अल्लाह के रसूल होने का ऐलान फरमाया बेशक बाप अपनी औलाद 


. पर बड़ा मेहरबान और शफीक होता है लेकिन रसूल को जो कल्बी ताल्लुक अपनी उम्मत के हर फर्द 


से होता है और जो लुत्फ व करम.वह फ्रमाता है उसके मुकाबले में बाप की सारी शफुकतें हेच हैं बाप 
की मेहरबानियां औलताद की जिस्मानी और माद्दी दुनिया तक महदूद होती हैं रसूल की निगाहे -करम 
से उम्मती का जिस्म और रूह जाहिर और बातिन दिल और अक्ल सब फैज़याब होते हैं बाप की शफकतें 
रोजे इैश्न किसी काम नहीं आयेंगी बल्कि सारे दुनियावी रिश्ते उस दिन ट्ट जायेंगे | 


- महशर के दिन इंसान अपने भाई और मां और बाप और जौजा और बेटों से भागेगा। 


है। 


ह हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लमं की निहायत शफुक॒त को ब्यान फरमाया जा रहा है कि अगर 
हुजूर के बाद भी नबुव्वत॒ का सिलसिला जारी रहता तो हुजर इतनी तुदही से उम्मत के सामने दीने 
इस्लाम के सारे गोशे आशकारा करने की शदीद ज़हमत न फरमाते लेकिन अब जब कि नबुव्वत का 


दरवाज़ा बंद कर दिया गया और हुजूर ही इस सिलसिले जहबिया (खत्मे नबुव्वत का सिलसिला) की 


दी जाए सारी बुरी रस्मों का किला कृमअ कर दिया जाये क्योंकि अगर बातिल का कोई पहलू इस्लाह 


हे है लेकिन रसूल के लुत्फ व इनायत से दुनिया और आखरत दोनों में उसका उम्मती शाद काम होता. 


आखरी कड़ी हैं तो आपकी मुहब्बत और उलफृत का तकाज़ा यह है कि कोई चीज ज भी अधूरी न रहने 


से महरूम रहा तो फिर उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं होगी और अगर दौरे जाहिलियत की कबीह रस्मों. 


को न मिटाया गया तो फिर ऐसी हस्ती पैदा ही नहीं होगी जो उनको मिटा सके इतनी महबूबियत इतनी 


] 
१... क# > ० हित मा 








हमतुललिल आलमीन के ज़ेरे साया इस्लाम के पलेट फार्म पर इंसानियत के इत्तेहाद की सर ओशो ख़त्म 


हे जायेगी और “इन नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ” बेशक मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल 
हृंकासुह्दाना मंजर कभी भी नज़र नहीं आयेगा नाज़रीन को यह बात मद्दे नज़र रखनी चाहिये.कि मुसैलिमा 
हवूरसल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम की नबुव्वत का मुन्किर नहीं था बल्कि अपने दावए नबुब्वतं के साथ 
प्ताथवह हुजूर की रिसालत को भी तस्लीम करता था चुनांचे हुजूर खातिमुल अंबिया की जाहिरी जिन्दगी 
के आखरी अय्याम में उसने जो अरीज़ा इरसाल खिदमत किया था उसके अल्फाज़ यह हैं: - 
कि यह ख़त मुसैलिमा की तरफ से है जो अल्लाह का रंसूल है | मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अतैहि वसललम की तरफ लिखा जा रहा है| ही 
.  अल्लामा तिबरी ने इस अम्र की तसरीह की है कि उसके हां जो अज़ान मुरव्विज थी उसमें अश्‌ 
 हदुअन मुहम्मदुरर्सलुल्लाह भी कहा जाता था.बईं हमा हज़रत सिद्दीकु ने उसको मुरतद और वाजिबुंल 
कत्ल यकीन करके उस पर लश्कर कुशी की और उसको वासिले जहन्नम करके आराम का सांस लिया | 
.. इस्लाम की तेरह सद साला तारीख में जब भी किसी सरफिरे ने तालेअ आजमा, या फित्ना परदाज़ « 
"अपने आपको नबी कहने की जुर्रत की तो उसको कत्ल कर दिया गया अंग्रेज़ की गुलामी के दौर 
. मिल्लते इस्लामिया को जिस तरह दूसरे कई मसाइब से दो चार होना पड़ा उसी तरह एक.एक झूठी 
'उवत कायम करके उम्मत में इंतेशार पैदा किया गया वह बिदई नबुव्वत बज़ाहिर ईसाईयत का रद 
गाथा और पांदरियों से मुनाज़िरे करता था इसके बादजूद अंग्रेज़ का परले दर्जा का वफादार था, - 
. फइंगलिस्तान की शान में उसने ऐसे तारीफी पैम्फूलेट लिखे कि कोई बा-गैरत-मुसलमान उनको 
' शी भी गवारा नहीं करता। जप + 
कल की इस्लाम दुश्मनी अजहर मिनश शम्स है जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत-का 


छ् ॥ कद भुस्‍्लेमा में एक नई उम्मत पैदा करके और उनके मुत्तफेका दूर रस नताइज के एतेबार 


2 ५... अगर ऐसा शख्स ईसाईयत के खिलाफ कुछ बोलता है तो बो "हम था अंगर ऐसा शख्स ईसाईयत के खिलाफ कुछ बोलता है तो बोला करे इससे अंग्रेजी... .. 





'फी गई बेशक वह शख्स ईसाईयत के खिलाफ लिखता और बोलता था लेकिन अंग्रेज ने उसके... 








, तज॒किरतुल र्तुल अंबिया क्‍ ध 456 । रजवी किताब घर 


से छपा हुआ नहीं कई ममालिक में तो उन्हें मुरतद करार देकर तोप से उड़ा दिया गया आलमे इस्लाम '' 


के तमाम उलेमा ने बिल इत्तेफाक इस मुद्दईए.नबुव्वत को मुरतद 
यह अर्ज करने का मकसद सिर्फ इस हकीकत को वाजेह करना है कि ख़त्मे नबुव्वत का अकीदा 


उन बुनियादी अकीदों में से एक है जिन पर गुनागूं इख्तेलाफात के बावजूद 
-का कल्‍ली और कतई इजमा-रहा- है जिस तरह एक मुसलमान के लिए अल्लाह ते, 
हुजूर की रिसालत किसी दलील की मोहताज नहीं उसी सी तरह खत्मे नुबूवत का मसला भी कभी जेर 
“बहस नहीं आया और: इस के सबूत के लिए किसी मुसलमान को किसी दलील या बहस व तमहीस 
की जरूरँत महसूस नहीं हुई लेकिन मिर्जा कादयानी ने वह काम कर दिखाया जिसंकी जुर्रतआज तक 
शैतान को भी नहीं हुई थी इसलिए जरूरी है कि इस मसले पर शरह व बस्त से लिखा जाए ताकि हुजूर 
का उम्मती किसी गलत फहमी के बाइस अपने आकाए करीम से कटकर न रह जाए रहे वह लोग जो 
शिकम को ईमान पर तरजीह देते हैं और माल व दौलत के हुसूल की खातिर अपना दीन बदलने में 
|! भी कोई कबाहत महसूस नहीं करते बल्कि उसे कामिल होशमंदी समझते हैं ऐसे लोगों का ईलाज किसी 
५ के पास नहीं, हमें उनके लिए मलूल नहीं होना चाहिये न ऐसे इब्नुल वक्‍तों की खुदा को ज़रूरत है और 
कै न उसकी रसूल को। हमारा दावा बल्कि हमारा गैर मुतजलज़ल अकीदा कीदा और ईमान यह है | 
..... हुजूर सरवरे आलम मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम सबसे आखरी नबी हैं हुजूर की तश्रीफ 
आवरी के बाद नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता जो 
शख्स अपने नबी होने का दावा करता है और जो बंद बर््त उसके दावे को सच्चा तस्लीम सलीम करता है 
. वह दायरए इस्लाम से खारिज और मुरतद रतद है और सज़ा का मुसतहिक्‌ है जो इस्लाम ने मुरतद के लिए 
मुक्रर फरमाई है। है 
६ इस अकीदा को साबितं करने के लिए हम ऐसे दलाइल पेश करेंगे जो कृतई और यकीनी हैं और 
. जिन में शक व शुबह की कोई गुंजाईश [जाईंश नहीं सबसे न पहले हम क्रआन करीम से इस्तिदलाल करते हैं 


और इरशादे खुदांवंदी है। 
ल्‍ मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं | हा अल्लाह के रसूल सल हैं और नबियों के पिछले और |; 
का है 





अल्लाह सब कछ जानता है। 
इस आयते कंरीमा में:अल्लाह ने अपने महबूबे मुकर्रम का इस्मे गिरामी लेकर फरमाया है कि मुहम्मद 


. सल्लल्लाहु -अलैहि वंसललम अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातिमन नबीईन हैं यानी अंबियाए किराम के 
. सिलसिले को खत्म करने वाले हैं जब मौलाए करीम जो सब कुछ जानता है ने यह फरमाया मुहम्मद 
. मुस्तफा सल्लल्लाहुं अलैहि वसल्लम नबियों को ख़त्म करने वाले आख़री नबी हैं तो हुजूर के बाद जिसने 
_ किसी को नबी माना उसने अल्लाह के इस इरशाद की तकजीब कक, और जो शख्स अल्लाह के किसी 
 इरशाद को झुठलाता-है वह मुसलमान नहीं रह सकता | | ७४० कक ॥ 








__ओरेपास लुगत की दूसरी कृतुब के अलावा अससिहाह, अलजौहरी और लिसानुल 


(बदहे जिनका शुमार लुगत अरब की उम्माहातुल कुतुब में होता है आइये इनके मुताला से इस लफ्ज 


(2 


2 दिन नबीईन का जो मायने यहां किया गया है अहले लुगत ने इसका यही 


हि तहकीक करें | 


एक चीज पेशे नज़र रहे कि सहाह के मुअल्लिफ अल्लामा हम्माद बिन इस्लाईल 
विलोंदत ३३२ हि. और साल वफात ३६३ हि. या ३६८ हि. है और लिसानुल अरब के मुअल्लिफ अल्लामा 
फज़्ल जमालुद्देन मुहम्मद बिन मुकर्रम बिन मंजूर का सन विलादत ६३० हि. और साल वफात 
#१हि. है। यह अर्ज़ करने का मकसद यह है कि फिल्ना इंकारे ख़त्मे नबुव्वत से सदहा साल पहले 
ह किताबें लिखी गई हैं इनके मुताल्लिक यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मजहबी तअस्सुब या 
_ज्ञती अकीदा के बाइस यह लिखा है कि उनका कौल हुज्जत न रहे बल्कि उनकी निगारिशात और 
उनकी तहकीकात अहले लुगत के अकृवाल के ऐन मुताबिक हैं पहले 


फरमाइये | 

खुदा उसका खात्मा बिलखैर करे | 

यानी मैंने कुरआन आखिर तक पढ़ लिया। 
इफ्तिताह की नकीज़ इख्तेताम है | 


यानी ख़ातिम बिल फृतह ख़ातिम बिल कसर खत्ताम और खत्ताम सबका एक ही मायने है और 


किसी चीज़ के आखिर को खात्मतुश शई कहते हैं| क्‍ क्‍ 
_ जयूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तमाम नबियों से आखिर में तश्रीफ लाये। 


>ल्लामा इब्न मंजूर लिसानुल अरब में लिखते हैं: 


तक 


. पादी-के आखरी कोने को ख़त्तामुलवादी कहते हैं 


फतह और ख़ातिम बिल कसर कहा जाता है इसी 
जतिमुल अंबिया फ्रमाया गया है।.... ३ 
लिसानुल अरब में अलतहजीब के हवाले से लिखा है| - 
नी ख़ातिम और ख़ातिमे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अस्माए 
नि नी सब नबियों के पीछे आनें वाला हुजूर के नामों में से अल 
अहले लुगत की इन तसरीहात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं किःखातिम की ता पर ज़ेर 
बा इसका मायने आखरी है इस मायने की ताइद के लिए अहंले लुगत ने एक दूसंरी आयत 
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किया है। 5 
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| ह 


से ज मी हा अहेले ज़ननत को जो मशरूब पिलाया जायेगां उसके आखिर में उन्हें कस्तूरी 


जे 


की 


« रजञवी किताब घर क्‍ 
मायने लिखां है:इस 
नुल अरब इब्ने मंजूर 


जौहरी का सन 


सहाह की इबारत मुलाहजा.- 


कोम के,आखडरी फंदद को खत्ताम खातिम बिल 
मुनासबत से हुजूर सल्लल्लाहुं अलैहि.वसल्लमं को 


-आकिब भी है इसका मायने आखिरुल 
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हु जी नवुब्वत॒ के मुन्केरीन इस मौके पर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि ख़ातिम का जो मायने 
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_तज॒किरतुल अंबिया 428, . रजुवी किताब घर _ ड 
आप ने ब्यात्त किया है (आखरी) वह यहां मुराद नहीं बल्कि इसका दूसरा मायने (मोहर लगाना) मुराद 

है और यह मायने भी इन लुगत की किताबों में मौजूद है जिनका हवाला आपने दिया है जब एक लफ़्ज 
के दो मायने हों तो वहा एक मायने मुराद लेने पर बजिद होना और दूसरे मायने को तर्क कर देना तहकीके 
हक्‌ का कोई अच्छा मुज़ाहिरा नहीं वह कहते हैं हम भी.इस आयत को मानते है और इसके मायने अपनी -. 
तरफ्‌ से नहीं गढ़ते ताकि हम पर तहरीफे कुरआन का इल्ज़ाम लगाया जाये बल्कि लुगते अरब के 
मुताबिक ही इसका मफुहूम ब्यान करते हैं किसी को हम पर एतेराज का हक्‌ नहीं पहुचंता क्योंकि सहाह 
और लिसानुल अरब दोनों में खातिम का मायने मोहर या मोहर लगाने वाला मज़कर है आयत का यही 


पर मोहर न लगाई वह नबुव्वत के मनसब पर फायज नहीं हो सकता।... 
इस के मुताल्लिक गुजारिश है कि बेशक लुगत की किताबों में ख़ातिम का मायने मोहर लगाने वाला 

मरकम (लिखा हुआ) है लेकिन उन्होंने तसरीह (वज़ाहत) कर दी है कि मज़कूरा आयत में ख़ातिमन 
नबीईन का मायने आखिरुन नबीईन है यहां फुकृत यही मायने मुराद है और यह लोग अगर मुसिर (इसरार 
करने वाले) हों कि यहां ख़ातिम का दूसरा मायने मुराद है तो इससे भी इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता 
ऐसे मालूम होता है कि उन्होंने मुताला-करते हुए गौर व तदब्बुर से काम नहीं लिया उन्होंने मोहर डाकखाने 
की मोहर या किसी अफसर की मोहर समझी है कि लिफाफा कार्ड पर मुहर लगया और उसे आगे भेज 
दिया, या किसी की दरंख्वास्त पर अपनी मुहर सब्त कर दी और उसे मुनासिब कार्यवाई के लिये 
मुतल्लिका दफ्तर खाना (भेज) कर दिया | हालंकि मुहर को जो मफुहूम अहले लुगत ने लिया है वह 
कतअन इसके खिलाफ है काश इन्हें बे जा तअस्सुब इस अम्र की इजाजत देता कि वह अइम्मा लुगत 
की इबारतों में गौर करते | रा कक तः द 

आइये हम आपकी खिदमत में यह इबारतें पेश-करते हैं ताकि आप किसी सहीह फैसला पर पहुंच 
सकें लिसानुल अरब में है। हे ख् द 

यानी ख़त्म का मायने मोहर लगाना है और जिस पर मोहर लगा दी जाए उसको मख़तूम और _ 
मुबालगा के तौर पर मख़तम कहते हैं। क्‍ 

इसके बाद लिखते हैं: |  ः दिल ः 

इस इबारत का तर्जमा ज़रा गौर से पढ़िये यानी ख़त्म और तबअ का लुग़त में एक ही मायने है 
और वह यह कि किसी चीज़ को इस तरह ढांप देना.और मजबूती से बंद कर देना कि इसमें बाहर 
से किसी चीज के दाखला का इमकान ही न हो | क्‍ ््र्र््््.्र्ख़् | ड 

पहले जमाना में ख़लीफा उमरा सलातीन वगैरह अपने खुतूत को लिखने के बाद किसी कागज 
.. के लिफाफा और कपड़े की थेली में रखकर सर बमुहर कर देते कि जो कुछ लिखा जा चुका. हैअब - 

“उसको सर बमुहर कर दिया है ताकि इस मोहर की मौजूदगी में इसमें कोई रद्दो बदल न कर दे अगर. । 
कोई रद्दो बदल करेगा तो वह पहले मोहर तोड़ेगा तो पकड़ा जायेगा एस सूरत में खातिमन नबीईन का... " 
मतलब यह होगा कि पहले अंबियाए किराम की आमद का सिलसिला जारी था हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि . 








! . क्‍ कह " ' अंबिया क्‍ द रजवी जज गा 
कि 4 क्षी तश्रीफ आवरी के बाद यह सिलसिला बंद हो गया और इस पर मोहर लगा दी गई ताकि... 
ककजाब दा इसमें दाखिल न हो सके अगर कोई शख्स जबरदस्ती इस जुमरा में घुसना चाहेगा 


“ते मेहर तोड़ेगा और जब मोहर तोड़ेगा पकड़ा जायेगा और उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग. 






खातिमन नवीईन के मायने की वजाहत के लिए वेशुमार अहादीस कुतवे अडादीस में मौजूद हैं सबके 
प्िक्र की गुंजाईश नहीं फुकृत चंद अहादीस यहां तहरीर की जाती हैं जिनके दिलों में हिदायत की सच्ची 
ततब होगी, मौला करीम अपने हवीव सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के तुफैल, हिदायत की राहें उनके 
लिए खोल देगा और उसकी तौफीक उनकी दस्तगीरी करेगी | 


हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मेरी और मुझसे पहले गुज़रे हुए अंबिया की मिसाल. 
ऐसी है जैसे कि एक शख्स ने एक इमारत वनाई और खूब हसीन व जमील वनाई मगर एक कोने में 
एक ईंट की जगह छूटी हुई है लोग इस इमारत के इर्द गिर्द फिरते और इसकी खूबसूरती पर हैरान 
हैते मगर साथ ही यह भी कहते कि इस जगह ईंट क्यों नहीं रखी गई? तो वह ईट मैं हूं और मैं ख़ातिमन 
नवीईन हूं। क्‍ आम 
अगर आप इस हदीस में गौर करें तो वलागते नववी के ऐजाज़ का आपको एतेराफ करना पड़ेगा 
"व एक इमारत मुकम्मल हो जाती है और इसमें कोई खाली जगह नहीं रहती तो कोई माहिर इंजीनियर 
॥ इसमें एक ईंट का इज़ाफा नहीं कर सकता हां इसकी एक ही सूरत है कि पहले ईटों में से एक 
*ट तोड़कर वहां से निकाली जाए और फिर उस खाली की हुई जगह पर कोई नई ईट लगा दी जाये | 
गा हजूर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की तश्रीफ आवरी से कुसरे नबुव्वत मुकम्मल हो 
: पा अब इसमें किसी और नबी की गुंजाईश नहीं सिवाए इसके कि साबका अंबियाए किराम में से 
. किसी नवी को वहां से निकाला जाए और मिर्जा गुलाम अहमद के लिए जगह बनाई जाए क्‍या कोई 
. अल सलीम इसको गवारा करेगी? कसरे नबुव्वत की इस तोड़ फोड़ को क्या अल्लाह की गैरत बदश्ति 





रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया मुझे छः बातों में अंबिया पर फुज़ीलत दी गई।.._ 








१. मुझे जवमिउंल किल्म से नवाजा गया यानी मुख्तसर अल्फाज़ और मायने बहरे नौ पैदा किनार। .. 


२. रोब के जरिये मेरी मदद फरमाई गई | ३. मेरे लिए गनीमत का माल हलाल किया गया | ४ मेरे लिए 
सारी जमीन मस्जिद बना दी गई और इससे तय्यमुम की इजाजत दी गई | ५ मुझे तमाम मखलूक के 
लिए रसूल बनाया गया। ६. मेरी जात से अंबिया का सिलसिला खत्म कर दिया गया | 


हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। 


रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिसालत और नवुव्वबत का सिलसिला खत्म 
हो गया और मेरे बाद कोई रसूल आये न कोई नवी | 


सरवरे आलम की इस तररीह के बाद जिस की कोई तावील मुमकिन नहीं किसी का नवुब्वत का 
दावा करना और किसी का इस बातिल दावा को तस्लीम करना सरासर कुफ्र व इलहाद है | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसाल्लम ने फरमाया बशक अल्लाह तवआला न कोई नवी ऐसा नहीं 
भेजा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से न उराया हो बेशक मैं आखरी नबी हूं और तुम आख़री उम्मत 
हो वह ला महाला तुम में ही आयेगा । 


इस हदीस से जिस तरह हुजर सल्लल्लाहएु अजैटि वसलल्‍लम का आर्खिरूल अंबिया होना साबित 
हो रहा है उसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की उम्मत का आखिरुल उमम होना भी साबित 
हो रहा है | 

इमाम तिमिजी ने किताबुल मसनाकिव [ यत की 


नवी करीम सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद किसी का नबी होना मुमकिन 
होता तो उमर विन खत्ताव नवी होते | 


इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम ने फजाइले सहाबा के उनवान के नीचे ये इरशादे नववी नकल 
किया | 


रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने गजवह तबूक के मौका पर रवाना होते वक्‍त हजरत 
अली कर्रमुल्लाह वजह को मदीना में ठहरने का हुक्म दिया आप कुछ परेशान हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत है जो मूसा के साथ हारून अलैहिस्सलाम 
की थी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं | ; 


आखिर में एक और हदीस मुलाहज़ा फरमाइये और इसी के जिक्र पर अहादीस की नकल का 
सिलसिला खत्म हो जाता है | 


हजरत सौबान से मरवी है रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में तीस 


कज़्जाब होंगे जिनमें से हर एक यह दावा करेगा कि वह नबी है हालांकि मैं खातिमन नबीईन हूं मेरे 
बाद कोई नबी नहीं। 


अल्लामा इब्ने कसीर मुतअद्दिद अहादीस नक़ल करने के बाद लिखते हैं 


िररऑरटरतत०ममार..... नी 
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गे हट. 2९ हे अंबियां . 434, रजवी किताय घर 
“न तआला ने अपनी किताब में और रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने सुन्नत 
(तर है तिरा में बताया है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं ताकि सारी दुनिया जान ले कि जो शख्स भी 
हा के बाद नबुव्वत का दावा करेगा वह कज़्ज़ाब है झूठा है दज्जाल है गुमराह है और दूसरों को गुमराह 
वाला है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रूहुलम मआनी में लिखते हैः 


यानी हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम का ख़ातिमन नवीईन होना ऐसा अकीदा है जिसकी तसरीह 
कआन व सुन्नत ने की है जिस पर उम्मत का इजमा है पस जो शख्स नवुव्वत का दावा करेगा वह 


करफिर हो जायेगा और अगर उसने तौबा न की और इस दावा पर मुसिर रहा तो क॒त्ल किया जायेगा | 
अल्लामा इब्नें हब्बान अपनी तफुसीर में रकमतराज हैं। . . 


जिस शख़्स का यह नज़रिया हो कि नवुव्वत का सिलसिला मुनकृतअ-नहीं हुआ और उसे अब भी 


हम्िल किया जा सकता है जिसका यह अकीदा हो कि वली नबी से अफज़ल होता है वह जिंदीक है 
और वाजिबुल कृत्ल है आज तक जिन लोगों ने नबुव्वत. का दावा किया मुसलमानों ने उनको कत्ल 
क़ दिया हमारे ज़माने में भी फुक्रा में से एक शख्स ने शहर मालेका में नबुव्वत का दावा किया तो 


उदलुस के बादशाह ने ग़रनाता में उसका सर कुलम कर दिया और उसकी लाश को सूली पर चढ़ा 


दिया वह उसी हालत में लटका रहा यहां- तक कि उसका गोश्त गल कर गिर पड़ा | 
इन मज़कूरा बाला इक्तेबासात से उम्मत का खत्मे नबुव्वत के अकीदा पर इजमा साबित हो गया 


री 


और हर जमाने के उलेमा ने मुद्दईए नबुव्वत को गर्दन ज़दनी करार दिया आखिर में हम खत्मे नबुव्वत क्‍ 


अकेली दलाइल पेश करते हैं क्योंकि कुदरत के काम हिकमत से खाली नहीं होते | 


जमे नबुव्वत्त के अकली दलाइल : जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत जुमला. .. 


'कवामे आलम के लिए और क॒यामत तक के लिए है जब हुजूर पर नाजिल शुदा किताब बगैर किसी 
त्ी सी तहरीफ के ज्यों की त्यों हमारे पास मौजूद है जब सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वंसललम 
के पुन्नते मुबारका अपनी सारी तफसीलात के साथ इस किताब की तश्रीह व तौजीह कर रही है जब 
ररीअते इस्लामिया रोजे अव्वल की तरह आज भी इंसानी जिन्दगी के तमाम शोबों में हमारी रहनुमाई 
जेब कुरआन करीम कीं यह आयते मुबारका आज भी ऐलान कर रही है... 
कक तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और 
, “लिए इस्लाम को दीन पसंद किया क्‍ ि ० 


बल किसी और नबी की बेअसत का क्‍या फायदा है और इससे किस मकसद की तकमील 


तो फिर आफताबे मुहम्मदी तुलू हो चुका है आलम का गोशा गोशा इसकी किरणों से रौशन हो रहा 


दिन के उजाले में किसी चिराग को रौशन करना कतृअन क्रीन दानिशमंदी नहीं है। 


भ कि र फुरमाइग्रे नबी की आमद कोई मामूली वाकिया नहीं होता कि नबी आया जिसने चाहा 
फेक भर जिसने चाहा इंकार कर दिया और बात ख़त्म हो गई बल्कि नबी की बेअसत के बाद 


के ०२३५५ की कसौटी नबी [की जात बन कर रह जाती है कोई कितना ही नेक पाकबाज 
नकल े कई किसी से गत कण को कला रण ते घषण 








न पारसा _ 


द क्‍ तजुकिरतुल अंबिया क्‍ ॥7 रजवी किताब घर ' 


:. नाम मुसलमानों की फेहरिस्त से खारिज कर दिया जायेगा और कफ्फार वं मुश्रेकीन के जूमरा में उसका 
नाम दर्ज कर दिया जायेगा और यह कोई मामूली वाकिया नहीं।.._.. 


अब ज़रा अमली दुनिया में मिर्जा साहब की आमद का जायज़ा लींजियें : मुसलमानों की तादाद. 

शुमार के मुताबिक पचास करोड़ से ज़ायद है (अब तकरीबन पच्चीस फीसद का इजाफां हो चुका है) . 

यह सब अल्लाह तआला की तौहीद पर ईमान रखते हैं करआन करीम को खुदा का कलाम यकीन करते 
हैं तमाम अंबियाए किराम जो अल्लाह तआला की तरफ से मबऊस हुए उनकी नबुव्वत और सदाकृत 
का इक्रार करते हैं कयामत की आमद के कायल हैं अमली तौर पर ग़ाफिल व काहिल सही लेकिन 
अहकामे खुदावंदी और इरशादाते नंबवी के बर हक होने पर यकीन रखते हैं ज़रूरयाते दीन में से हर 
चीज पर इनका ईमान है और इस उम्मत में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसे बंदगाने खुदा 


हर जमाने में मौजूद रहे हैं जो शरीअत पर पूरी तरह कारबंद, इबादात के सख्ती से पाबंद रहे उनके 


इख्लास व लिल्लाहियत पर फरिश्ते रश्क करते हैं और उनके कारहाए नुमायां पर खुद उनके ख़ालिक ... 
को नाज़ है। 5 हा न 


. इस पाक उम्मत में आकर मिर्जा साहब ने नबुव्वत का दावा कर दिया इनकी आमद से पहले तो 
यह सारे के सारे मुसलमान थे और चलो बाज़ में हम अमली कोताहियां तस्लीम करते हैं लेकिन कम... 
से कम नेमते ईमान से तो वह बहरवर थे अब हकीकते हाल॑ यह है कि पचास साला कोशिशों के बावजूद 
चंद लाखं की नफरी ने मिर्जा जी को नबी माना और बाकी पचास करोड़ ने इनको दज्जाल और कज्जाब 
करार दिया नबी-को मानना इस्लाम है और इंकार कफ्र है। 


.. मिर्जा साहब'ने अपना सब्ज कृदम जब दुनियाए इस्लाम में रखा तो यह सारी बहार आई कि सारे 
के सारे. मुरतद करार पाए और इस्लाम से-महरूम होकर काफ़ में मुब्तला हो गये सिर्फ गिनती के चंद 
आदमी मुसलमान. बाकी रहे उनमें भी ग़ालिब 'अक्सरियत ब्लैक मार्केट करने वालों रिश्वत लेने वालों 
. अक्रबा नवाजी और मिर्जाइयत परवरी की कूर्बानगाह पर लाखों हक॒दारों के हुकुक भेंट चढ़ाने वालों 
की है इनमें अक्सर बे नमाज़ दाढ़ी मुंडे और आवारा मिज़ाज लोग हैं हर किस्म की रजील हरकतें करने . 
वालों का एक लश्कर मौजूद ठाठें मारता हुआ आपको नज़र आयेगा आप खुद फैसला करें कि दुनियाए .. 
. इस्लाम के लिए अमली तौर पर सिर्ज़ा साहब की आमद बरकत का बाइस बनी या नहूसत का। 


अल्लाह तआला की हिकमत इसको प्रसंद नहीं करती कि मिर्जा.सांहब को सच्चा नबी बनाकर 
भेजा जाए ताकि इस्लाम के सारे हरे भरे पेड़ अपने खुन्क सायों मीठे फलों रंगीन और महकते हुए फूलों 
समेत उखाड़कर फेक दिये जायें और चंद ख़ारदार झाड़ियों के झुरमुट पर गुलशने इस्लाम का बोर्ड 
आवेजां कर दिया जाये मुत्तकियों परहेज़गारों आलिमों और आशिकों पर कफ्र का फतवा लगाया दिया 
जाये और चंद जाग्र सिफुत तालेअ आंजमा अफ्राद को मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाये 


.... मिर्जा साहब के उम्मती बड़ी डींगें मारते हैं कि हम दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम पहुंचा रहे हैं हमारी _ 
ः कोशिशों | से यूरोप में इतनी मस्जिदें तामीर हुई इतने लोगों को हम ने कलिमा पढ़ाया]. 





: इसके मुताल्लिक गुजारिश यह है कि ईमान शर्ते अव्वल है इसके बाद आमाल का एतेबार होता 
.._* है कलिमा पढ़कर जब किसी सी को मिर्जा ्ज को नबुव्वत का कायल करना है तो इसका मतलब यंह है कि... 





कहते थे यही काम मिर्जा साहब और इनके'साथियों ने भी किया कि गैर मुस्लिमों को अपने जाल में 


'वलभात कब हो सकता है | हु का 


तुम तो मिर्जा साहब को इसलिए नबी कहते हो कि उन्होंने चंद काफिरों को कलिमा पंढ़ाया हम 
श्ैलियाए किराम-के जुमेरा से आपको ऐसे ऐसे मुबल्लिग दिखाते हैं जिन्होंने हज़ारों.लाखों कुफ्फार को 
कफ़ की जुल्मतों से निकालकर हिदायत की शाहराह पर गामजन कर दिया ख़्वाजा ख़्वांजगान सुल्तानुल 


हिंद मोइनुल हक्‌ वद्दीन अजमेरी ने लाखों मुश्रिकों के जुन्नार तोड़े और उनकी पेशानियों को बारगाहे 
इल्नाही में शफ सजूद बख्शा | 


हज़रत दाता गंज बख्श हिजवेरी ने इस काफ्रस्तान में रावी के किनारे पर तौहींद का जो परचम 

गड़ा थाआज भी लहरा रहा है और लाखों ख़फ॒ता बख्तों को ख्वाबे गफलत से जगा रहा है मशाइखे 
चिंश्त और दीगर औलिया-किराम ने इस्लाम की जो तबलीग़ की और फरिश्ता सिफत मुरीद बनाये उनके 
मुकाबले में सारी उम्मते मिज़ोईया की तबलीगी कोशिशों की निसबत समुद्र और कृतरा की भी नहीं इन 
कारहाए नुमायां के बावजूद इन हज़रात ने नबुव्वत का दावा किया न महदियत का न मसीहियत कां 


"बरूजी का बल्कि अपने आपको गुलामाने मुस्तफा ही कहा और इसी को अपने लिए बाइस सद इफ्तेखार 
भर मोजिब सआदत समझा । हक 


मिरजा कायदानी को अपनी नबुव्वत तक पहंचने के लिए बड़ा दूर का चक्कर काटना पड़ा, आखिर 


क्यों न अपने आपको मसीहे मौऊद कहना शुरू कर दूं ताकि मुझे लोग मसीह मान लें लेकिन इसमें 


. पृश्किल यह पेश आई कि हजरत मसीह तो जिन्दा हैं | उनकी जिन्दगी .में मैं मसीह कैंसे बन सकता . क्‍ 
. *भयाल आया कि पहले मसीह को मुर्दा साबित करो जब वह मुर्दा करार पा गये तो फिर मेरे लिए मैदान 


'फ हो जायेगा चुनांचे उन्होंने अपना सारा जोर.वफाते मसीह सीह साबित करंनें पर लगा दिया। - 


ीक रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वर्सल्लम ने यह इरशाद-फ्रमांया कि कयामतं से पहले 
शी श्सा अलैहिस्सलाम आसमान से नुजूल फरमायेंगे जिन अहादीस में नुज़ूले मसीह के मुताल्लिक 
पे गई हैं वह इस कसरत से मरवी हैं कि मानवी तौर पर वह दर्जा तवांतुर को पहुंची हुई हैं। 

आप भी 'इन अहादीस की झलक॒:मुलाहज़ा कीजिये" आपको पता चल जायेगा कि नबी बरहक 










|] 
परम न्क 
॥ 
० ल्‍ः प 
हे 4 ् के 
छः हा हा 
त्ा हे 5 डे 
ज््ड के," के 
का 
ब सं सर 
॥ कं छा 
है ] 
कब ढ़ * 7+ ._._....._ .__ + ' हैं ७५ ,__..).)>हढख।।ल्‍।3  नकन््य्गश्करफरककककक्कककककक्ैकक कक कक क््णिममण कफ ४ ट:स्‍रस्‍स्‍ास्‍ाौ्स्‍तच्िडििड॒॒7॒॒ *|*-४68४ई॑ _ __.  +.।ैै)ैक्‍ै)9र८757$0$ की), डार्क कक न कतन्‍ष भरकम डाक. 
गा 
+ «० हूँ 


7.“ >गडंक 


रज॒वी किताब घर... 


इससे वाजेह हुआ कि यहूदी भी अपने दूसरे यहूदियों को ईमान लाने और मुरतद होने की तबलीग' है 


कार आपकी कमंदे फिक्र यहां आकर रुकी कि यह तो अहादीस से साबित है कि ईसा बिन मरयम आंयेंगे | 


कर हम पेश गोई नहीं की ऐसे मसीह की आमद्र'की इत्तेला नहीं दी जिंसकी पहचान नं हो सके... 
सिर... पका, जी चाहे, वह आने वाला'मसीह बन बैठे बल्कि. नबी करीम॑ सल्लल्लाहुं अलैहिं ..... 
+ अपनी,/उम्मत कोउसंका नाम बतॉया[ उसकी वालदा .का नांम बताया उसके लकब,सेए. 
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खबरदार किया उस वक्‍त और मक्ाम की निशानदेही की जिस वक़्त और जिस मकाम पर 








वह नुजूल : 
फ्रमांयेगा जो कारहाए नुमायां वह अंजाम देगा उसकी तफ्सील ब्यान फ्रमा दी और उसके मदफूनः . 


. का भी तअय्युन फ्रमा दिया और उसका हुलिया भी ब्यान फरमा दिया|. '* (7 ० हा ४ 
अब अगर वह अहादीस सहीह हैं जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की ख़बर दी गई... 
- है तो उन तफ्सीलात|को भी मिन व अन सहीह और सच तस्लीम करना पड़ेगा जो उनके मुताल्लिक्‌ 
“बताई गई हैं और अगर कोई शख्स इन तफसीलात को मानने से इंकार कर दे तो फिर उसे इन तमाम क्‍ 
- अहादीस को भी साकितुल एतेबार क्रार देना पड़ेगा जिन में उनकी आमद की पेश गोई की गई है तहकीक 
और इंसाफ का यह कैसा मैयार है कि एक रिवायत की मुफीद मतलब आधी बात तो मान लीऔर उसी. 
. रियावत की दीगर तफ्सीलात को नज़र अंदाज कर दिया। ... ..रहप्फ््प्रः़ 
| कसीरुल तादाद अहादीस में चंद अंहादीस जिन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल का 
. जिक्र है इमाम बुखारी ने यह अल्फाज़ नकल किये हैं। मम 
क्‍ उस वक्त तक कृयामत बरपा न होगी जब तंक ईसा बिन मरयम का नुजूल न हो। .. 





यह उतरने के बाद दूसरी नमाज पढ़ाने का जिक्र है क्योंकि उतरते ही पहली नमाज़ आप न पढ़ायेंगे 
बल्कि वह इमाम मेहदी पढ़ायेंगे जैसे कि दूसरी रिवायत में वज़ाहत मौजूद है।.. 

.._ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु, अलैहि 
वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे मुसलमानों का अमीर उनसे अर्ज करेगा... 
कि हुजूर तश्रीफ लाइये और इमामत फंरमाइये तो आप फरमायेंगे नंहीं तुम में से बाज़ दूसरों के अमीर 
हैं यह उनकी तरफ से इस उम्मत की तकरीम के तौर पर है। (इस हदीस की वज़ाहत पहले जिक्र 


की जा चुकी है |) क्‍ रः ज 

क्‍ हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 8 कि मेरे ः 
और इन (ईसा अलैहिस्सलाम) के दर्मियान कोई नबी नहीं है और यह कि वह उतरने वाले हैं यानी जब॑ 
तुम उनको देखो तो पहचान लेना उनका कद दर्मियाना उनकी रंगत सुर्ख व सफेद व ज़र्द रंग के कपड़े . . 
:. पहने होंगे उनके सर के बाल ऐसे होंगे गोया उनसे अब पानी टपकने वाला है | हालांकि वह भीगे हुए... 
: . नहोंगे वह इस्लाम पर लोगों से जंग करेंगे सलीब को टुकड़े टुकड़े कर देंगे ख़नाजीर >' मारडालेंगे .. 
.._जिज़्या खत्स कर देंगे,और अल्लाह .तआला उनके जमाने में इस्लाम के बगैर तमाम मिल्लत! कोख़त 


के या. - का 





अमान न 


स्‍ दे 
न्‍्े बुक हम का न 
जे हक मी ! जी न ह् रे श्र रे हू न्न 
डक ह" ब्ब ढ द््‌ के ढ़ द डर तन _्ण्ण्ण्ण्म्म्न्न्न्ञ्?्य्िः 
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। १० था हिव :अंबिया 435 क्‍ .._रज॒वी किताब घर... 
-2द्राऔर वह मसीह दज्जाल को कत्ल कर देंगे और वह ज़मीन में चालीस साल कुयाम फुरमारयेगे 
: ई कर वह वफात पा जायेंगे और मुसलमान उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ायेंगे। 
. इक्षरत नवास बिन समआन ने दज्जाल का किस्सा ब्यान करते हुए फुरमाया इस असना में अल्लाह 
दाल मसीह बिन मरयम को भेज देगा पक और वह दमिश्क के मश्रिकी हिस्सा सफेद मीनार के पास 
(रंग के दो कपड़े पहने हुए दी फरिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे हुए उतरेंगे जब वह सर झुकायेंगे . 
श यू महसूस होगा कि कृतरे टपक रहे हैं और जब सर उठायेंगे तो मोतियों की तरह कृतरे, ढलकते 
कर आयेंगे उनके सांस की हवा जिस काफिर तक पहुंचेगी वह उनकी हद्दे नज़र तक जायेगी और 
जिन्दा न बचेगा फिर इब्ने मरयम दज्जाल का पीछा करेंगे और (मकामे लुद) के दरवाजे पर उसे 
वा कपड़ेंगे और कत्ल कर देंगे। क्‍ 
आखिर में एक और हदीस मुलाहज़ा फरमाइये | 


आपने इन हदीस का मुताला फुरमा लिया इनमें मसीहे मौऊद का हुलिया, नाम, वालदा का नाम 
पक्राम और वक्‍ते नुजूल आपके कारहाए नुमायां सब के सब मज़कर हैं ख़ुदा की शा# मुलाहज़ा हो कि _ 
पह शख्स जो मसीहे मौऊद होने का दावा करता है इसका नाम भी ईसा नहीं हांलाकि हज़ारों मुसलमान 
इस नाम के मौजूद हैं इसकी वालदा का नाम भी मरयम नहीं हालांकि हज़ारों मुसलमान औरतें इस 
गम की अब भी हैं और खुद कादयान में इस नाम की कई लड़कियां होंगी । सलीब को तोड़ना, खिंजीर 
की कृत्त करके ईसाईयत को नेस्त व नाबूद करना तो कुजा मियां जी सारी उम्र ईसाई हुकमत के झोली 
पक बने रहे और उसकी खैरात पर पलते रहे और उसकी इस्लाम कुश सरगर्मियों पर तारीफ व तौसीफ 
$ कसीदे लिखते रहे | सारी दुनिया को दारे इस्लाम बनाकर जिज़्या ख़त्म करना तो बड़ी दूर की बात 
पुदाए मुस्तफा जल्लो अला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पसंद न फरमाया कि कादयान का 


की कलर का हिस्सा बने अब भी जो लोग इन्हें मसीहे मौऊद मानते हैं उनकी नादानी काबिले 
सोस है - 


अल्लाह तआला जिसने अपने महबूब को अपना रसूल बनाया और फिर उसकी जाते पाक पर 
'बबत का सिलसिला ख़त्म कर दिया वह हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है दुनिया के हालात हजारों 
लेटे खायें मआशी और सियासी मैदानों में कितने ही इंकलाब क्‍यों न बरपा हों हर कौम के लिए हर 
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तज॒किरतुल अंबिया 56 . * रजूवी किताबघर -: 


हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बातिल नज़रियात : एक फिरका ने आपको को रः रबकाजुंज़  : 
माना उन्होंने दलील यह पेश की कि रब तआला ने फरमाया | ः 
ईसा अलैंहिस्सलाम उसकी रूह हैं। .. |. है न की 

* इससे पता चला कि आप उस का जुज़ और हिस्सा हैं क्योंकि मिन्हु का मायने ही यह है कि उसका 

$ ..- 'बांज हिस्सा हैं यह नज़रया बातिल है आपको रूह कहने की वजह यह है।......ः 

। ._- * आपको रूह इसलिए कहा गया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फूक से आप पैदा हुए 

..._- जो अल्लाह तआला के हुक्म से जिब्राईल ने हज़रत मरयम के गिरेबान में फूका था| 
चूंकि अरबी में रूह बमायने फूंकना के भी आता है जैसे जुलरमा ने आग को फंकें मारकर भड़काने 
के मुताल्लिक कहा अपनी फूँंक से आग भड़काओं | क्‍ 
वाजेह हुआ कि. रब तआला के हुक्म से नफुखे जिब्राईल का वुकूअ हुआ सइलिए रब तआला ने 
अपनी तरफ मंसूब कर दिया | 
- बाज नसरानियों-की गलती की वजह यह है कि उन्होंने मन तबईजियह माना है हालांकि यह उनकी 
गलती है। 

। इस मकाम पर मन इब्तेदा ग्रायत के लिये मजाज़ी जी तौर पर इस्तेमाल हुआ है तबईजियह नहीं जैसे 

| नसारा ने गुमान किया है। 

है , " हारून अलरशीद के ज़माने में तबीब नसरानी सरानी जो अपने मज़हब का बहुत बड़ा आलिम था उससे 
है. कक अली बिन हुसैन वाकदी मरूजी का मुनाजिरा हुआ ईसाई ने कहा तुम्हारी किताब (कुरआन पाकं) में 
ः ऐसे अल्फाज़ मौजूद हैं जो हमारे मज़हब की ताईद करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला 

का जुज़ हैं उसने बतौर दलील यह अल्फाज़ तिलावत किये। क्‍ 

व रूहि मिन्हु कि यहां लफ़्जं मिन्हु इस्तेमाल है जो बअजियत पर दलालत करता ररता है। 

_- . वाक॒दी क॒दी ने जवाब दिया कि यहां मन इब्तेदा गायत के लिए इस्तेमाल है और रब की तरफ निस्बत 
तश्रीफी है वरना अल्लाह तआला के इस इरशाद गिरामी में तमाम चीज़ों का अल्लाह तआला का जुज़ 
बनना लाजिम आयेगा हालांकि इसके तुम भी कायल नहीं आपके इस जवाब पर नसरानी ला जवाब 
हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया | हारून रशीद बहुत खुश हुआ उसने अल्लामा वाक॒दी को 

. बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजा | 

. फायदा : हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह कहने की और भी वजहें हैं रूह बमायने रहमत है 
इरशादे बारी .तआला है। 
रब तआल॑। ने इन को अपनी रहमत से तक॒वियत वियत पहुंचाई रूह ब मायने वही भी आता है यानी हज़रत 
मरयम को इल्हाम के ज़रिये बशारत दी| .. ः 
जब. कोई चीज बहुत ज़्यादा पाक साफ सुथरी हो तो उसे रूह कह दिया जाता है चूंकि ईसा 
अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर नुल्फा के नफुखे रूह से हुई इसलिए आपको रूह से ताबीर कर दिया 
गया। . - - क्‍ हे 






! 





क्‍ है  एतजुकिरतुलं अंबिया 858). 
एक है लेकिन अकानीम सलासा (तीनों &फ़नूम) इसका ऐन 
-कलिमा का मसीह के. जिस्म से इत्तेहाद नहीं और न ही ऐसा इम्तेजाज 


इंम्तेजाज होता है बल्कि इसकों अशराकी हालत हासिल है जिस तरह 


कर "क बन $ | बा ब्यू बा था बा जज ब् 
का और हा मर के अप है 7 व 
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$ डे "हक 
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बढ 


जनक आर गर भी नहीं। अकनूम इल्म 


जाज है जैसा कि पानी शराबसे .- 
इ तआलां की तजल्लियात ने ख् 


किसी शीशे प९. पड़ें तो उनका अक्स इसमें आ जाता है ऐसे ही शत 2 | 


है हक 


मसीह को सिफाति उलूहियत से मुत्तसिफ कर दिया।.... 
...._ बाज नसतूरिया का कौल : कुछ नसतूरिया फिरिका 
.. अल्लाह तआला की इन तीन सिफात से मुत्तसिफ है 


जो उसकी शान का के लायक है) मौजूद है इस फिरका में बाज़ ने और 


. बाज और ने कहा : याकूबिया से ही बाज़ इसके कायल हैं कि 


के 





से इस तरह हैं कि तीनों अकनूमों से हर-एक 
(जिंदा) है नातिक है (सिफुते इृदराक व कल 
र सिफात कुदरत इरादा वगैरह भी 


कत्ल और-सूली लाहूत और नासूत-दोनों पर वाकेय हुए हैं अगर एक पर उनका वकूअ होता तो इत्तेहाद क्‍ 
बातिल हो जाता हालांकि दोनों मिलकर एक जौहर बन चुके | " व ः 


जिस तरह फरिश्ता इंसानी शक्ल. 






का बाज ने यूं कहां : इसी फिरका से कुछ हज़रात यह कहते हैं कि अकुनूम कलिमा मसीह के जिस्म, 
दाखिल हो गया वह निशानियां जो पहले अकुनूम कलिमा से जाहिर होती थीं अब वह मसीह के जिस्म. 


मदारि 
नेजाहिर होने लगी लेकिन कभी कभी वह अकनूम जिस्म से जुदा भी हो जाता है इसलिए इस पर आफात 


(आलाम का नुजूल भी होता है। 
अल्लाह तआला ने बातिल फिरकों का रदूद फरमाया : और यहूदी बोले उजैर अल्लाह तआला 


का बेटा है और नसरानी बोले मसीह अल्लाह तआला का बेटा है। यह बातें वह अपने मुंह से बकते हैं 
अगले काफिरों की तरह बात बनाते हैं अल्लाह तआला इन्हें बर्बाद करे कहां आधे जाते हैं। _ 





बेशक काफिर हैं वह जो कहते हैं कि अल्लाह तआला वही मसीह मरयम का बेटा है और मसीह 
ने तो यह कहा था कि ऐ बनी इस्राईल अल्लाह तआला की बंदगी करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब 
है वेशक अल्लाह तआला का शरीक ठहराये तो, अल्लाह तआला ने उस पर जन्नत हराम कर दी और 


उसका ठिकाना दौजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं | 





. 'तजुकिरतुल अंबिया जि ) ते रज॒वी किताब घर ... 


ऐ किताब वालो! अपने दीन में ज्यादती न करो और अल्लाह तआला पर न कहो मगर सच मसीह 
एक कलिमा कि मरयम की तरफ _ 


, वह औलाद से पाक जात है सब आसमानों और ज़मीन की चीजें उसी की मिल्कियत हैं और अल्लाह 
 _-' तआला काफी कारसाज है ््््््््ः 


अल्लाह तआला की वहदानियत को तस्लीम करो उसका कोई शरीक नहीं और उसके रसूलों पर 
ईमान लाओ यानी इन्हें अल्लाह तआला की मखलूक समझो इनको ख़ुदा न मान बैेठो३_. 


तीन खुदाओं के कायल न बनो तीन ख़ुदा मानने के अकीदे से बाज आ जाओं अपनी भलाई को 


चाहो वह भाई इसी में है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बंदा और उसका रसूल कहो 
ख़ुदा न कहो और खुदा का बेटा भी तस्लीम-न करो और खुदा का शरीक भी न ठहरा ओ | माबूद सिफ्‌ 


अल्लाह तआला की जात पाक है और कोई माबूद नहीं उसकी औलाद न मानो वह तो औलाद से पाक 
है। जमीन वं आसमान की तमाम चीज़ें उसकी मिल्कियत हैं कोई. ममलूक मालिक की औलाद नहीं 


होती और यह ईमान रखो कि अल्लाह तआला ही बेहतर कारसाज है | 
हरगिज आर न समझेगा मसीह अलैहिस्सलाम कि वह बंदा हो अल्लाह तआला का और न ही मुक्र्रब 
फरिश्ते इसको आर समझेंगे और जिसे आर हो उसकी जिन्दगी से और वह-तकब्बुर करे तो अल्लाह 
तआला जल्द ही जमा करेगा इन सबको अपने हां। 
यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते खुद अल्लाह तआला की इबादत को बाइस इफतेखार 
और अल्लाह तआला के तकर्सरुब का ज़रिया समझते हैं जब वह'खुद अल्लाह त्आला की इबादत करने 
और अपने आपको उसका बंदा कहलाने में आर नहीं समझते तो इन लोगों की अकलों पर क्यों पर्दे 
छा गये हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ुदा या खुदा का बेटा या खुदा का शरीक मान रहे हैं और वह 
लोग भी कितने अक्ल के अंधे है.जो फरिश्तों को अल्लाह तआला की बेटियां कहते हैं। 


अल्लाह तआला की इबादत से आर महसूस करने वाले और तकब्बुर करने वाले मैदाने महशर 
को याद रखें कि सब को रब तआला को अपने हां जमा करना है। 


तो वह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनको इनका अज़ पूरा पूरा देगा और अपने फज़्ल 
"से इन्हें और ज़्यादा देगा और वह जिन्होंने नफरत और तकब्बुर किया उन्हें दर्दनाक अजाब देगां और 
- अल्लाह तआला के सिवा न अपना कोई हिमायती पायेंगे और न मददगार | क्‍ 


यानी अल्लाह तआला और उसके रसूल पर ईमान लाना उनके इरशादात को तस्लीम करना और 









4 कक अंबिया . वियोी. . ., क्‍ .  रजवी किताब घर. 

हैः 2 पाला की इबादत करती और अच्छ आमाल ही अच्छे अज के हुसूल का जरिया हैं और अल्लाह... 

रब ५ अपने फंज़्ल से ज्यादा से ज़्यादा रहमतों से उनको ही नवाजता है लेकिन अल्लाह तआला की _ 

की से नफरत करना और आर महसूस करना तकब्बुर करना शदीद और दर्दनाक अज़ाब के हासिल 
ज़राये है| _ 

ऐसे लोगों की शिफाअत अंबियाए किराम शोहदाए किराम औलियां सुल्हा भी नहीं करेंगे तो दूसरा 

ह्षैन इनकी हिमायत करेगा और कैसे इनकी इमदाद का हक हासिल होगा | ा 


तो क्‍यों नहीं रुजू करते अल्लाह तआला की तरफ और उंससे बख्शिश मांगते और अल्लाह तआला 
छ ने वाला मेहरबान है मसीह बिन मरयम नहीं मगर एक रसूल इससे पहले रसूल हो गुजरे और इसकी 
मं सिद्वीका है दोनों खाना खाते हैं देखो तो हम कैसे साफ निशानियां इनके लिए ब्यान करते हैं फिर 
वह देखो कैसे औंधे जाते हैं | 


. यानी वह लोग जो दीन में गुलू से काम ले रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बंदा रु 
और उसका रसूल नहीं तस्लीम करते उन्हें चाहिये कि दुनिया की जिन्दगी में ही तौबा. करें और उससे 

बख़्शिश तलब कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा अल्लाह तआला गफूरुरहीम है वरना उख़रवी ददनाक 
अजाब में मुब्तला होंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो फुकृत अल्लाह तआला के रसूल हैं आपसे पहले भी तो. 
अल्लाह. तआला के रसूल हो गुज़रे हैं फिर भी यह लोग अक्ल से काम नहीं ले रहे कि आपकी अल्लाह 
7आला का बदा और उसका रसूल क्‍यों तस्लीम नहीं कर रहे हालांकि आप की मां अल्लाह तआला 
कहर हुक्म की तसदीक्‌ करने वाली है फिर लुत्फ की बात यह है कि यह लोग देख भी रहे हैं कि ईसा 


अलैहिस्सलाम और उनकी मां खाना खाने के मोहताज, हादिस भी कभी ख़ुदा बन सकते हैं नहीं नहीं 
हैं कभी खुदा नहीं बन सकते | 





... -तजुकिरतुल अंबिया छठी : _रजबी किताब-घर/ 


सर सैय्यद अहमद खां का बातिल नज़रिया 


... मुफस्सिरे कुरआन मुफृक्किरे इस्लाम हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह-साहब मद्दे जिल्लहुल आली 
. फ्रमाते हैं कुअआन करीम की जिन आयात में विलादते मसीह का मुफस्सल तजकिरा हुआ उनका आपने _ 
मुताला फुरमा लिया आइये अब उन लोगों के मौकिफ का इल्मी मुहासबा करें जो इन तसरीहात के बावजूद 
इसके कायल हैं कि हज़रत मसीह की पैदाईश बगैर मां-बाप के नहीं-हुई बल्कि वह मरयम और यूसुफ 
'. नजार के लड़के हैं। इस तायफा के सरखील सर सैयद अहमद खां हैं जिस शरह व बस्त न से उन्होंने 
इस पर बहस की है और अपनी तरफ से दलाइल के जो अंबार लगाये हैं वह (बदबख़्ती और नहूसत 
इस्लाम से बगावत) उन ही का हिस्सा हैं बाकी सब उनके पैरोकार और रीज़ा चैन हैं इसलिए बेहतर 
'  हैकिउन्‍्हीं की निगारिशात को मौजू बसह बनाया जाये और उन्हीं की तहकीकात को कुरआन की कसौटी 
प्र परखा जाये। वह लिखते हैं कि : क्‍ 
मसीह को बिन बाप पैदा करने में कोई हिकमत होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने की काई माकूल 
.._ हिकमत नहीं इसलिए हम यह मानने के लिए तैयार नहीं कि आपकी पैदाईश के लिए बिला वजह कानूने 
] फितरत को तोड़ा गया अगर कोई शख्स यह कहे कि इसमें हिकमत यह थी कि अल्लाह तआला की 
+ -कदरते कामिला का इजहार हो तो यह दुरुस्त नहीं क्योंकि इज़हारे कुदरत के लिए ऐसी दलील होनी 
चाहिये जो बैंय्यन और जाहिर हो, ताकि किसी को मजाले इंकार न रहे और बगैर बाप के पैदा होना 
कु हमंगुज़ारिश करते हैं कि इसकी हिकमत तलाश करने के लिए ज़्यादा मग्ज़मारी की ज़रूरत नहीं 
कक करआन करीम ने खुद ही इसे ब्यान कर दिया। रा कक 
कि हम उसको अपनी क॒दरते कामिला की निशानी के तौर पर लोगों के सामने पेश करें अब यह 
! बताना है कि यह वाकिया किस एतेबार से लोगों के लिए आयत है? जिस जमाने में हज़रत मसीह की 
!' विलादत हुई उस वक्‍त शाम व फिलिस्तीन के इलाकों पर यूनानियों का कब्जा था और इस सियासी 
/ इक्तेदार के साथ साथ वहां यूनानी फुलसफा का तूती बोल रहा था। 
|. _तखलीके आलम के मुताल्लिक यूनानी फलसफियों का नज़रिया था कि ख़ालिक से तख़लीके आलम 
का फेअल यूं सादिर हुआ है जिस तरह इल्लत से मालूल का सदूर होता है यानी जिस तरह इल्लत 
|. से इख्तेयार और इरादा के बगैर मालूल सादिर होता है उसी तरह खालिक से आलम की तखलीक 
| जहरपज़ीर हुई ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके बता दिया कि वह जाते पाक जो ख़ालिके 
| कायनात और मम्बओ अर्ज़ व समावात है उसी का अपना इरादा है और उसकी अपनी मशीयत है वह 
जाते बारी अस्बाब का पाबंद नहीं और न उनके सामने मजबूर व मक॒हूर है बल्कि वह कादिर व तवाना 
. है जो चाहता है वक॒अ पज़ीर होता रहता है | ् 
नीज़ वह लोग आलमे अरवाह के कायल न थे वह इंसान को जिस्म और रूह का मजमूआ तस्लीम 
+ .. नहीं करते बल्कि उनके नजदीक इंसान सिर्फ उसी गोश्त पोश्त के ढांचें का नाम था यहां इंसानी नुत्फा . 
: के बगैर नफखे रूह से आपको पैदा करके मुन्केरीने आलम अरदाह पर इस बात को आशकारा कर. 
* दिया कि रुह भी एक हकीकत है और इंसान जिस्म और रूह के मजमूआ का नाम है।.... 











...,सुबहानल्लाह | क्या इस्तिदलाल है सिर्फ बशारत से कौन उनका बिन बाप होना तस्लीम करता है 
इल्कि कुरआन की दूसरी आयत इस पर दलालत करती है (जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है ]) 

फिर जनाब और इरशाद फ्रमाते हैं कि मरयम के कहने से भी यह बात साबित नहीं होती क्योंकि 
परयम ने इजहारे ताज्जुब इसलिए किया था कि उनको गलत फुहमी हुई थी कि बच्चा अब ही पैदा 
देने वाला है हालांकि फुकृत बच्चे की पैदाईश की बशारत थी और उसकी पैदाईश तो उनकी शादी के 


हो और जिस -का इंकार न किया जा संके यह तो एक अम्न मर्फी है इस पर बीसियों शुबहात वारिद 
किये जा सकते हैं।.... का मो रा 
उनका यह ख्याल भी दुरुस्त नहीं बल्कि मसीह का बिन बाप पैदा होना कुदरते ख़ुदावंदी की रौशन 
दलील है क्योंकि कुंवारी लड़की के हां बच्चा पैदा होने की इसके अलावा एक ही सूरत है कि वह बदकार 
हो हजरत मसीह के कलाम से जब आपकी इफ़्फृत व पाक दामनी साबित हो गईं और हर सहीहुल 
फितरत शख्स को यकीन हो गया कि ऐसा नूरानी और सरापा यमन-व बर्कत बच्चा जानिया के शिकम 
से पैदा नहीं हो सकता बिला शुबह यह अल्लाह तआला की कुदरत का शाहकार है बाकी रहे बद फितरत 


. 443 रजवी किताब-घर .. 


तोग तो उनके नजदीक कायनात की कोई चीज़ भी अल्लाह तआला की वहदानियत और किब्रियाई 
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. -तजुकिरतुल अंबिया ः ..... -रजवी किताब घर 


... उनसे बहस व मुबाहसा करने लगे और उनको उनकी कजरवियों पर मुतनब्बेह करने लगे तो उलेमाए 2 
.. यहूद एहतेजाज करने के लिए उनकी मां के पास आये और उनकी बद अकीदगी की शिकायत की | के 
- -मरयम अपने लाडले बच्चे की तरफ से खुद सफाई देने की बजाए उसको गोद में उठा लाई और 


उसकी तरफ इशारा करके कहा कि खुद इसी से बात कर लो उन्होंने जवाब दिया। हा 
. हम इस शख्स से बात कैसे कर संकते हैं जो आलमे शीर ख़्वारगी के पिंघोड़े में झूल रहा था | 


आपने इनका तर्जमा मुलाहज़ा फरमाया क्या कहने इस फहमे कुरआन के | अगर आयत का यही ._- 


मफहूम है तो फिर इन्हें किसी ऐसे गुलाम से गुफ़्तगू नहीं करनी चाहिये जिसे बचपन में गहवारे में लिटाया 
गया हो उंन मुद्ददयाने इल्म व दानिश को करआन का ऐसा मफुहूम ब्यान करते हुए ग़ज़बे इलाही का 


: अंदेशा न सही क्‍या इन्हें जग हंसाई की भी फिक्र नहीं? नीज़ वह नौ ख़ेज़ जिसने महफिले आम में इन... 


बड़े बड़े उलेमा का नातिका बंद कर दिया और उन्हें बरसरे आम जवाब दिया उसके मुताल्लिक यह 


तो कहते हैं कि यह बड़ा तेज ज़बान और शोख मिज़ाज होगा इससे गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं . . 
क्योंकि यह वह कहने की जुर्रत नहीं कर सकते कि यह कल का बच्चा है और अर्सा तक झूले में झूलता 


रहा है इससे बात करना हमारी शांन के खिलाफ है। 


अगर यह मान लियां जाए तो इससे लाजिम आयेगा कि सर सैयद अहमद खां की कोई बात भी 


तस्लीम न की जाये वह भी तो कल तक झूल में झूलते रहे हैं क्योंकि वह यह तो साबित नहीं कर सकते 
कि अपने ज॒अमं में बड़े आलिम बनकर इस दुनिया में तश्रीफ लाए इन्हें शिकमे मादर में रहने और फिर 
मों का मोहताज होने और झूले में झूलने की ज़रूरत ही नहीं हुई सुबहानल्लाह लोगों की नज़र में बड़ा 
मुहक्किके कुरआन से कितना दूर और अक्ल से कितना खाली है कि जिसने यह भी न समझा कि कैसी 


दलील दे रहा हूं नीज़ यह भी ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले यूसुफ नजार की तरफ 
५ यहूद ने मंसूब किया | 


यहूद ने आपकी वालदा को यूसुफ नजार से मुत्तहिम किया | शक 
यहूद और सर सैयद अहमद खां में फर्क सिर्फ इतना है कि यहूद ने हज़रत मरयम को मआजल्लाह 





ज़ानिया करार दिया और सर सैयद ने मुसलमानों के गैज़ व ग़ज़ब से बचने के लिए यूसुफ नजार जारकी . 


मनकहा करार दिया असल नजरियां दोनों का एक है | 


सर सैयद अहमद ख़ां के इस्लाम के खिलाफ और नज़रियात किसी को मालूम करने हों तो तफसीर 


हकक्‍्कानी के मुकृद्दमा का मुताला करे नीज़ वह यह कहते हैं । 


कि न मरयम पर ज़िना की तोहमत लगाई गई और न हज़रत मसीह ने इस तोहमत की-तरदीद _ 


की, अगर मरयम पर यह तोहमत लगाई जाती और मसीह को इसकी तरदीद मकुसूद सूद होती तो यह: -- 


न कहते | 


... इन्‍्नी अब्दल्लाह बल्कि यह कहते कि मेरी मां बदकार नहीं तुम महज इफतरा बांध रहे हो इसके मुताल्लिक्‌ -.. हर! 


कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की बल्कि सूरत मरयम आयत नं. २७ और २८ का तर्जमा देखें.। - द 


इसके बाद वह ले आई बच्चा को अपनी कौम के पास गोद में उठाए हुए उन्होंने कहा ऐ मर॒यम 


तुम ने बहुत बुरा कोम किया है | ऐ हारून की बहन न तेरा बाप बुर आदमी थी औरं न तेरी-मां बद 
“ चलन थी | रे हा स . 







छा रजवी किताब घर... 
. मर प प्रने दिल से पूछें क्या यह बोहताने जिना नहीं और हज़रत मसीह का. 
करमाना इ्नी अब्दल्लाए। इसरो बढ़फर भी इस इल्ज़ाग की तरदीद की कोई मुअश्सिर और अगलब 
कं हो सकती है एलाएी अ पे महबूय मुकररम साएबे कुएआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफल 
5 अपनी किताबे भुबीन की सही समझ अता फ्रमा। आमीन सुम्मा आमीन | 
 इंसाईयों का मन घड़त अकीदा: अकीदए तसलीस की हकीकत क्या है? ईसाईयों ने इसे कय और 
थो इख्तेयार किया? क्या हज़रत इसा अलैहिस्सलाम के किसी कौल से इसकी ताईद होती है? क्या 
हल्ली तीन इंजीलों में यह अकौदा मौजूद है? जब तक इन सवालात का तहकीकी जवाब न दिया जाये 
हम कुरआन हकीम की इन आयात (जिन में तसलीस, इयनीयत, उलूहियते ईसा का रद्‌द किया गया) 
कै प्री तरह समझ सकते हैं और न अला वजहिल बसीरत अकाइद के मुताल्लिक गुफ्तगू कर सकते 
(आइये निहायत सब्र व सकून के साथ और मतानत व संजीदगी के साथ इन उमूर की तहकीक करें | 
इस वक्‍त मेरे पेश नज़र बाईबिल के अलावा इंसाइकलोपिडिया ब्रिटैनिका (मतबूआ १६६२) है जो 
दुनिया भर के फुज़ला और मुहक्किकीन की काविशों का मजमूआ है और जिसे तमाम हल्कों में मुस्तनद 
तरीन किताब तसलीम किया जाता है मसीहियत के मुताल्लिक मैंने इस में ईसाई उलेमा के मजामीन 
का मुताला किया है इनके मुताला से मैं जिन नताइज पर पहुंचा हूं वह हदियए नाजरीन हैं । 
मसीहियत (0॥॥9क४५) के मौजू पर जार्ज विलियम नॉक्स (3.५४.।॥(700 और सिडनी हर बर्ट 
गैलोन (5,.4. |/७॥०॥6) ने मिलकर जो मुहक्केकाना मकाला लिखा है इसमें वह रकम तराज हैं। : 
मसीह ने खुद भी यह दावा नहीं किया कि इन की असल कोई माफकल फितरत चीज़ है बल्कि 
हैं इस पर मुतमईन थे कि इन्हें मरयम और जोज़फ के बेटे की हैसियत से पहचाना जाये। 
ह रस ज़्याल का ताईद में उन्होंने मरकस की इंजील बाब शशुम की आयात ३,४ का हवाला दिया 














जा से बाहर हलाक हो | क्‍ 
शा झफ " की इन आयात और साबिका तसरीह से यह अम्‌र वाजेह हो गया कि हज़रत ईसा ने 


आप को मरयम का बेटा कहलवाया और अपने नबी होने का बार बार ऐलान किया और 
और आप को खुदा या खुदा का बेटा नहीं कहा अब हकीकृत यह है तो फिर तसलीस (तीन 
पणक्रा व (ख़दा का बेटा होना) का नज़रिया इस दीन में क्योकर घुस आया इसके मुताल्लिक 
5 ला फाज़िलों की यह इबारत मुलाहज़ा फुरमाइये। ः क्‍ 
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। न मे रजुंवी किताब घर - जा 
कक बाप बेटा और रूहुल कुद्स की इस्तेलाहात को यहूदी जराये ने मुहय्या किया यसूअ ने शाजव 
ल्‍ नादिर'ही आखरी इस्तिलांह इस्तेमाल की है, सीनट पाल. के मुताल्लिक यह वाजेह-नहीं कि उसनेइसे : 
|. इस्तेमाल की है, सेन्ट पाल के मुतल्लिक यह वाजेह नहीं कि उसने इस्तेमाल किया तसलीस का मवाद... 
|. यहूदी है जिसे यूनानी फुलसफा के असर व रसूख ने इस कालिब में ढाला है।. ्ः 
० दीने मसीह की तारीख का मुताला करते वक्त जो चीज़ बड़ी अजीब व ग़रीब और अनोखी है वह 


॥. जो इंजीलोंगमें मर्जकूर हैं बल्कि इसके बुनियादी अकाइद वह हैं जो पादरियों की कोन्सिलें मुख़्तलिफ 
॥ हालात में मुक्॒ररं करती रही हैं और यह कौंसिले इस अम्र की मजाज हैं कि हज़रत, मसीह पर ईमान 
॥ रखने वाले अगर उनके मंजूर कर्दा अकायद से इनहेराफ करें तो*वह उन्हें मुरतद क्रार देकर'इस 


दीन से खारिज कर दें इनकी कोंसिलों की दास्तान बड़ी अजीब और दिलचस्प है। ट 
मुझे अब आप से यह अर्ज जब करना है कि जब तसलीस लीस का कोई सुराग हमें यसूअ मसीह के कलाम 


ईसाईयों पर इनायात खुसरवाना की बारिश शुरू कर दी ताकि उनकी कसीर आबादी की हमददियां 
और वफादारियां हासिल करके अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करे और ३३७ हि. में जब वह बिस्तरे मर्ग 
पर दम तोड़ रहा था तो उसने ईसाई मज़हब कबूल किया और उसे बिपतिस्मा दिया गया। 

यह तो उनके सियासी हालात थे लेकिन इससे पहले तीन सदियों में उनके अकाइद में: क्या क्या 


तबदीलियां रुनुमा हो चुकी थीं और कुस्तुनतीन की सरपरस्ती में उनमें क्यी कृतअ व बरीद की गई इसके... 
मुताल्लिक तारीखे कलीसा (80०9५ ण 00००) के उनवान पर चार मसीही फुजला नेजोलिखाहै 


उसका इक्तेबास पेशे खिदमत है | हा 
... तीसरी सदी के ख़त्म होने से पहले यसूअ को कलामे इलाही का मुजस्समा जस्समा तस्लीम किया गया 
था लेकिन'उसकी उलूहियत का आम तौर पर इंकार किया जाता था इसी असना में ईरीस के तनाज़ा 
॥ ने चौथी सदी के कलीसा को जिस इज़्तेराब व हैरत में मुब्तला कर दिया था उसने लोगों की तरफ 
तवज्जोह को इस मसले की तरफ मबजूल किया नीकिया (०४९७४) की कोंसिलं जो ३२३ हि. में 
' मुनअकिद हुई उसमें सरकारी तौर पर यसूअ की उलूहियत को तस्लीम कर लिया गया था जिसे बाजाब्ता 
* .. तौर पर मुरत्तिब करने के (५७०७॥७ ०७४०) बाद का नाम दिया गया तनाज़ा कुछ अर्सा तक जारी 
रहा लेकिन आखिरकार मश्रिक्‌ व' मग्रिब के ईंसाईयों ने इस अकीदे को सहीह मसीही अकीदा मान 
| लियां बेटे की उलूहियत के साथ रूहुल कृद्स की उलूहियत को भी तस्लीम कर ली गई। - “, 


/. नीकिया के अकीदे की फुतह ने तसलीस को ईसाई मजहब- के अकाइद का जुज़्व ला यनफ॒क (न हु 





रज॒वी किताब घर: 





द शा का बाहमी ताल्लुक क्‍या है? कालसीडन (0॥9/०७००॥) की कॉसिल जो ४१५ हि. में 
(कि हुई उसमें यह करार पाया कि मसीह की जात में उल्‌हियत और इसानियत दोनों यकसां तौर 


((मुजतमे हैं और बाहमी इम्तेजाज गौ के बावजूद दोनों की खुसूसियात ज्यूं की त्यूं कायम हैं कुसतुनतुनिया 
है तीसरी कॉसिल जो ६८० हि. में मुनअकिद हुई उसमें इस पर मज़ीद इज़ाफ़ा किया गया कि इन दो 
#हय्तों की अलग अलग मर्ज़ी और मशीयत है मसीह दोनों मशीयतों का मालिक है। 
मग्रिवी कलीसा ने नीकिया और कालसीडन और कुसतुनतुनिया के फैसलों को कबूल कर लिया 
और इस तरह तसलीस और मसीह के अंदर दो मशीयतों (खुदाई और इंसानी) के वजूद के नज़रियात 
को मश्रिक व मग्रिब के कलिसाओं ने बहैसियत पुख्ता और सहीह अकीदा मान लिया। 
इस तवील इक्तेबास रो यह हकीकत रोजे रौशन की तरह वाजेह हो गई कि तसलीस व इबनीयत 
के अकाइद खुदा और उसके नबी क॑ बताए हुए अकाइद नहीं हैं बल्कि सैंकड़ों साल बाद इनेकाद पजीर 
हेने वाली कोंसिलों ने इन्हें गढ़ा और ईसाईयों क॑ लिए उन पर ईमान लाना ज़रूरी करार दिया कुरआन 
करीम ने बारहा उलेमाए अहल किताब के मुताल्लिक जो यह ऐलान फरमाया कि अपनी तरफ से बातें 
ते हैं और फिर उरी खुदा को तरफ और उसकं पैगम्बरों की तरफ मंसूब कर देते हैं इसका इतना 
वाजेह सबूत उनकी अपनी तारीख ने फराहम कर दिया । 
लेकिन यह बहस तिशनए तकमील रहेगी अगर यह न बताया जाये कि नीकिया की कौंसिल मैं मसीह 
की उलूहियत का जो इफतरा बांधा गया उसके मुहर्रिकात क्‍या थे? और क्या इसे कौंसिल में शिर्कत 
करने वाले सारे विशप (पादरी) इस अकीदे को दिल व जान से तस्लीम करते थे या नहीं? 
यह बात समझने के लिए इसके पस मंजर का समझना लाजिमी है कुस्तुनतीन की हिमायत व 
/पपरस्ती में इसाईयत को अमन व सकून नसीब हुआ: तो उनमें नज़रियाती खाना जंगी शुरू हो गई 
जिसके बाइस उनकी वहदत पारा पारा हो गई और उनकी सियासी कव्वत जवाल पज़ीर होने लगी 
भी तरह कुस्तुनतीन ने जिस ख्याल से उसकी हिमायत शुरू की थी वह ख्वाबे परेशान होने लगा चुनांचे 
"पली इन्तेशार को दूर करने के लिए उसने नीकिया में तमाम ईसाई उलेमा की कौंसिल तलब की 
जिसके इजलास २० मई से २५ जुलाई ३२३ हि. तक जारी रहे सब से अहम मसला जो ज़ेरे बहस आया 


उयह था कि यसूअ का ताल्‍लुक खुदा से किस नौइयत का है? 


रह भी याद रहे कि इस कौंसिल का दाई भी कुस्तुनतीन था इसके जुमला मसारिफ भी उसने अपनी 


चल 
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: नहीं थी दूसरी वजह शाही इख्तेयारात और उनका दबाव था इंसके सबूत के लिए हमारे पास तारीखी है. 
शहादत मौजूद है वह यह कि आंइरस (५0७) के खिलाफ यह फैसला पूरे गौर व फिक्र के बाद कामिल 
ईमान व यकीन से किया गया होता तो इस अकीदा के हक्‌ में राए देने वाले आइरस से कभी नर्म बर्ताव. :: 


गया था जो इसी कौंसिल के बानी थे (यानी कुस्तुनतीनी और उसके आयानें, हुकूमत) इन हालात में. प 


हम यह नतीजा अरूज़ करने पर मजबूर हैं कि यह कसरत आरा कृतअन इस बात का मैयार नहीं कि. 
मसीह की उलूहियत का जो अकीदा इस कौंसिल में मंजूर हुआ उसमें कौंसिल के अरकान का कल्बी + 


निगारिशात का इख्तेताम करता है | 
. इस मसनूई और बनावटी इत्तेहाद से जो अकीदा कीदा गंढा गया था. वह अमन बरकरार रखने की 


अहलियत नहीं रखता था बल्कि उसने ऐसे झगड़ों की राह हमवार कर दी जिनके बाइंस ममलिकत 
की बुनियादें लरज़ गई नीकिया के इस अकीदा के ऐलान के बाद लोगों ने उस पर संजीदगी से गौर 
करना शुरू कर दिया और यह अकीदए कलीसा ने फिक्र व तदब्बुर के बगैर अपने ऊपर मुसल्लत कर 
लिया था इसकी तश्रीह व तौजीह करते वक्‍त कलीसा को ऐसी मजहबी बहसों में उलझना पड़ा जिनका _ 
रास्ता बड़ा दुश्वार और पुरखार था| 
इन तारीखी हकाइक्‌ को मद्दे नज़र रखते हुए अब इन आयात*जिनका जिक्र पहले किया जा चुका 
। है) को गौर से पढ़ो आफताबे हक़्कानियत की ताबानियां आपकी चश्म खिरद को रौशन कर देंगे और 
अल्लाह तआला ने इसी सूरः: मायदा की आयत ४८ में कुरआन को साबका आसमानी कूतुब के निगहबान : 
का जो लकब अता फरमाया है इसकी सदाकृत आशकार हो जायेगी खुदारा बताइये क्या इस दीन को 


दीने इलाही कहना बजा है जिसके बुनियादी अकाइद चंद आदमियों ने सियासी दबाव और सियासी . 
अगराज की खातिर सदहा साल बाद खुद वाजेह किये हों और इनमें अपने पैगम्बंर के इरशादात से 
वाज़ेह इनहेराफ किया गया हो मसीहियत को इसकी अपनी तारीख के आईना में आपने देख लिया इसके 
बाद किसी मजीद तब्सरा-की गुंजाईश नहीं। 


रब तआला के इस्तिफुसार पर ईसा अलेहिस्सलाम का जवाब : और जब अल्लाह तआला फरमायेगा 
..ऐ.मरयम के बेटे ईसा क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा बना लो अल्लाह 
 तआला के सिवा अर्ज करेगा पाकी है तुझे मुझे जायज नहीं कि वह बात कहूं जिसका मुझे-हक्‌ नहीं 
पहुंचता अगर मैंने ऐसा कहा हो तो ज़रूर तुझे मालूम होगा तू खूब जानता है जो मेरें नफ्स में है और. 
मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है बेशक तू ही है सब गैबों का खूब जानंने वाला। च 
मैंने तो इनसे न कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह. तआला की इबादत करो _ 
.. जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है और मैं इन-पर मुत्तला था जब तक मैं इनमें रहा फिर जब - 
.. तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे सामने हाजिर है| 








अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो वह तेरे बंदे हैं और अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू ही है गालिब हिकमत .. 


 वाला। कंयामत के दिन अल्लाह तआला ईसा अलैहिस्सलाम से यह सवाल फ्रमायेंगा और आप यह. 





शनों सवालों के जवाब दुरुस्त दे दिये यानी आपने अपनी उलूहियत की नफी की वाल॑दा की उलूंहियत 


अगरचे एक एहतेमाल यह भी पेश किया गया है कि यह सवाल आपसे दुनिया में था जब आपने. 


ही नफी की अल्लाह तआला की वहदानियत और उलूहियत का इक्रार किया तो इंन तीनों सवालों. 


के दुरस्त जवाब देने पर आपने तीन रकआत नमाज बतौर-शुक्र अदा की चूंकि यह सवाल व*जवाब 


रब के वक्त थे इसलिए उसके बाद मग्रिब की तीन रकअत शुरू हैं ताहम यह कौल कोई ख़ास मोतबर .. 


नहीं क्योंकि इन आयात के बाद आने वाली अयात से यही समझ में आ रहा है कि यह सवाल व जवाब- 
क्यामत के दिन होंगे | # .. % 8 5 ३३8३ हा 


एतेराज़ : ईसाईयों की आम तारीख से यह नहीं मिलता कि उन्हींने हजरत मरयम को भी खुदा. 
तसलीम किया हो तो इस सवाल का क्‍या मकसद हो सकता है कि ईसा बिन मरयम कया तूने लोगों से - 


कहा था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा मान लो अल्लाह तआला के सिवा|[/ 


जवाब : अगरचे ईसाईयों के मश्हूर मज़ाहिब वही हैं जिन का पहले जिक्र किया जा चुका है लेकिन ः 


इनके बहुत से मज़ाहिब थे उनमें यकीनन एक फिरका वह भी होगा जो हज़रत मरयम और हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को ख़ुदा मानता होगा | ७9४७ | ७७ 
.._ यह कवी एहतेमाल है कि इनमें एक फिरिका ऐसा भी था जो इसका कायल था नीज अबू जाफर 
ने बाज़ नंसारा से:कौल जिक्र किया है कि जो इसकी ताईद करता है कि पहले ईसाईयों में एक गरोह 


दिये हैं लेकिन इसी जवाब के मुताल्लिक यह कहा है जवाब की तमाम वजहों से मेरे नजदीक यही वजह . 


रमें ऐसा कोई मजहब न हो।.. 














बेशक उजैर अल्लाह का बेटा है और खुदा भी है | अल्लामा आलूसी ने इसके कई.और जवाब भी... 


पहतर है और हक भी यही है क्योंकि अल्लाह तआला ने जब ज़िक्रे फरमाया है तो कैसे मुमकिन है कि: 





* यानी लफ़्ज नफ़्स की निस्बत जब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ्‌ है तो इसका मायने किया है भेरे 
जी में और जब अल्लाह तआला की तरफ निस्बत किया है तो मायने क्या है जो तेरे इल्म में है। 
'... इसलिए कि इसमें उलेमा व मुहक्केकीन के कई अकृवाल हैं कि नफ़्स का मायने.ज़ात लेकर अल्लाह 
तआला की तरफ मंसूब हो सकता है या नहीं इसी तरह लफ़्ज़ फी ज़िक्र हो तो मायने होगा कि तू जानता 
है जो मेरे नफ़्स (जी) दिल में मुनक्कृश हैं लेकिन मैं नहीं जानता कि जो तेरे जी में मुनक्कृश हैं यह 


मायने अल्लाह तआला की तरफ मंसूब करना सही नहीं बाज़ हज़रात ने इसकी तौजीह में यही ब्यान 
किया है। 


ईसा अलैहिस्सलाम की मुराद यह है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी मालूमात को नहीं जानता यानी मैं नहीं 
जानता जो तेरे इल्म में है अलबत्ता मफूहम को अदा करने के लिए जिक्र कर दिया गया है। 
ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक सहीह अकीदा : ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम क्‍या है? आप 
अलैहिस्सलाम को क्या तस्लीम किया जाये? इसका जवाब वाजेह तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद 
यहूद को दिया था, जब उन्होंने आपकी वालदा पर मआजल्लाह बदकार होने की तोहमत लगाई थी 
आपने शीर ख़्वारगी में इरशाद फ्रमाया: 
बच्चा ने (शीर ख़्वारगी में) कहा मैं हूं अल्लाह तआला का बंदा उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब 
की खबरें बताने वाला (नबी) बनाया और इसी लिए मुझे मुबारक किया मैं कहीं भी हूं और मुझे नमाज़ 
और जकात की ताकीद फ्रमाई जब तक जिन्दा रहूं और मुझे अपनी मां से अच्छा सलूक करने वाला 
बनाया और मुझे जबरदस्त बदबख्त नहीं बनाया और वही सलामती जो हज़रत यहया पर हुई मुझ पर 
जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और- जिस दिन मैं उठाया जाऊं। क्‍ 
हासिल कलाम यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के बंदा हैं खुदा नहीं ख़ुदा के शरीक 
नहीं, खुदा का बेटा नहीं, आप अल्लाह तआला के जलीलुक॒द्र नबी हैं | आम इंसान नहीं | आपको अल्लाह 
तआला ने किताब इंजील अता फरमाई आपको बरकत वाला बनाया यह बर्कत आपको रब तआला की 
तरफ से हासिल हुई है आप की वालदा का फरमाबर्दार बनाया जो शख्स पैदा हो वह ख़ुदा नहीं हो सकता | 
आपको रूहुल कुद्स की ताईद हांसिल है आप का लकृब रूहुललाहं कलिमतुल्लाह है। 
.. आपको जिंदा आसामनों पर उठा लिया गया है। कुर्बे कूयामत में आप दुनिया में तश्रीफ लायेंगे 
' शादी करेंगे आपकी औलाद होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की शरीअत पर अमल 
करायेंगे। जिज़्या खत्म कर देंगे'लेकिन वह भी शरीअते मुस्तफवीं का हिस्सा होगा। क्योंकि जिज़्या लेने 
का वकक्‍षत वहां तक ही होगा जैसे हिस्सा ज़कात में एक वक्त तक था फिर ख़त्म कर दिया गया। 


पूकिग्गमक- 





अहम 
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श्र ऊप दज्जाल को कत्ल कर देंने आपका नुजूल इमाम मेहदी के जमाने में होगा | फिर आपकी वफात _ 
>ग हजूर सत्लल्लाहु अलेहि दसल्लन के साथ रैजा मुनवबरा में दफन होने का शर्फ हासिल होगा, . 


लंड पाला लाया का हिदायत अत्ता 


पल नर हराने काजल ब कजज 


ख्याल रहे के नकत्तद चफ दूच्तर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाकियातं को कलंमबँद 
छलाय क्योतके ऊन ठर दर तलबाए किरान और अवामुन्नास कुससुंल अंबिया नामी कूतुबं का मुताला 
ह्ते है जिस ने कई जइक कांकेयात्त अंबियाए किराम की तरफ मंसूब कर दियेश्गये हैं जो अंबियाए 
केसन की शान न बाइक उक्त भी हैं और इनके पढ़ने से ईमान में तज़लजुल भी. आता है यहा नबी 
करन चल्लल्लाहु ऊदाह दत्ललन का नख्तसर तजकिरा सिफं तबर्रुक के पेशे नजर करना है क्योंकि- 


अप सत्लल्लाहु अलहि दसल्लन के जिक्र के बगैर किताब किसी तरह भी मुकम्मंल नहीं हो-सकती 


फ्रमाये इसी-अकीदए हक्का पर कायम रखे | आमीन सुम्मा 

















ले चउलल्‍लल्लाहु अद्ाहे दक्तल्‍लन की जिन्दगी मुबारक के वाकयांत और आपके औसाफ 
का इल्न हासिल करने के लिए हैरख | ऊअंब्दल हक मुहद्दिस ह देहलवी रहंमतंललाह अलैहि की मदारिजुन 





--वाउामकमकनसत मिहउयह- न उनसाए' पद फ सु "या ए ०-० ग्गाुए+*. गाल यक कक. .मालमकी कक 
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>चुयलातच हुजूर चलल्‍्लल्लाहु अदाहे वत्तल्‍लन की हयात तैय्यबा के बहुत से वाकियांत का इल्म ल्‍म हासिल 
०*.। ७3६ इकने कल्ड हाया ! 

चांज हज़रत यार नुहन्नद करन शाह को जियाउन नबी का मुताला करें तो इंशाअल्लाह तआला 
इन करन तलल्‍लल्लाहु अलैंहि दसल्लन 





मा कल 
सतना हाकनल हागा | 


है हे के 
१२] ₹४ रहे कि क्‌छ ला लोगा न्ने चने ७ “; नचुंजअं। के चसान स किताबें | लिख कर अरपि;ि 'सल्लल्लाह ल्लाहु अलेहि है 
उ्नम के कुज्ाइल व कमालात को कम करने की नापाक जसारत की है उनकी किताबों को पढकर 
>त् इंमान को जाया न करें | 





ल्लन की हयाते तैय्यबा तैय्य बा की जिया से आपके दिलों में नूरे मारफत : 





बीच 


है झरतन पुन नबी क॑ नाम से लिखी हुए किताबों को भी देखें और इनके मकाबिल मदारिजुन जुन नबुब्वत 
उन नदी को भी पढ़ें खुद बछ्भुद नुमायां फर्क नज़र आयेगा कि किन हज़रात ने इश्के रसूले मुहब्बते 

.... / इूवकर इल्म व इंरफान के समुंद्र से मोती निकाल कर पेश किये और किन लोगों ने जहर 
भेठाई चढ़ाकर लोगों के ईमान को कत्ल करने की नापाक कोशिश की है। - 

9... त्िर्फ किस्मत की है किसी कि किस्मत में रब तआला ने यह अज़मत अता फ्रमाई कि वह 


| 


पड प्रेत नदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के फूजाइल व कमालात को तलाश करता रहता है 
उसकी उम्र बीत जाती है।.और कुछ कमबंख्तों की उम्र इसमें गुजर जाती है कि वह आप 
शक अलेहि वसललम के नक्स तलाश करते रहते हैं फुज़ाइल पर मुश्लेमिल अहादीस और 
कु और नह सुलहा उनकी अक्लों में उन्हें जईफ नज़र आते हैं और बुतों के हक में नाजिल शुदा 


नेवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलै[हि वसललम के इरशादात रशादात ज़ो इज्ज़ व इंकिसारी पर मुश्तमिल _ 
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-..  हैं.वह इन्हें हकीकत नजर आते हैं सीधे सादे लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं। हु 
हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि-वसल्लम. से मुहब्बत करते हैं लेकिन यह हदीस जईफ़ है. - 
. यह वाकिया दुरुस्त नहीं इस तरह के गुमराह कुन हथकंडे इन का वतीरा हैं। « पक 
तखलीके अव्वल नूरे मुहम्मदी 55 55० 
: अब्दुर्रज़्जाक्‌ रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सनद से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से. 
. _रिवायत की है कि मैंने अर्ज किया या रसूलंल्लाह मेरे मा-बाप आप पर कर्बान, मुझे यह ख़बर दीजिये. 
कि तमाम चीज़ों से पहले अल्लाह तआला ने किसे पैदा किया है? आप सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम 
ने फ़रमाया | ऐ जाबिर बेशक अल्लाह तआला ने तमाम अशिया से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर 
को' पैदा किया फिर वह नूर अल्लाह तआला की कुदरत से जहां भी उसे मंजूर-था सैर करता रहा | 
उस वक्‍त न-लौह थी.न कलम और न जन्नत और न दौज़ख़ और न फरिश्ते और न आसमान और 
न जमीन और न सूरज और न चांद और न जिन्‍्न और न.इंसान थे। . क्‍ 
ख्याल रहे कि यह हदीस मौलवी अशरफी अली थानवी साहब देवबंदी ने अपनी किताब में भी नकल 
की है। द 
हज़रत अरबाज बिन सारया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम सललम ने इरशाद 
फरमाया बेशक मैं अल्लाह तआला के नजदीक उस वक्‍त खातिमन नबीईन था जब.आदम अलैहिस्सलाम 
अभी तक अपने खमीर में थे | क्‍ 
मौलवी अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी अपनी किताब में ब्यान करते र्ते हैं कि इसे अहमद, बैहको 
और हाकिम ने भी रिवायत. किया है और मिश्कात में यह हदीस शरहुस सुनना से मज़कूर है| 
इस हदीस पाक की वजाहत में हज़रत अल्लामा अबुल जल हसनात मुहम्मद -अशरफ्‌ स्यालवी साहब 
 मद्दे जिल्लहु फरमाते हैं| रथ झा 
-. इस हदीस पाक से आंहज़रत सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम का तहकीकुन किक आदम अलैहिस्सलाम 
से पहले नबी होना भी साबित और खातिमन नबीईन के मनसब पर फायज होना भी साबित और आप 
की हकीकत का नूर होना भी साबित क्योंकि बशरों का बाप बाद में पैदा किया जा रहा है और आपकी 
हकीकत पहले ही मौजूद मुतहक्किक्‌ थी और इन सिफाते कमाल के साथ मौसूफ व मुत्तसिफ थी । 
... इस-मकाम पर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के ब्यान कर्दा और एक तवहहुम का इज़ाला 
भी मुलाहज़ा फरमाते जायें। 
- अगर किसी को यह शुबह हो कि शायद मुराद यह है कि मेरा खातिमन नबीईन होना मुक्‌र्रर हो 
- चुका था | सो इसलिए आपके वजूद का'तकद्दुम आदम अलेहिस्सलाम पर साबित न हुआ | जवाब यह 


.. हैकि अगर यह मुराद होती तो आपकी क्या'तख़सीस तकदीर तमाम अशियाए मखलूका की उनके वजूद 


"से मुक्द्दम है पस यंह तख़सीस खुद 'दलील है इसका मुकृद्दर होना मुराद नहीं बल्कि इस सिफृत का 


“सबूत मुराद है और जाहिर है.कि किसी.सिफुत का सबूत फ्रअ है मुसबत “लहु” के सबूत की। पस 


इससे आपके वजूद का तकंद्दुम साबित हो गया और चूंकि मर्तबा बदन मुतहक्क्क्‌ नहीं था इसलिए 
'नूर और रूह का मर्तबा मुतंअय्यन हो 'गयां। ..' 


इस सवाल व जवाब ने वाजेह कर'दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम.की नबुव्वत बुब्त 
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अगर किसी को शुबह हो कि उस वक्त ख़त्मे नबुव्वत के सबूत बल्कि खुद नुबूवत ही के सदत के -.. 
वा मायने क्योंकि नबुव्वत आपको चालीस बरस की उम्र में अता हुई और चूंकि आप सब.नबियों के. 


बाद मबऊस हुए इसलिए ख़त्म नब॒ुव्वत का हम किया गया यह वस्फ तो. खुद ताखीर को मकतजी * 





पलत्लाह अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह 


४ न इसे हद रिवायत किया है और हाकिम ने इसकी तसरीह की है। 


है । किराम के पूछने और सवाल करने से कि आप कब से नबी बने हैं पता चल-गया कि जिनके: 
का भेद गबुचत गब.... >* और उम्र शरीफ के चालीस साल गुज़ारे थे और इस कदर को हर अर्सा गुज़ारने के... 
का ऐलान: का ऐलान-फुरमाया जब वह इस तरह का सवाल करते हैं तो पूछते हैं कि आप॑-कब से... 
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नबी हैं? मालूम हुआ उनके ईमान ने गवाही दी कि नंवी अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे 
नपवुव्वत का ऐलानऔर इजहार चालीस साल के बाद किया लेकिन आप नबी बने हुए पहले के थे उन्होंने 
यह नहीं पूछा कि आपने ऐलाने नवुव्वत व रिसालत कब फुरमाया? बल्कि पूछा है।.... 
आपके लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम नबुंव्वत किस वक़्त साबित है? 
और नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जवाब कि मैं उस वक्त से नबी हूं जब तुम्हारे 
बाप आदम अलैहिस्सलाम की रूह अभी उनके जिस्म में फूंकी नहीं गई थी सहाबा किराम के इस नज़रिया 
व अकीदा पर मोहर तसदीक है कि तुमने दुरुस्त समझा वाकुई मैं उम्र शरीफ के चालीस साल गुज़ारकर 
नबी नहीं बना बल्कि उस वक्‍त से यह मनसब और एज़ाज़ मुझे हासिल है जब कि अबुल बशर हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम के तन (बदन) में जान नहीं आई थी। कक 
इस रिवायत को तिर्मिजी शरीफ में नकल किया गया है और तिर्मिज़ी शरीफ हदीस की वह किताब 
है कि जिसके मुताल्लिक मुहद्देसीन ने फुरमाया जिस के घर में यह किताब मौजूद हो वह यूं समझे कि 
रब तआला का रसूल मेरे घर में मौजूद और तश्रीफ फरमा है | इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैहि 
ने इस हदीस को मौजू और मन गढ़त भी नहीं कहा और ज़ईफ भी नहीं कहा बल्कि उन्होंने इस को हसन 
कहा है उसूले हदीस में वाज़ेह है कि हसन हदीस हुज्जत व दलील और सनद हो सकती है। 
और फिर अशरफ अली थानवी साहब ने तसरीह कर दी है कि इसी तरह के अल्फाज आते हैं गोया 
यह रिवायत दो सहाबियों से मरवी हुई इस तरह कुल चार सहाबियों (हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी, 
हजरत अरबाज बिन सारया, हज़रत अबू हरैरा और हज़रत मैसंरा ज़बी की शहादत और गवाही अब 
तक आ चुकी है कि आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम नूर हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
की तखलीक॒ व ईजाद से पहले नबुव्वत व रिसालत और ख़ातिमन नबीईन के मनसब पर फायज़ हो. 
चुके थे | 
अलावा अर्जी इसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपनी मुनसद में जिक्र किया 
है जो अहले सुननत के चौथे इमाम हैं और इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू मालिक, और इमाम शाफुई 
के वाद उनका दर्जा है। .. ली 
फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इसकों अपनी तारीख और इमाम बुखारी 
रहमतुल्लाह तआला अलैहि के उस्ताज अबू नुऐम ने इसको हुल्लिया में नकल किया है और हाकिम जैसे 
मुहद्विस ने इसकी तस्हीह की है हाकिम रहमतुल्लाह अलेहि वह मुहद्दिस हैं जिसने बुख़ारी व मुस्लिम 
से रह जाने वाली सही अहादीस को जमा किया है और इस किताब का नाम मुस्तदरिक रखा है | 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम का नूर व बशर होना : रा 
काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैहि इसी मसले पर दलील कायम फरमाते हैं कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर बशरी है और बातिन नूरी है। 
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि मेरी आंखें सोती हैं और मेरा 
दिलजागता है।... क्‍ मम 
आपका यह इरशादे गिरामी इस पर दलालत कर रहा है कि आपका बातिन मलकी (फ्रिश्तों की 
तरह नूरानी है) और आपका ज़ाहिर बशरी है काज़ी शहाब ख़फाजी फ्रमाते हैं: री 


ना 





ण ; 






4 न क्‍ को. रकृवी कितांबंघर 
“लय अंबियाए किराम की आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहते.हैं जिस तरह बुखारी 
दवीस में सराहतन जिक्र है। 5 
श आनी तमाम अंबियाए किराम को यह शफ हासिल है कि.उनका जाहिर बशर और बातिन नूर है. 
'हात्ता नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम का नूर न्‌रूम मिन न्रिल्‍लाह है और तमाम कायनात 
असल व बुनियाद की हैसियत रखता है यानी आपका नूर तमाम अंबियाए किराम की नूरानियत 
दी भी असल है। । 
भाप सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि मेरी आंखें सोती हैं दिल बेदार होता 
५यह दलील है इस पर कि आपका जाहिर बशरी है [और बातिन मलकी नूरानी है इसी वजह से मुहद्दैसीन 


किराम फक्हाए एज़ाम ने इत्तेफाकी तीर पर इरशाद फरमाया है कि बेशक आपकी नींद से आपका वुजू 
हीं टटता था नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर आपके किसी उम्मती-की नींद को 
क्यास नहीं किया जा सकता यानी सहाबा किराम औलियाए किराम और उम्मत के-किसी फर्द को भी 
हह मकाम हासिल नहीं अगर किसी सहाबी या वली के मुताल्लिक कोई यह कहे कि उसकी नींद से. 
उसका वुजू नहीं टूटता था यह उसका वहम होगा ग़लत सोच होगी उस शख्स की बात को तस्लीम 
नं किया जाये | ॥ हे आम ० 

ख्याल रहे कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि ने-वजाहत की है कि तमाम अंबियाए-किराम की . 
नींद से उनके वुज्‌ नहीं टूटते थे मैंने नूरूल ईज़ाह के अरबी हाशिया में बिफज्लेहि तआला इसे जिक्र 
किया है कि जब कि हदाया तक तमाम फेकही कृतुब के महशी हज़रात इसे से जिक्र नकर सके या दीदा 
१दानिस्ता जिक्र नहीं किया। (8 अप 

नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि वसललम'जागने के बाद वुजू करते श्पे थे आपका.यह वुजू करना वजूबी जूबी 
पर पर नहीं हुआ करता था बल्कि मुस्तहब समझकर आप वुजू करते या तालीमे .उम्मत के लिए या 
भपको चूंकि मालूम होता था कि सोते हुए कोई चीज़ वुजू के खिलाफ सरजद होती है इसलिए कक आप 
7मी कभी अपने इल्म के मुताबिक वुजू टूटने की वजह से वुजू करते होंगे। कर 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सबूत कुरआन पाक से 

बेशक तुम्हारे पास अल्लाह तआला की तरफ से एक नूर आया और रौशन कितांब | १ 

इस आयते करीमा की तफसीर में तीन कौल मिलते हैं एक आम मुफस्सेरीन का जिन्होंने नर से 

नबी करीम और किताबे मुबीन से मुराद कुरआन पाक लिया है दूसरा कोल मुअतज़िला का है 
ने नूर और किताबे मुबीन से कुरआन पाक लिया तीसरा कोल मुहक्केकीन का है जैसे अंल्लामा 


और मुल्ला अली कारी री रहमतुललाह तआला अलैहुमा उन्होंने नूर और किताबे मुबीन दोनों से. 


'ही कौल क॒तादा का है-और जिजाज ने इसी कौल को मुख्तार क्रार दिया है। 
"बृअली जबाई ने कहा है नूर से मुराद भी कुरआन है क्योंकि कुरआन हिदायतःव यकीन के रास्तों: : 





.. तजकिरतुल. अंबिया.. क्‍ 8. ____  रज़वी किताबघ ट 5 
- को जाहिर करने वाला है और मुनकंशिएः करने वाला है इसलिए इसे नूर कहा गया है | जिमखशरी 
ने भी इसी कौल पर इक्तेसार किया है इस कौल पर बज़ाहिर एक एतेराज़ था कि अतफ मुगाएरत के... 
.. लिए आता है जब मअतूफ और मअतूफ अलैहि दोनों से मुराद कुरआन पाक है लेकिन दोनाम अलाहदा.. 
अलाहदा का किये गये हैं अलाहंदा अलाहदा उनवान की वजह से जो मुग़ाएरतःपाई गई वह मुग़ाएएत. 

जाती के दर्ज में है। . 5 5. 
.._- पहला कॉल ज़्यादा जाहिर है जिसमें नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वंसेल्लम हैं और 

. किताबे मुबीन से मुराद करआन पाक है। ४ के कक  »“औ.औ३ ः 

अल्लामा तैबी रहमतुल्लाह तआला अलैहि कहते हैं नूर से मुराद नबी .करीम सल्‍्लल्लाहू ल्‍लल्लाहु अलैहि 


दोनों से मुराद राद एक ही ज़ात है इसलिए हर्फ अतफ जिक्र नहीं किया गया क्योंकि वह मुग़ाएरत पर दलालत 
करता है। व ५ क्‍ 
:ै. अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं: . , 

/ मेरे नज़दीक यह कोई बईद बात नहीं कि नूर और किताबे मुबीन दोनों से मुराद नबी सल्लल्लाहु 
_. अलैहि वसलल्‍्लम हैं अगर कोई एतेराज़ करे कि अतफ मुगाएरत के लिए आता है मअतूफ और मअतूफ 
९५ अलैहि दोनों से मुराद एक जात कैसे? तो इसका हम भी वही जवाब देंगे जो जबाई ने दिया है उनवान 
कि की मुगाएरत को मुगाएरत के दर्ज में रख कर अतफ को सहीह क्रार दिया जा सकता है | 

्् इसमें कोई शक नहीं कि नूर और कितांबे मुबीन दोनों का इतलाक नबी करीम-सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम पर. है।.. क्‍ कर है 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम पर दोनों का इतलाक कैसे से सही है? इसका जवाब मुल्ला 
. अली कारी रहमतुल्लाह अलेहि के इरशाद से वाजेह हो जाता है कि आप फरमाते है 





सा मानेअ मौजूद है? यानी कोई मानेअ नहीं क्योंकि आप नूरे अजीम हैं इसलिए सब नूरों से आप का 
नूर ज़्यादा जाहिर है और आप किताब मुबीन (रौशन किताब) हैं | क्योंकि आप तमाम असरार के जामेअ _ 
होने की वजह जह से किताब हैं और तमाम अहकाम अहवाल और अखबार के जाहिर करने की वजह से. 


मुबीन हैं | 
: तंबीह : मज़कूरा बहस से वाज़ेह हुआ कि आयते करीमा में नूर से मुराद कुरआन पाक जबाई और 


जिमखशरी ने लिया है और अहले इल्म से मख्फी नहीं कि यह मुअतजिला के रईस हैं आम अलहे इल्म 
'का कौल यह है कि नूर से मुराद नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और किताबे मुबीन से मुराद 
क्रान पाक और मुहक्केकीन हज़रात ने दोनों से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया 
है। 
एतेराज: सबसे पहले तखलीक कलम की है न कि नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के 


_ नूर की क्योंकि कुलम के अव्वलुल मखलूकात होने वाली हदीस सहीह है | सबसे पहले अल्लाह तआला._ 
ने कलम को पैदा किया। क्‍ का] 


| ब | - ५ ेल्‍ 
५ मल पु ४ 
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नर और किताबे मुबीन दोनों सिफतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाने में कौन... 





रस हदीस पाक से साफ ज़ाहिर है कि अर्श पहले मौजूद था अलावा अर्जी कुलम को पैदा रह 
उपम दिया गया “अकतब” लिख उसने अर्ज किया क्‍या लिखूं? तो अल्लाह तआला ने फरमाया | 
. कदीरे खुदादंद कोलिख।...... 


पहे 


णे कि उसने जो कुछ हो चुका था वह भी लिख दिया और जो क्‌छ पाल तक होने जाओ द था वह 


किया दिया जिससे साफ जाहिर है कि कुलम से पहले मख़लूकात थी जिसको माकान से ताबीर 
फेल. जब यहां अव्वलियत ही इज़ाफी है तो इस हदीस की आड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


बी, नूरे अक॒ृदस की अव्वलियत से इंकार करने के क्‍या मायने? .. .. 
_स्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: . .. « 
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तजुकिरतुल अंबिया 558) _रजवी किताब घर॒ 
अजहार में है कि कलम के अव्वलुल मखलूकात होने का मतलब यह है कि अर्श पानी और हवा 

के बाद यह पहली मखलूक है क्योंकि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशादे गिरामी है कि अल्लाह... 
 तआला ने आसमानों और जमीनों की तखलीक से पचास हजार साल पहले मकादीरे खलाइक को लिखवा 


है तो इस सूरत में हदीसे नूर में अव्वलियत हकीकी होने से यह हदीस क्योंकर मानेअ हो सकती है 
और यही तंहकीक उलेमा एलाम और मुक्तदायान ने जिक्र की है। 
... अल्लामा अली कारी ने फरमाया 
नूरे मुहम्मद अव्वल तखलीके हकीकी है जिस तरह कि मैंने रिसाला में इसकी तहकीक्‌ की है और 
कलम में अव्वलियत इज़ाफी हैं 
नीज़ अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं: 
इब्ने हजर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया अव्वलुल मखलूकात कौन शै है? इसमें रिवायात 
मुख्तलिफ हैं मगर ततबीक की सूरत वह है जो मैंने शुमाइल तिर्मिज़ी में जिक्र की है कि सब से अव्वल 
नूर वह है जिससे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया उसके बाद पानी और 
उसके बाद अर्श | अल्लामा क॒स्तलानी ने इस मसले यानी कुलम के अव्वल मखलूक होने की वहस करते 
हुए फ्रमाया | 
अव्वलियत के ब्यान में रिवायात मुख्तलिफ हैं इन तमाम में ततवीक और मुवाफकृत इस तरह है 
कि कलम का अव्वलुल खलल्‍्क होना नूरे मुहम्मदी पानी और अर्श के मा सिवा के एतेबार से है और यह 
तौजीह भी ब्यान की गई है कि हर शै की अव्वलियत अपनी अपनी जिंस के लिहाज से है यानी अनवार 
में सबसे पहले नूरे मुहम्मदी को पैदा किया गया और इकलाम में से उस कलम को जिसने तकदीरें 
लिखीं और जिन अशिया पर अर्श का लफ़्ज बोला जाता है उनमें से अर्श आजम को संब से पहले पैदा 
किया गया। 
तंबीह : नूरे मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम की अव्वलियत के ब्यान वाली हदीस को सिर्फ 
जईफ ईमान वालों ने जईफ कहा है वरना इमाम क॒स्तलानी अल्लामा इब्न हजर हैतमी, मुल्ला अली 


कारी, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइईल नबहानी रहमतुल्लाह अलैहुम में से किसी ने भी जईफ नहीं कहा। 
अवाम हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम को सिर्फ बशर न कहें 


जैसा कि ब्यान किया जा चुका है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम जाहिर तौर पर बशर 
हैं और बातनी तौर पर नूर हैं लेकिन अवाम जो बशर के मायनए कमाल से बे खबर हैं वह लफ्ज बशर 
के साथऔर अल्फाज भी मिलायें जो ताजीम पर दलालत करें इस मसले को ब्यान करते हुए सय्यदुल 
औलिया हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 


इसमें शक नहीं कि अहले ईमान के लिए जिक्र आंहजरत सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम बतरीक 


तकरीम व ताज़ीम वाजिब और जरूरी है अब देखना है कि लफ़्ज़ बशर के मायने में बहस्बे लुगते अरबिया.. द 









द दल अंबिया ..- ६59 क .. _ 'रजुवी किताबः घर सर बा 
८ कमाल पाया जाता है या हकारत | मेरी.नाकिस राए में लफ़्ज बशर मफ्हूमन वमिसदाकन॒ 


है| कल >मबेह कमाल है मगर चूंकि इस कमाल तक हर कस-व नाकस सिवाए अहले-तहकीक व इरफान 


आदम अलैहिस्सलाम को बशर किस वास्ते कहा गया? वजह इसकी.- यह है- कि. आदम 
ल्ेहिस्सलाम को शर्फू मुबाशरत अता फ़रमाया गया है। 


किस चीज ने तुझे इस (आदम) को सज्दा करने से मना किया जिसे से मैंने अपने हाथों से बनाया. 


कर्क इतना है कि मलाइका जतलाने के बाद समझ गये और मुतरिफ बिलकसूर हुए 


फरिश्तों ने कहा तू पाक है हमें तो सिर्फ इतना. इल्म है जितना तूने अता किया है। और इबलीस क्‍ 
को अलावा कुसूरे जहल के गुरूर भी था लिहाज़ा शैतान ने इंकार किया और तकब्बुर बुर किया, का मिसदाक. 


 बना। 


बशर ही को कमाले इस्तजला के लिए मजहर बनाया गया है और मलाइका बवजहे बपेजओ नक्से मजहरीयत. 


इस कमाल से महरूम ठहरे और मजाहिर और मराया कमालाते इस्तिजल्लाइया से अज़ गरोह अंबिया 
: अलैहिमुस्लसाम सैय्यदुना अबुल कासिम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम | रा 
. और में नबी बद्रे कमाल के नक्श कृदम पर हूं। 


सैयदना अब्दुल कादिर व अमसालुहू रज़ियल्लाहु अन्हुम विरासत मज़हर अकमल ठहरे बशर ही. 


के लिए तनज़्जुल अखीर होने के बाइस इस कदर एहतेमाम हुआ.कि हयत इज्तेमाइया से लेकर जहूर 


णसदे उन्सुरी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतावज्जेह किया गया और खुद्दाम बनाये गये ताकि: 


जिसने मेरा दीदार किया उसने ख़ुदाए तआला का दीदार किया । 


अगर तू खुदा को देखना चाहता है तो मेरे चेहरे को देख मैं उसका आईना हूं वह मुझ से जुदा नहीं 


है| 
इस तक्रीर से साबित हुआ कि आरिफ को बशर कहना-अज कबील जिक्र आंहज़रत सल्लल्लाह लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम हुआ बख्लिफे गैर आरिफ के उसके लिए बगैर इंजमाम कलिमात सिर्फ लफ़्ज बशर 
करना जायज नहीं चुनांचे आयते करीमा में बशर के बाद | 


मेरी तरफ वही की जाती है और तशह्‌हुद में अबदुहु के बाद व रसूलहू है का जिक्र है और कलाम 


'हैले इरफान में है। 
हमारा निहायत इल्म यह है कि बेशक हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और बेशक अल्लाह 
की तमाम मख़लूक से बेहतर हैं | रे 
चैलासए कलाम क्‍ 
जेरत के कलाम का खुलासा यह है कि वह-अहले इल्म जो बशर का मायने और इसमें जो कमालात 
हैं उन्हें जानते हैं वह तो बशर कह सकते हैं लेकिन आम लोगों को बशर के साथ और अल्फाज 


जिक्र करने चाहिये 7777-77 उन्हें भी आपकी अजमत का पता हो मसलन सैयदुल कायनात अफज़लुल 





साई # नहीं रखता लिहाजा इतलाक लफ़्ज़ बशर में ख़ास बल्कि अख़स्सुल ख्वास का हुक्म अवाम: 
6. दाहैख्वास के लिए जायज और अवाम के लिय बगैर ज़्यादत लफ़्ज़ दाल बर ताज़ीम नाजायज |. 


मलाइका आदम अलैहिस्सलाम से बेख़बर थे ऐसा ही इबलीस “उन्होंने वह कहा जो:कहा ह 


ष्कृ ईंबफड 'जाइण, पक पूछ “| "या पा हमने बराशापदाय गहगाइकगाण्णना पूह कक झ पड! जिपवायहिम नाक - कु ह काट || डे 


जता ७ 3 इग्कु्णनत ग-. कक न ना के की बुणिक _ युआ 0 5 





तज॒किरतुल अंबिया () रजवी किताब घर... 
अंबिया हबीबे खुदा वगैरह अल्फाज़ साथ मिलाये जायें।.... नि ा भकी अ 
* हकीकृत में बशर में वह कमाल है जो फ्रिश्तों को भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि रब तआला ने अपनी... 

जात सिफात और अस्मा का मजहर सिर्फ बशर को ही बनाया है इस कमाल से फरिश्ते महरूम हैं फिर 
यह वस्फे कमाल तमाम अंबियाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर किसी 
वास्ते के अता हुआ लेकिन औलियाए किराम को आप के वास्ते से यह कमाल अता किया गया फिर 
औलिया किराम में जलीलुल क॒द्र हस्तियों यानी शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी और इस किस्म के औलियाए 
किराम को बिल वास्ता यह कमाल आला दर्जा का हासिल हुआ दूसरे हज़रात को कुछ कम | अंबियाए 
किराम को बाज़ बाज़ सिफात और बाज़ बाज अस्माए गिरामी का मजहर बनाया गया लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम रब तआला की आठ सिफात के बगैर तमाम सिफात के मजहर हैं। 

जब यह बात किसी की समझ में आ जाये कि बशर इस शान वाले अज़ीम शख्स को कहा जाता 
है और इस कमाल में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का कोई सानी नहीं तो वह समझ सकता है 
कि बशर आप का अज़ीम वस्फ है लेकिन इंसान तो बशर का मायने यही समझेगा कि मआजल्लाह आप 
भी हमारी तरह थे ऐसा समझना ही दीन से दूर होने का नाम है और ऐसे शख्स को सिर्फ लफ़्ज बशर 
कहने से इजतेनाब करना चाहिये | 

इम्तेनाए नज़ीर : क्‍ 

इम्तेनाए नज़ीर का यह मतलब है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्ल पैदा करना 
रब तआला की कुदरत से खारिज है जो चीजें मुहाल बिज्ज़ात मुमतनेअ बिज़्ज़ात हैं वह अगर अल्लाह 
तआला की कुदरत से खारिज हों तो रब तआला की शान और कुदरत में कोई नक्स लाजिम नहीं आता 


१. मुमतनेआते ज़ातिया का इहाता कुदरत सुबहानाहु से ख़रूजे कमाले जाते बारी पर धब्बा नहीं 
लगाता बल्कि यह कसूर राजेअ बजानिब काबिल है कि मुमतनेअ जाती कूबूलियत का सालेह नहीं। 

२. इकलाब हकाइके वाकिया का ख्वाह मअदूदात से हों मिसल इंसान फूर्स बकर, गनम के या मरातिब 
अंददिया से हों मिसल एक दो तीन चार या मुख़तलत यानी मअदूद बहैसियत उरूज मर्तबा अददी मसलन 
जैद जो अव्वल मौलूद है बनिसबत बाकी औलादे उमर के मुमतनेअ बिज्जात हैं । 

३. किसी चीज़ की नज़ीर को कहा जाता है कि अलावा मुशारकत नौई औसाफ्‌ ममय्यजा कामिला 





की: न अंबिया (46व) रजवी किताब 
बे अत 


या “शलम का मबदा है तमाम जहान से पहले इसी नूर का वजूद है और वह नूर नरे इलाही से मअरिजे जे. 





पजक्रा पर गहरी नज़र डालने से साबित हो जाता है कि नज़ीर आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
 क्वावजूदे मुमतनेअ बिज़्जात बई मायने है कि ख़ालिक्‌ सुबहानाहु व तआला ने आपको ऐसा बनाया है 
और ऐसे कामिला मुमय्यज़ा सिफात के साथ संवारा है कि जिससे यह कहा जा सकता है कि दर सूरत 
बजदे नजीर इंकलाबे हकीकत लाज़िम आता है क्योंकि फर्ज नजीर का वजूद आपके बाद ही होगा तो 
तामहाला मादूद होगा जिसको मर्तबा सानिया व अद्दी आरिज़ हुआ और नज़ीर कहलाने का मुस्तहिक 
जब ही हो सकता है कि वस्फ मुमय्यज़ कामिल यानी अव्वल मुखलूकियत व खत्मे नबुव्वत में मशारिक 
हों तो मअरूज मर्तबा सानिया का मअरूज़ मर्तबा औला का हो | 

ऐसा ही बलिहाजे खतमियत फर्ज किया कि आप मसलन छटे मर्तबा में तो नजीर आप की मअरूज 
सातवीं मर्तवा की मिसस्‍्ल होकर मअरूज मर्तबा सादसा की होगी। यही हकीकत के खिलाफ है । 

हां इसमें शक नहीं कि मुमतनेआते ज़ातिया में से दो किस्म अव्वलीन और किस्म सालिस में फर्क 
जाहिर है क्योंकि किस्म सालिस का इम्तिनाअ औसाफे आरिज़ा के लिहाज से है इसलिए कि महले बहस 
इम्तिनाअ या इमकान नज़ीर है न इम्तिनाअ या इमकाने मिसल खुलासा यह आइनए अहमद सलल्‍्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम में खालिक ने जुदा गाना कमाल दिखाया यानी ऐसा बनाया कि जिसकी नजीर मुमकिन 
नहीं | 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम को इस शान से पैदा करना दर हकीकत रब तआला 
का ही कमाल है जिस तरह यह शान और जमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
गख़तस है वह भी दर हकीकत अल्लाह तआला की अता से ही है वह जात पाक है जिसने आपको इस 
जुदागाना शान से बनाया और आपको सबसे ज़्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा जमील सबसे ज़्यादा बा 


नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसललम को रब तआला ने सब कायनात से अव्वल मअरिज़ वजूद 
मं लाया और आप को ख़ातिमुल अंबिया बनाया । अगर आप की नजीर कोई और भी बन सके तो उसे 
गी यह दोनों वस्फ हासिल होंगे हालांकि अव्वत तो एक ही होता है उसके बाद आने वाले तो दूसरे दर्जे 


का जाते हैं और इसी तरह ख़ातिम भी एक ही होता है इसके बाद इसकी नजीर को अगर ख़ातिम 








.. तजुकिरतुल अंबिया.... हक 
हकीकते मुहम्मदिया मौजूदाते आलम में जारी व सारी है 





आपकी तरफ्‌ मुतावज्जेह होकर सीगा खिताब से कहा | अस्सलामु बे अलैकम या अय्युहन नवी वरहतुल्लाहि 
व बरकातुहू। ऐ नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमत व बरकात हों | 
अशूअतुल लमआत में शैख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं: 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों का नसबुल ऐन और इबादत गुज़ारों की आंखों की 
ठंडक हैं तमाम अहवाल व औकात में खुसूसन हालते इबादत में और इसके आखिर में नूरानियत का वजूद 
. और इंकिशाफ इन अहवाल में ज़यादा और बहुत कवी होता है बाज़ उरफा ने कहा है तशहद्दुद में ख़िताव 
इसी वजह से है कि हकीकते मुहम्मदिया मौजूदात के तमाम जर्रात और मुमकिनात के तमाम अफराद 
में जारी व सारी है पस नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों की जातों में मौजूद होते हैं लिहाजा 
नमाजी को चाहिये कि इस मायने से आगाह रहे और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की मौजूदगी 
से गाफिल न रहे ताकि अनवारे कुर्ब और असरारे मारफृत से मुनव्वर और फैज़याब हो। 
अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं | 
अहले मारफते के-तरीके पर यूं कहा जा सकता है कि बेशक नमाजी जब अत्तहियात के ज़रिये 
न्‍ मलकत का दरवाज़ा खुलवा लेते हैं इनको हय्या ला यमूत की बारगाह में दाखिल होने की इजाजत 
मिल जाती है मनाजात से इनकी आंखों को ठंडक हासिल होंती है इनको इस पर मुतनब्बेह किया जाता 
है कि यह सब कृछ तुम्हें नबी रहमत और उनकी ताबेदारी की बरकत के वसीला से हासिल है वह फौरन 
तवज्जोह करते हैं तो हबीब को हरम में मौजूद पाते हैं यानी बारगाहे ज़ुल जलाल में हबीबे पाक को 
जलवा गर पाते हैं तो खिताब के सीगे से अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबियु वरहमतुल्लाह व बरकातुह्‌ 
कहते हैं । 
हकीकते मुहम्मदिया क्या है? 
जब यह साबित किया जा चुका है कि हकीक॒ते मुहम्मदिया जमीअ मौजूदाते जूदाते अ आलम में जारी व 
सारी है अब यह देखना है कि हकीकते मुहम्मदिया क्या है? इस पर अल्लामा जलालुद्दीन मुहक्किक 
. दवानी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल उनकी मश्हूर किताब अखलाके जलाली में मुलाहजा फ्रमायें | 
आप फरमाते हैं: क्‍ 
इस मकाम में कलाम की तहकीक यह है कि अस्हाबे नजर व बुरहान और अरबाब शहूद व अयां 
का इस पर इत्तेफाक है कि बे मिसस्‍ल जात अल्लाह तआला की क॒दरत और उसके इरादे के वसीला 
से सब से पहले जौहरे बसीत कुन फुयकून के अम्‌रें से दरयाए गैब मकनून से जहूर के साहिल पर 








. अब्बलन जो बसूरत तकी नकी और जसद शरीफ: उन्सुरी के -जाहिर हुआ जहूर. आंहज़रत 
एल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम बसूरत मिसालिया शरीफा हर मकान व जमान में अहादीस संहीहा से साबित 
हैजिस का इकरार वाकई आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का इक्रार और इसका इंकार आपका 
इंकार माना गया है | 5 कक न कप कक कु ल 
: इससे मुराद वह हदीस है जो नकीरैन के सवाल से मुताल्लिक वारिद हुई हर मैयत से सवाल करते 

हैं। तुम इस शख्स यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक क्‍या कहते 0 
... चूंकि इस हदीस में लफ़्ज़ “हाज़ा” इस्तेमाल हुआ है जो महसूस मुबस्सिर प्र दलालत करता है 
: जबकि एक वक्‍त में कई हज़रात को दफन किया जाता है तो इस तरह आप का बसूरत मिसालिया 
कई जगह पर तश्रीफ फूरमा होना यकीनी है इसको मानना ईमान है और 'इसी का इंकार क॒फ्र है। 
 अहले तजर्बा को जहूर कज़ाई मिसाली का बार बार इत्तेफाक होता रहता है अलंबत्ता आंहजरत 
पललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का पता बाज़ अहले मुशाहिदा के हां से मिलता है | और बालिहाजे वाकिया 
पेराज शरीफ व खसाइस व लवाजिम से बईद नहीं | तल फल 

: अल्लाह तआला ने जब मख़लूक को मौजूद करने और इसके रिज़्कु-की तकदीर का इरादा फ़रमाया 
ती सब से पहले हकीक॒ते मुहम्मदिया को जाहिर फरमाया | कक | फ 
. जरकानी में इस इबारत की जो शरह ब्यान की गई है इसका मतलब यह है-कि :. 5 «| 
_ साहबे मवाहिब के कौल का मतलब यह है कि आपकी-ज़ात को मअ सिफते-अव्वंल के सबसे पहले . 
णाहिर फरमाया जैसे तौकीफ में जिक्र किया गया है और लताइफ काशी में इस तरह मज़करःहै कि 
अक्केकीन हज़रात हकीकते मुहम्मदिया से मुराद वह हकीकत लेते हैं कि जिसको हकीकतुल-हकाइक 
हैते है | यह हकीकृत तमाम हकाइक्‌- में उसी तरह जारी व सारी है|-जैसे-कली अपनी जुजयात में 
, री व सारी होती है और ब्यान किया गया है कि हकीकते मुहम्मदिया हकीकृतुल हकाइक- की सूरत 
ह्जो अल्लाह तआला और उसकी मखलूक के दर्मियान बरजख व वास्ता की हैसियत रखती है उस 
_ कीउस-पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म व वस्फ गालिब नहीं था यही वह वास्ता 


कि *कीकृते मुहम्मदिया ही नूरे अहमदी है जिसकी तरफ खुद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम _ 
क्‍ 'ररशादे गिरामी इशारा कर रहा है वह यह है-कि: जी लि 


३६... पहले अल्लाह तआला ने मेरे नूर को 'पैदा-किया इसी वजह से मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलेहि 
5० का नाम नूरूल अनवार और अबुल अरवाह रखा गया है | मुख्तसर यह कि हुजूर सलल्‍्लल्लाहु 


* का _ भल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा किया गया है तमाम-मख़लूक्‌ को आप के नूर से पैदा किया. 





तजकितुल अंबिया.._.. 569 _ रजवी किताब घर 
गया तमाम अंबियाए किराम अपनी अपनी नबुब्वतों में असली नबी होने के बावजूद आप के ताबे हैं हकीकते .. 
'मुहम्मदिया तमाम कायनात में जारी-व सारी है| हकीकृत मुहम्मदिया को अकल अव्वल कुलम आला . 
जौहरे बसीत नूरानी नूरूल अनवार यानी रूहुल अरवाल कहा गया है ज़्यादा वज़ाहत जाहत के लिऐ मेरे रिसाला 
_अंकीदा हाजिर व नाजिर का मुताला करें | ३ ५५ +५सुलत हे ५ 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम पाक नस्लों से तश्रीफ लाये 


अल्लामा इमाम इब्ने जूंज़ी-ने-किताबुल वफा में कअब बिन एहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत् _ 
को नकल किया है कि 





. तो जिब्राईल हों हुक्म दिया तो उन्होंने नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुब्र शरीफ की जगह 
से सफेद मिट्टी की एक मुट्ठी ली फिर उसे जन्नत की नहर तसनीम के पानी से गूंधा गया फिर उसे 
. जन्नत की नहरों में डुबोया गया और आसमानों में उसे फिराया गया पस फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम 
को पहचानने से पहले ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को पहचान लिया फिर नूरे भुहम्मदी 
सल्लल्लाहु अलेहिं वसललम को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया जिस की वजह से आपकी 
पेशानी जगमगाती थी और आपको बताया गया ऐ आदम यह तुम्हारी औलाद से होंगे और तमाम रसूलों 
के सरदार होंगे पस जब हजरत हव्वा के पेट में शीस आए तो वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी 
से मुनतकिल होकर हव्वा के पास आ गया हालांकि हज़रत हव्वा के बतने मुबारक से दो दो बच्चे हर 
हमल से पैदा हो रहे थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को मुनकृसिम होने से 
. बचाने के लिए सिर्फ शीस अलैहिस्सलाम ही अकेले पैदा हुए इसमें हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
की करामत को मद्दे नजर रखा गया है फिर आप का नूर हमेशा से पाक हस्ती से पाक हस्ती की तरफ 
मुनतकिल होता रहा यहा तक कि आप की वालदा आमना रजियल्लाहु अन्हा ने आपको अब्दुल्लाह बिन 

अब्दुल मुत्तलिब से जना | क्‍ 

ख्याल रहे कि पाक नस्लों से मुनतकिल होने का मतलब यह है कि आप के आबा व अजदाद बदकारी 
और कुफ्र से पाक थे तहारत को सिफ बदकारी की नजासत से पाक होने के साथ ख़ास करना बातिल 


है बल्कि ज़्यादा मकसूद ही कुफ्र से पाक होना है यह तफसील सील हजरत इब्राहीम के हालात में देखी जाये 
वहां मैंने वजाहत से ब्यान कर दिया है | 


नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम की दुनिया में तश्रीफ आवरी 
- अक्सर अहले इल्म का कौल यही है कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उस साल दुनिया में 
तश्रीफ लाए जिस साल अबरहा ने हाथियों पर सवार होकर काबा शरीफ को शहीद करने की मज़मूम 
हरकत की और वह तबाह व बर्बाद हुआ उस साल को आमुलफील कहते हैं यानी आप इस वाकिया 
के पचास दिन बाद तश्रीफ लाये | यह रबीउल अव्वल का महीना था और इसकी बारह तारीख थी पीर 
का दिन था सुबह सादिक का वक्‍त था। 
पीर के दिन को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक॒ः: 
: आपकी पैदाईश पीर क॑ दिन हुई आपको नबुब्वत पीर के दिन अता हुई पीर के दिन मक्का से मदीना 
तैयबा की तरफ हिजरत की | पीर के दिन मदीना तैयबा में पहुंचे पीर के दिन करैश के नजाअ को मिटाने 








हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सवार होकर क्रैश 
के हालात का जायजा लेने के लिए पहाड़ पर चढ़े तो आपकी पेशानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का नूर गोल चांद की तरह जाहिर हुआ और उसकी शाआयें चिराग की तरह काबा शरीफ 
पर पड़ी। जब अब्दुल मुत्तलिब ने यह हाल देखा तो आपने कहा। ऐ कुरैश की जमाअत वापस लौट 
चलो यही तुम्हारे लिए काफी है कूसम है अल्लाह तआला की यह नूर मेरी पेशानी में जो चमका है यह 








हू कि मैं इब्राहीम की दुआ हूं और ईसा की बशारत हूं और अपनी मां की रूंया हूं जो आपने उस वक्‍त 
देखा जब मुझे पेश फरमाया कि आप से एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रौशन हो गये। 
'वाए इब्राहीम से इशारा इस तरफ था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीरे काया के बाद दुआ 


कि ऐ हमारे रब तआला इनमें से एक रसूल मबऊस फ्रमा जो इनमें से ही हो। 
बशारते ईसा से मुराद जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया। 
आपने बशारत दी कि मेरे बाद एक रसूल तश्रीफ लायेंगे जिनका नाम अहमद होगा।.... 
जया : क्या रूया से मुराद ख़्वाब है या जाहिर तौर पर देखना मुराद है इस पर शैख अब्दुल हक्‌ 
रैंदिस देहलवी अलैहिर्रहमा तहरीर फ्रमाते हैं: 
अगरचे जाहिर तौर पर तो यह समझ में आता है कि आप का नूर को देखना जिससे शाम के महल्लात 
ऐप 5९ ख्वाब का वाकिया हो लेकिन अहादीस में यही वाकिया जागते हुए भी दरपरेश आने का जिक्र 
भर का वाकिया इसं तरह ब्यान किया गया है कि आपकी वालदा ने ख्याब देखा कि कोई शख्स 
हे. आकर मुझे कह रहा है'कि तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार और' नबी से हामिला 
: उफी हो, मुनासिब यही है कि इस हदीस में रूया से आंख से जागते हुए देखना मुराद लिया जाये | 
 _ 'किमके नजदीक इस हदीस में ख़्वाब का मायने लेना ही हकीकृत से दूरी की अलामत'है इसलिए 


हे ६. 

5 भर 
0 ०० अरे आ, 
ब ३ 5 कि 
पाये के... 7 
या. कक का . ७ - ६ 
॥ जे |. पक +> 





तजकिस्तुल अंबिया ,  रजबी किताब भर. 
कि “हीन व ज़अतनी” जर्फ है 'राअत की” (जिस वक्‍त मेरी वालदा ने मुझे पेश किया उस वक्‍त देखा): 
पैदाईश के वक्‍त ख्वाब का देखना ना मुमकिन है इस हदीस में ज़ाहिरी तौर पर देखना मुराद लियाजाए.. | 
तो यह मायने ज़ाहिरी तरकीब के बिल्कुल मुताबिक है ख़्वाब वाला मायने लेना तकल्लुफात और तावीलात 
से खाली नहीं | 
“नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की पीर और रबीउल अव्वल को पैदाईश में हिकमतः: 
अगरचे बजाहिर अक्ल का तकाजा यह है कि नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की विलादत 
रमज़ानुल मुबारक में होती क्योंकि इसमें कुरआन पाक नाज़िल हुआ और इसमें लैलतुल क॒द्र भी है लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ इन चार महीनों में आपकी पैदाईश नहीं हुई जिन्हें इज़्ज़त वाले महीने कहा गया है शावान 
की पंद्रहवीं रात को आपकी पैदाईश नहीं हुई जुमा के दिन जुमा या जुमा की रात को आपकी पैदाईश 
नहीं हुई इसमें क्या हिकमत है? 
इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तआला ने हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की विलादत 
से उस जमाने कों मुशर्रफ फ्रमाया जिसमें आप पैदा हुए यानी रबीउल अव्वल और पीर को आपसे 
बा कमाल बनाया गया अगर दूसरे बाबर्कत औकात में आपकी पैदाईश होती तो वहम होता कि आप 


को शायद किसी महीने या किसी दिन या किसी वकक्‍षत से कमाल मिला है। 
और वजह यह है कि रबीअ मौसमे बहार को कहते हैं जो तमाम मौसमों से आदल है और अहसन 


है आपको रबीउल अव्वल में पैदा फरमाकर इशारा किया गया है कि आपकी शरीअत तमाम शरीयतों 
से मुअतदिल है न इसमें अफरात है और न तफुरीत यानी बहुत सख्तियां भी नहीं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम 
की शरीअत में थीं और बहुत नर्मियां भी नहीं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत में थीं। 
पीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के पैदा होने में यह हिकमत है कि अल्लाह तआला ने. 
पीर को तमाम दरख्त पैदा किये गये गोया कि इंसानों का रिज़्क फल सब्जियां वगैरह जिन पर इंसानी | 
जिन्दगी का दारो मदार है वह पीर को पैदा हुए तो आपको भी इस दिन पैदा करके इशारा फरमा दिया 
कि आपकी जात भी इंसानों की रूहों को ज़िन्दगी बख्शने का जरिया है जिस तरह रिज़्कू के बगैर इंसान. 
का जिन्दा रहना मुहाल है इसी तरह आप के बगैर अरवाह की बका नहीं। 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की विलादत पर खुशी का इजहार : द 
.... अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरे नजदीक असल मिलादुननबी मनाने का जो 
तरीका राइज है वह जायज है क्योंकि जो लोग जमा होते हैं कुरआन पाक पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की पैदाईश के वक्‍त के वाकियात ब्यान करते हैं और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम की विलादत और आमद बा-सआदत पर दलालत करने वाली आयात ब्यान करते हैं फिर ॒: 
दस्तरख्वान बिछाते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने घरों को लौटकर चले 


जाते हैं कोई नाजायज काम नहीं करते यह तमाम काम बिदआते हस्ना हैं। 
जिनके करने पर इंसान को सवाब हासिल होता है क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


का आपकी आमद । 
वसलल्‍्लम की कद्र व मंजिलत की ताजीम पाई जाती है और ख़ुशी का इजहार है और आपकी आः 
बा-सदाअत पर |बशारत का हुसूल है। ..- -9५; 
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मेरे लिए पांच दरहम का लिबास स पहनना और बाकी की सदका कर देना बेहतर र है बनिस्बत इसके क्‍ 


कि मैं कीमती लिबास पहनूं और फकीरों मिस्कीनों का ख़्याल रखना छोड़ दूं. | गा 

हाफिज़ अबुल ख॒त्ताब बिन दहिया जो मश्हूर उलेमा और अज़ीम फजला से थे ने एक किताब नबी. 
करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र में लिखी इसमें मलिक मुजफ्फरुद्दीन ने उन्हें 
एक हज़ार दीनार इनाम दिया ६२५ हि. में बादशाह के पास मिलादुन्नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- 
की छ: मजलिसों में इस किताब को पढ़ा गयां। ३ |] 

. नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी विलादत का तज़किरा किया: ..ः 

नबी कीरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे रबीउल अव्वल में बनिसबत दूसरे महीनों के 
शयादा इबादत नहीं की लेकिन इसकी वजह यह थी कि आप ने अपनी उम्मत पर रहमत व शफकत 
फरमाते हुए ज़्यादा इबादात इस महीने में नहीं कीं कि मेरी उम्मत पर कहीं यह फर्ज न कर दी जायें. 
जीप इसी डर की वजह से कई अमल हमेशा नहीं फरमाते थे लेकिन इस महीने की फजीलत जीलत की तरफ 
आपने इशारा कर दिया क्योंकि जब आपसे किसी ने सवाल किया.कि आप पीर के दिन रोजा ज़ा क्यों रखते . 
हैतो आपने फरमाया कि यह मेरी पैदाईश का दिन है। 
.. इस दिन की फजीलत की वजह से सारा महीना ही फज़ीलत वाला है: 

लिहाजा हमें चाहिये कि हम इस महीने का ऐसा एहतेराम करें जैसा इसका हकु है और ऐसे ही... 
'भिभाह को अफुज़ल समझें जैसे दूसरे महीने जिनकी फुज़ीलत का.ज़िक्र रब. तआला ने फ्रमा दिया ._ 
३ नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते है | 4 
क्‍ रे में औलादे आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई फख नहीं और फुरमाया आदंम अलैहिस्सलाम 


उनके मा सिवा मेरे ही झंडे के नीचे होंगे । 
किसी जमान या मकान को जाती तौर पर कोई फुज़ीलत हासिल नहीं बल्कि जिन हबादात और 


ीलत वाले असबाब से इनका ताल्लुकु' होता है इनकी. वजह से वह जमान व मकान भी अफज़ल 
पे हैं जिस मड़ीमे और दिन में सैय्यदे काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.तश्रीफ्‌ लाए यकीनन 
भी 


फ़ेंज़ीलत हासिल्न है। +!....... क्‍ 
कया तुम देखते नहीं कि इस दिन पीर के द्विन रोज़ा रखना बहुत अज़ीम है क्योंकि'इस दिन नबी... 
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.. वजकिसुल अंबिया __ __ 689 _- ै॒॒ -:अस्‍उखजवी किताब घर 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पैदा हु...  >ऊ+ // [.[औ[औ+«+औ«॥]रऋ 
_'बैहकी ने हज़रत अनस से एक रिवायत जिक्र की है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. 


अकीका दोबारा लौटाया भी नहीं जाता तो क्या वजह थी कि आपने अपना अकौका फिर किया? 


हम 


आपने अपना अकीका इसलिए किया कि आप को अल्लाह तआला ने रहमंतुललिल आलमीन बनाया 
तो आपने इससे शुक्रिया का इजहार फ्रमाया और इसलिए भी कि आपकी उम्मत के लिए भी आपकी 
विलादत की खुशी मनाना मंशरूअ हो जाये जैसा कि आप पर कोई जरूरी नहीं था कि अपने आप पर 


'आपं सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ें लेकिन फिर भी आप सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम अपनी 
जांत पर इसी वजह से दुरूद पढ़ते थे कि आपकी उम्मत के लिए सुन्नत भी बन जाये | का 


_ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पैदाईश बारह रबीउल अव्वल को इल्म तकवीम के 
हिसाब से दुरुस्त नहीं बनती क्योंकि आप की पैदाईश २२ अप्रैल ५७१ ई. को हुई इसका हिसाब किया 
जाये तो ६ रबीउल अंव्वल बनती है। रा ः 
.. दूसरी बात यह है कि अगर १२ रबीउल अब्वल पैदाईश का दिन साबित हो जाये तो वही वफात 
। का दिन भी है फिर इस दिन खुशी का इजहार करना कैसे मुमकिन होगा वह दिन तो ग्रमीं काभी है। 
जवाब : एतेराज़ की पहली सूरत का जवाब तो यंह है कि जनाब मुहम्मद इरफान रजवी साबिक्‌ 
डारेक्टर एजकेशन रावलपिंडी ने अपनी एक किताब्रमें तक्‌वीम की रू से ही १२ रबीउल अव्वल तारीख 
को दुरुस्त साबित कर दिया और दूसरी वजह यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की आमद से पहले इस्लामी महीनों का कर्लैंडर मुस्तकिल नहीं था बल्कि कुफ्फार अपनी मर्जी से.इसमें 
तबदीली करते थे। ः ््ः 
... बेशक महीनों की तादाद अल्लाह तआला के नजदीक १२ माह है किताबे इलाही में जिस रोज़ से 
उसने पैदा फरमाया आसमानों और जमीन को इनमें से चार इज़्ज़त वाले हैं यही दीने कृय्यम है पस 
न जुल्म करो इन महीनों में अपने आप पर और जंग करो तमाम मुश्रिकों से जिस तरह वह सब तुमसे 
जंग करते हैं और खूब जान लो कि अल्लाह तआला परहेजगारों के साथ है।......ः 
' बारह कमरी महीनों में साल की तकसीम किसी इंसान का फेअल नहीं कि इस में रद्दो बदल की 
गुंजाईश हो बल्कि ख़ालिके अरज़ व समा ने यह महकम निज़ाम रोज़ अज़ल से कायम फ्रमाया है इसमें 
कोई अपनी ख्वाहिश और मसलेहत के पेश नज़र तबदीली नहीं कर सकता बारह महीनों से चार माह 
रजब जीकादा जिलहिज्जा और मुहर्रम हुरमत वाले महीने हैं इनमें हर तरह का फित्ना व फुसाद और 
जंग व कुताल कितअन ममनूअ है जमाना जाहिलयत में भी अहले अरब इन महीनों का बड़ा एहतेराम 
किया क़रते थे और अगर अपने बाप का कातिल भी उन्हें मिल जाता तो उसे भी कुछ न कहते किताबुल्‍लाह 
से मुराद या तो लौहे महफूज़ है यां कुरआन हकीम? रा ः रा 
* *“जालिकद दीने कृय्यमु” का मतलब यह है कि यही महकम शरीअत है या साल की तंकंसीम का 
यही हिसाब है इससे मालूम हुआ-कि शरई अहकाम की बजा आवरी में इन्हीं कृमरी महीनों का एतेबार 





पूछ 






क्‍ ह | पर इन महीनों में बाज़ रहने की कीत ताकीद फरमाई | 2५३०६ नीज 


हे बकी का ज़्यादा सवाब मिलता है और इसकी बर्कात 


कत का नुजूल दिल पर ज़्यादा होता है उसी रोड... 
_अकामात और औकात में नाफरमानी की सज़ा भी ज़्यादा होती है और तबीयत 40200 %८ 2 
काअसर भी ज़्यादा होता है| ..#... 2 


अगर मुश्रिक इत्त महीनों के एहतेराम को पस पुश्त.डाल दें ३ 





दिया इस तरह ३३ साल के बाद सिर्फ एक बार हज अपनी सहीह तारीखों को अदा किया जाता, इन 
दोनों सूरतों में चूंकि सिर्फ अपनी जाती सहूलतें और माली मनफेअतों के लिए वह अल्लाह तआला के 
एल और महकम अहकाम में रद्दो बंदल कर लिया करते थे इसलिए उनके इस फेअल को ज़्यादती 
फैल कुफ्र के लफ्ज़ से ताबीर फुरमाया। 9 
० हि. में जब रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के लिए मक्का तश्रीफ्‌ ले 
गयेतो उस साल उनके दस्तूर के मुताबिक भी ६ और १० ज़िल हिज्जा को अदा होना क्रार पाया था। 
: रसलिए हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: कह 


: पानी इस साल भी हज उन्हीं तारीखों में अदा किया गया है जो अल्लाह तआला ने अपने इल्मे अजली 


गैइसके लिए मुकर्रर फ्रमाई थीं इसमें मुसलमानों के लिए भी इबरत का <दर्स है कि वह अपनी जाती 
पीज शत और दूसरे वजहों के लिए अहकामे इलाही में रद्दो बदल न करें निसा का लुग्वी- मायने है.किसी 
5 को अपने वक्त से ताखीर कर देना![. .. ...-|/|/-+४.. 





तजुकिरतुल अंबिया .... ' (76 ._ 'रजवी किताब घर 
मेरा मकसद तो सिर्फ इतना ही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले साल के 
महीनों में तबदीली की जाती थी इस पर दलील के लिए मैंने इस आयते करीमा की तफुसीर को पेश 
किया अवामुन्नास के फायदे के लिए आयते करीमा की पूरी तफुसीर नकल कर दी सहीह बात तो यह 
है कि मुफुक्किरे इस्लाम मुफ्स्सिरे कुरआन हज़रत पीर करम शाह साहब कुद्देस सिर्रहु की तफसीर 
ज़्याउल कुरआन उलेमा किराम तलबाए एज़ाम वुकला दानिश्वरों और अवांमुन्नास के लिए यकसा मुफीद 
है। मैं अपनी किताब में इसके इक्तबासात पेश ही इसलिए करता हूं कि किसी की नज़र में मेरी किताब 
_आ जाये और अभी तक इसने जियाउल कुरआन का मुताला न किया हो तो ज़रूर मुताला करे अल्लाह 
तंआला उसे नूरे मारफृत अता फ्रमायेगा। ,.... का नि । 
..._- हिसाबदान हज्रात इन चींज़ों को मददे नज़र रखें कि नबी करीम्‌ सल्लल्लाहू अलैहि वसलल्‍लम 
की उम्र शरीफ ६३ घरस है आप का विसाल बारह रबीउलं अव्वल में हुआ बल्कि बुँजुर्गान दीन २रबीउल 
अव्यूल की रिवायत पर ज़्यादा अमल करते हैं हुज्जतुल विदाअ के विसाल से तीन माह पहले हज अपनी 
ख़ास तारीखों पर आया था। रा ्ः 
बहरहाल जम्हूर उलेमा किराम का इंजमा इसी पर है कि आपकी विलादत १२ रबीउल अब्बल को 
ही है १२ पर एतेराज़ करने वाले ६ रबीउल अव्वल को ही ख़ुशी का इजहार कर दें तो हमें इन पर क्या. 
एतेराज़ है लेकिन इनके घर तो उस दिन भी सफे मातम ही बिछी रहती है। ्ः 
एतेंराज़ की दूसरी सूरत यह थी कि एक तारीख को ही अगर पैदाईश भी हो और विसाल भी हो 
तो गम क्‍यों नहीं किया जाता सिर्फ ख़ुशी का इजहार क्यों किया जाता है इसके जवाब में अल्लामा सियूती 
रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। रा क्‍ ः 
... नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए अजीम नेमत है और आपकी वफात 
अज़ीम मुसीबत है लेकिन शरीअत ने नेमतों के शुक्र का इज़हार करने का हुक्म दिया है | और मुसीबतों 
के वकक्‍त-सब्र व सकन और उनको पोशीदा रखने का हुक्म दिया | क्योंकि शरीअत ने बच्चे की विलादत 
पर खुशी का इजहार करने के लिए अकीका का हुक्म दिया लेकिन वफात पर जानवरों के जिबह का 
हुक्म नहीं दिया और न ही ऐसे कामों का हुक्म है जो खुशी के मौके पर किये जाते हैं बल्कि मना किया 
. गया है क्योंकि यह बेसब्री की अलामत है। क्‍ 
.. कवानीने शरीअत इस पर दलालत करते हैं कि नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की विलादत 
की वजह से इस महीने में खुशी का इजहार करना अच्छा है लेकिन आपकी वफात पर ग़म का इजहार 
करना अच्छा नहीं है | इब्ने रजब रहमतुल्लाह अंलैहि ने अपनी किताब में राफुजियों के यौमे आशूरा को 
इमाम हुसैन रजियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से मातम करने पर मज़म्मत करते हुए 
ब्यान किया | क्‍ 
अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम पर मसाइब 
. के दिनों और उनके विसाल के दिनों को मातम करने का हुक्म नहीं दिया तो इनसे कम दर्जा वालों 
पर मातम क्‍यों कर किया जाये? . 
. सबसे बड़ी बात बात यह है कि हमारे नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम बरजख में दुनिया 
की जिन्दगी से आला जिन्दगी गुज़ार रहे हैं जब आप जिन्दा हैं तो ग़म करने का मकसद ही कया है. 
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5. किखुल आप आई 
'्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं। हा " रण 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
करमाया अंबियाए किराम अपनी कढ्रों में जिन्दा हैं वह नमाज अदा करते हैं। 
अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि इस किस्म की कई रिवायत नकल करने के बाद फरमाते हैं| 
. इन तमाम रिवायात व अहादीस से वाजेह हुआ कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 
#ह व जिस्म के साथ जिन्दा हैं ज़मीन के अतराफ और मलकूत में जहां चाहें सैर करें और तसर्रुफ 
करें आपको विसाल से पहले जो हैयत हासिल थी वही अब भी हासिल है उसमें कोई तबदीली नहीं 
हुई सिफ आप नज़रों से गायब हुए हैं जैसे फरिश्ते नज़रों से गायब हो जाते हैं आप अपने जिस्म 
के साथ जिन्दा हैं अल्लाह तआला जिसको आपके दीदार से मुशर्रफ करना चाहता है आपसे हिजाब 
उठा देता है वह आपको उसी हाल में देखता है जैसे आप जाहिरी हयात में थे इसमें भी कोई अमर मानेअ . 
नहीं और यह कहने की जरूरत नहीं कि आप के जिस्म को कई मिसालें अदा कर देता है और आदमी 
आपकी मिसालों को देखता है बल्कि आपको जाहिरी तौर पर देखा जाता है | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम का नस्व शरीफ: 
आपका नस्व मवाहिब लदुनिया में इस तरह ब्यान किया गया है कि: 
मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबदे 
मनाफ बिन कसई विन कुलाब विन मर्रह विन कअब विन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन 
नजर बिन कनाना बिन खुजैमा मदरिका विन इल्यास विन मुजिर विन नज़ार बिन मअद बिन अदनान | 
यहां तक सिलसिला नसब में अरबाब सियर और अस्हावे इल्म इंसाब सबका इत्तेफाक है इससे 
ऊपर में कछ इख्तेलाफ है इसमें इत्तेफाक है कि हुज्‌र सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम औलादे हज़रत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम से हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और 
हजरत इृदरीस अलैहिस्सलाम आपके अजदाद में है | 
वालदा का नस्ब : 
आपकी वालदा माजदा का इस्मे गिरामी हजरत आमना रजियल्लाहु अन्हा है इनका नस्ब भी पाँचर्वी _ 
दर्जा पर आपके वालिदे गिरामी के नस्ब से मिल जाता है आमना बिन्ते वहब अब्दे मनाफ बित जहरा 
बिन कूलाब विन मर्रह बिन कअब बिन लवी बिन ग़ालिब बिन फुहर | 
आमना बिन्त बर्रा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी बिन्त अब्दुल उज़्जा बिन उसमान बिन 
अब्दुल दार बिन कसई बिन कलाब बिन मरह बिन कअब बिन लवी बिन फरह | 
आपकी वालदा की नानी का नसब भी आपके वालिद के नस्ब से मिलता है हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
पेसल्लम की नानी बर्रह की वालदा उम्मे हबीब का नसब यह है उम्मे हवीब बिन्त असद बिन अब्दुल 
छज़्ज़ा बिन कसर्ड बिन कलाब बिन मर्रह बिन कअब बिन लवीं बिन ग़ालिब बिन फरह | हुजूर सल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की नानी का नाम बर्रह और बर्रह की नानी का नाम भी बर्रह था आमना बिन्त बर्रह 
उम्मे हबीब बिन्त बर्रह उम्मे हबीब की वालदा बर्रह का नस्ब भी हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम . 
5 वालिद के नस्ब से मिलता है वह इस तरह है। 
बरंह बिनत औफ बिन अबदे अवीज बिन कअब बिन लवी बिन ग्रालिब वगैरह | 














'तजकिरतुल अंबिया द्ठ रजवी किताब घर॒ 
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि +सल्लम का नस्ब वालिद और वालदा दोनों जानिब से बेहतर 
था और इज्ज़त के लिहाज से सबसे बढ़कर था | कक 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलोते थे 
आपका कोई भाई बहन नहीं थे बल्कि अपने वालिदैन करीमैन के इकलौते बेटे थे न ही आपके... ु 
बाप हज़रत अब्दुल्लाह की कोई और औलाद थी और न ही आपकी वालदा हज़रत आमना की कोई; 
औलाद थी यानी इन दोनों का यह एक ही निकाह था हज़रत अब्दुल्लाह ने भी कोई और शादी नहीं 
की और हज़रत आमना ने भी | 
आपके वालदैन की एक जगह कर्ब्रे : 

. आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह आपकी पैदाईश से पहले ही वफात पा गये हज़रत बसिलसिला 
तिजारत मदीना तैय्यबा गये हुए थे वहां ही रास्ते में बीमार हो गये और बनी नज्जार के पास ठहर गये 
और आपकी वहां ही वफात हो गयी और मकामे अबवा में मदफन हुए | अबवा मदीना के करीब एक मकाम 
का नाम है । जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र छः साल हुई तो आपकी वालदा ने आपको 
लेकर बनी अदी बिन अलनज्जार के क॒वीला में आर्यी गर्ज यह थी कि आपकी मुलाकात आपके मामूओं 
से करायें तो वहां से वापसी पर मक्का और मदीना के दर्मियान मकाम अबवा में इंतकाल फरमा गई 

इसी तरह एक मश्हूर कौल के मुताबिक आपके वालिदे गिरामी और वालदा माजदा दोनों मकाम 
अबवा में मदफून हैं एक कौल यह भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह मदीना तैयबा में मकामे नाबगा में मदफन 
हुए लेकिन ग़ालिब ख्याल कुछ ऐसे आता है कि कई साल पहले अखबार में जिक्र था कि नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी का जिसमे अतहर मकाम अबवा में सहीह सलामत है 
किसी खुदाई के दौरान यह पता चला | 
ख़्याल रहे कि इब्ने हश्शाम ने कहा अब्दुल मुत्तलिव विन हाशिम की वालदा सलमा बिन्त अम्र 
नज्जार कबीला से थीं इसलिए असल में बनी नज्जार हजरत अब्दुल्लाह के ननिहाल थे और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के ननिहाल भी कह दिये जाते हैं वरना हजरत आमना नजारिया नहीं थीं । 
हुजूर सललल्लाहु अलेहि वसल्लम के चचा 
आपके बारह चचा थे और तेरहवें उनके भाई आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह थे हजरत अब्दुल 
मुत्तलिब के तेरह बेटों के नाम यह हैं| 
अब्दुल्लाह (हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी), हारिस, अबू तालिब इनका नाम 
अबदे मनाफ, जुबैर उसकी कुन्नीयत अबू हारिस हमजा इनकी कुन्नीयत अबू अम्मारा और अबू याला 
अबू लहब इसका नाम अब्दुल उज्ज़ा, गीदाक॒, मकूम, ज़रार, अब्बास, कुसम, अब्दुल काबा, हजल इसका 
नाम मुगीरा। 
सिर्फ दो चचा ने इस्लाम को कबूल किया 
हज़रत हमज़ा जिनकी कुन्नीयत अबू अम्मार और अबू यर्अली है उन्होंने इस्लाम कबूल किया नबी... 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया, खैर आमामी हमजा मेरे चचाओं में से बेहतर हमज़ा हैं। 
 बदर में भी शरीक थे और अहद में भी | अहद में ही वहशी ने आपको शहीद कर दिया था आपकी 
उम्र ५६ साल थी।| 
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इस्लाम लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु !जैहि वसललम इनकी बहुत ताज़ीम फरमाते थे आपका 
दरशाद गिरामी है ह 


. अब्बास मेरे चचा हैं मेरे बाप की मिस्ल हैं जिसने इन्हें तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहंंचाई | 
' ३३ हि. में हज़रत उसमान की खिलाफृत के दौरान ८८ साल की उम्र में विसाल हुआ बकीअ में 
दफन हुए हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के सबसे छोटे चचा यही थे सबसे बड़ा हारिस था। 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम की फूफियां: क्‍ 
. आपकी छः: फूफियां थी आतिका, अमीमा, बैज़ा, इनकी कुन्नीयत उम्मे हकीम, बर्रह, सफिया, अरवी | 
सफिया जो जुबैर की वालदा हैं उनका इस्लाम लाना बिंल इत्तेफाक्‌ साबित है यह गजवए खंदक 
मेशरीक थीं उन्होंने एक यहूदी को भी क॒त्ल कर दिया था २० हि. में हज़रत उमर बिन खत्ताब रजियल्लाह 
_न्हु के दौरे खिलाफत मे ७३ साल की उम्र में आप ने वफात पाई और बकीअ में दफन हुई आतिका 
और अरवी के इस्लामे इख्तेलाफ है बाज़ के नज़दीक उन्होंने इस्लाम कबूल किया । 
नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादियां : ' 


३. लाहु “नाहु अन्हा की वालदा बर्रह बिन्त औफ्‌ रजियल्लाहु अन्हा यह तीनों कुरैशिया हैं इस बर्रह यानी 
मे हदीब की वालदा की वालदा कलाबा बिन्त अलहारिस हजलिया कलाबा रजियल्लाहु अन्हा की 
लि हिन्द बिन्त यरबूअ सकफिया रजियल्लाहु अन्हा.। 


& फेधी जग हजरत हलीमा बिन्त अबी जुऐब सअदिया हवाजनिया ने वृध पिलाया और जब रजाअत 


'जैयल्लाहु अन्हा की वालदा बरह की वालदा उम्मे हबीबा या उम्मे ४९४०७: हबीब बिन्त असद उम्मे हबीबा 


ज. दूध पिलाने की मुद्दत ख़त्म हुई तो आपको वापस अपनी वालदा के पास लाया गया हुनैन के दिन 


"बे यह नबी 
के "बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास आईं। .. हि 
$- ६:१५. उनके लिए खड़े हो गये और अपनी चादर. बिछा दी जिस पर यह बैठीं।... 
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शकिरतुल अधिषा 
शोधिया जो अबू लहब की गुलामा थी ने भी आपको दूध पिलाया यह वही सोबिया है जिसने अबू 
लहब को इशारा से जाकर बताया कि तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह का बेटा पैदा हुआ तो उसने खुशी से अपनी 
उंगली से इशारा किया कि जा तू आज़ाद है और मेरे भतीजे को दूध पिला अबू लहब को मौत के बाद 
उ्वाब में देखा गया उसका हाल पूछा गया तो उसने कहा कि सख्त अज़ाब में मुब्तला हूं अलवत्ता पीर 
के दिन अज़ाब से राहत होती है मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाईश पर सोबिया को आजाद 
किया था।  ' 9७ 5 9 
सुबहानल्लाह काफिर को अज़ाबं से तश्षफीफ हासिल हो जबकि उसने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु 
अल्ैहि वसल्‍लम की विलादत पर सिर्फ भतीजा समझकर खुशी का इजुहार किया हो तो यकीनन 
मुसलमान को बुलंद मकाम हासिल होगा जिसने मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर 
सैयतुल कायनात अफुज़लुल अंबिया समझकर खुशी का इजहार किया | 
गबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से भी सोबिया की तरफ कपड़े भेजा करते 
थे । ््ः 
परवरिश करने वाली : क्‍ 
उम्मे ऐमन ने हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की परवरिश की | आप फरमाया करते थे उम्मे 
ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां उम्मे ऐमन है शैमा बिन्त हलीमा सअदिया ने भी अपनी मां के साथ मिलकर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की परवरिश की | क्‍ 
आपके रज़ाई बहन भाई : 
हजरत हमजा (जो आपके चचा हैं) और अबू सलमा बिन अब्दुल असद हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम के रज़ाई भाई हैं इनको भी सोबिया ने दूध पिलाया है इन दोनों को और हुजूर सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को उसने अपने बेटे मरूह के साथ दूध पिलाया है अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल 
मुत्तलिब.जो आपके चचाज़ाद भाई हैं और रजाई भाई भी क्योंकि इनको भी हजरत हलीमा सअदिया 
ने दूध पिलाया है। क्‍ 
अब्दुल्लाह भी आपके रज़ाई भाई हैं क्योंकि यह हलीमा सअदिया के बेटे हैं। 
आसिया आअँ, र हजाफा आपकी रजाई बहनें हैं क्योंकि यह -हलीमा सअदिया की बेटियां हैं ख्याल रहे 
कि हजाफा का मश्हूर और उरफी नाम शैमा था एक मर्तबा नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 
के लश्कर ने हवाजन पर हमला किया तो कैदियों में यह शैमा भी आ गई उन्होंने सहाबा-किराम को 
बताया कि मैं तुम्हारे नबी करीम ससल्लल्लाहु अलैहि वसललम की रजाई बहन हूं सहाबा किराम उनको 
आपके पास लाये तो उन्होंने कहा।. ही 
ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारी बहन हूं हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उन्हें मरहबा कहा और उनके लिए एक चादर बिछाई और उन्हें चादर के ऊपर बैठाया | हुजूर सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गये | आपने फ्रमाया अगर तुम मेरे पास रहना चाहती 
हो तो तुम्हें इज़्जत व तकरीम से रखा जायेगा और अगर तुम अपनी कौम की तरफ्‌ वापस लौटना चाहती 
हो तो तुम्हें वहा पहुंचा दिया जायेगा। उन्होंने कहा, मैं अपनी कौम-के पास लौटना चाहती हूं उन्होंने 
उसी वक्‍त इस्लाम कुबूल किया उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया अता फ्रमा कर 
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(एज व तकरीम कु की उनकी कौम की तरफ वापस दिया।. :# . ४ न. 
| श क शैम बा अलैहि वसल्लम ने २५ साल की उम्र में हज़रत-ख़दीजा रज़ियल्लाहु 
से शादी की जब उनकी उम्र.४० साल थी | हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ४० साल की 


हि 


में ऐलाने नबुव्वत फ्रमाया ऐलान नबुव्वत के बाद १३ साल मक्का मुकर्रमा में और-१० साल मदीना 


शयववा में गुजारे और ६३ साल की उम्र में विसाल फुरमाया। ... 


आपकी अजवाजे मुतह॒हरात : 


वह छः अजवाजे मुतहृहरात तमाम क्रैशिया हैं।. कप 
जैनब बिन्‍्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा जो असद बिन खुजैमा के.कबीला से थीं। मैमूना बिन्त 
शल-हारिस हिलालिया रज़ियल्लाहु अन्हा जैनब बिन्त ख़ज़ीमा हिलालिया रजियल्लाहु अन्हा जिनका 
लकब उम्मुल मसाकीन था जुबैरिया बिन्त हारिस मुस्तलकिया रजियल्लाहु अन्हा यह तमाम अरबिया 
४और एक जौजा मुतहृहरा गैर अरबिया हैं जो बनी नुजैर के सरदार की बेटी हैं यह कृबीला बनी इस्राईल 
से हैं जिनका नाम सफिया बिन्त हय्यी रजियल्लाहु अन्हा हे। हु ऋ भ  5  , 
इन तमाम अज़वाज मुतहृहरात से दो का विसाल आपकी ज़ाहिरी हयात में हो गया था एक ख़दीजा 
बिन्त खवीलद रजियल्लाहु अन्हा और दूसरी जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका लक॒ब उम्मुल-मसाकीन 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्‍त नौ अजवाजे मुतह्हरात हयात में मौजूद 
श्री अजवाज मुतहृहरात के मुख़्तसर हालात मैंने अपनी किताब में औरत का मकाम में तहरीर किये हैं 
हां देखे जाये या मदारिजिन नबुब्वत में देखे जायें जो शैख्र अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह 
आपकी औलाद मुतह॒हरा : ० 5 जप, 
आपकी चार बेटियां हैं, जैनब, रुक॒य्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा रजियल्लाहु अन्हन मैंने अपनी 
किताब इस्लाम में औरत का मकाम में चार बेटियों का सबूत शीया की किताब से पेश किया है और 
तमाम के मुख्त्सर हालात भी तहरीर किये हैं। ः लय आओ 
आपके तीन बेटे थे कासिम, इब्राहीम, अब्दुल्लाह ख्याल रहे कि तय्यब मतीब ताहिर और मुत्तहर 
इन्हीं के अलकाब थे यह कोई अलाहदा बेटे नहीं थे कासिम की विलादत ऐलाने नुबूवत से पहले है यह 
कोई दो साल की उम्र को भी नहीं पहुंचे थे कि फौत हो गये इनके नाम से ही आपकी कुन्नियत अबुल 
फीसिम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम है | रा हक इक का शा 
के हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा आपकी बड़ी बेटी हैं इनकी विलादत जब हुई उस वक़्त आपकी 
पप्रशरीफ ३० साल थी इनका निकाह इनकी खाला के बेटे अडुलआस लकीत बिन रबीअ से, हुआ उन्होंने 
। इस्लाम कबूल कर लिया था हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा की वफात हिजरत के आठवें साल 
3९ इनका एक बेटा.था जिसका नाम अली था वह बचपन में फोत 
अर ७३ लाह ल्लाहु अलैहि वसललम के पीछे एक ऊटनी पर सवार था इससे 





हजरत ख़दीजतुल कुबरा बिन्त ख़वीलद, आयशा बिन्त अबी-बकर, हफ्सा.बिन्त उमर फारूकु,.उम्मे 
हवीबा बिन्त अबू सुफियान, उम्मे सलमा बिन्त अबी उमय्या और सौदा बिन्त जमअ रज़ियल्लाहु अन्हन 


हो गया था यह बच्चा नबी.करीम 
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अली रजियल्लाहु अन्हु के निकाह में आईं | 9 97४ ७० 
हज़रत रुक॒य्या रजियल्लाहु अन्हा की जब विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
उम्र शरीफ उस वक्‍त ३३ साल थी यह हजरत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आईंउन्होंने 
दो हिजरतें कीं यानी पहले हबशा और फिर मीदना तैयबा की तरफ हिजरत की जब नबी करीम 
सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम बदर में थे तो उनका विसालहो गया।.....्प््<-<-्रपरख़ख़ 
हज़रत रुक॒य्या रजियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हज़रत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्ह ने 
हजरत उमर रजियल्लाह अन्हु की बेटी हफुसा रजियल्लाहु अन्हा से निकाह करने का इरादा किया 
जब नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को पता चला तो आप ने हज़रत उमर रजियल्लाइ अन्हु 
से फरमाया क्‍या मैं तुम्हारी बेहतर रहनुमाई न करूँ? यानी तुम अपनी बेटी हफसा का निकाह मेरे साथ 
कर लो और मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उसमान से कर देता हूं। द 
इस तरह हजरत हफसा बिन्त उमर को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की जौजा होने 
का शर्फ हासिल हो गया और उम्मे कुलसूम बिन्त नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम हज़रत उसमान 
रजियल्लाहु अन्हु के निकाह में आ गई उनका निकाह ३ हि. में हुआ और वफात ६ हि. में हुईं हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उनकी कब्र के पास बैठे हुए थे और शिद्दते ग़म की वजह से आपकी आंखों 
से आंसू जारी थे। . क्‍ 
हजरत फातिमा जहरा की विलादत हुई जब कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 
४१ बरस थी आपका लकब बतूल है इनका निकाह अल्लाह की तरफ से बजरिये वही हज़रत अली 
रजियल्लाहु अन्हु से हुआ उस वक्त हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की उम्र १५ साल साढ़े पांच माह 
थी और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हा की उम्र २१ साल पांच माह थी | 
हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के तीन बेटे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मोहसिन 
रजियल्लाहु अन्हुम हुए | मोहसिन बचपन में फौत हो गये | आप की दो बेटियां थी जैनब और उम्मे कुलसूम 
रजियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की औलाद का सिलसिला हज़रत फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा से ही चल रहा है यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा दोनों से 
सिलसिलए औलाद कायम है क्योंकि बाकी किसी बेटी की औलाद का सिलसिला आगे नहीं चल सका 
हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा की औलाद का जिक्र हो चुका है और हज़रत उम्मे कुलसूम रजियल्लाह 
अन्हा की कोई औलाद नहीं थी या बाज़ रिवायात के मुताबिक दो बच्चे पैदा हुए लेकिन बचपन में फौत 
हो गये और हजरत रुक॒य्या रज़ियल्लाहु अन्हा का एक हमल साकित हो गया था और एक बच्चा पैदा 
हुआ लेकिन वह भी दो साल की उम्र में फोत हो गया। 
.. हज़रत अब्दुल्लाह इन्नुल नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम बचपन में मक्का में फौत हो गये उनकी 
पैदाईश ऐलाने नबुव्वत से पहले हुई या बाद में इसमें मुख्तलिफ अकृवाल हैं उनके ही तय्यब व ताहिर 
लकब हैं। . ् रा 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की यह तमाम औलाद हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से _; 
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;क्षेसी और जौजा मुतहृहरा से आपकी कोई औलाद नहीं है हजरत इब्राहीम इब्नुन नबी सल्लल्लाहु 
(तैहि वसललम आपकी गुलामा (लौंडी) मारिया कृबतिया से हैं उनकी पैदाईश ज़िल हिज्जा ८ हि. में 
आपकी पैदाईश के सातवें दिन हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दुंबे बतौर अकीका जिबह 

| अबू हिंद ने आप रजियल्लाहु अन्हु के बाल तराशे, हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी 

दिन आप का नाम अपने दादा के नाम॑ पर इब्राहीम रखा और बालों की मिकृदार चांदी सदकां की बाल 
जमीन में दफन कर दिये | इब्राहीम मदीना तय्यबा के अतराफ में एक लुहार की जौजाःके जेरे परवरिश 
थे। हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को मिलने के लिए जाते थे साथ बाज़ सहाबा किराम 


भी मौजद होते | आप बच्चा से प्यार व मुहब्बत करके वापस आ जाते सत्तर या इससे कुछ ज़्यादा दिन _ 


जिन्दा रहने बाद फौत हो गये | बकीअ में दफन हुए इनकी कब्र पर पानी छिड़का गया और एक पत्थर 
बतौर निशान लगाया गया आपकी वफात पर हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम फ्रमा रहे थ। 
ऐ इब्राहीम हम तुम्हारी मौत पर गमज़दा हैं आंखें आंसू बहा रही हैं और दिल ग़मनाक है | 
मुहम्मद मुस्तफा संललल्लाहु अलैहि वसललम तमाम अंबियाए किराम से अफ॒ज़ल 


यह रसूल हैं कि हम ने इनमें एक को दूसरे पर अफ्‌ज़ल किया इनमें से किसी से कलाम फरमाया 


और कोई वह है जिसे सब पर दर्जो बुलंद किया | 

इस आयते करीमा की तफसीर में अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस पर-उम्मत 
का इजमाअ है कि बाज अंबिया बाज पर अफज़ल हैं और मुहम्मद .सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम 
पर अफूज़ल हैं आपकी अफजलियत कई वजह से साबित है| .. क्‍ 

“ अल्लाह तआला ने आपकी शान में फरमाया पर 

और हमने नहीं भेजा आपको मगर सब जहानों के लिए. रहईमत बनाकर | 

जब आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं तो यकीनी कीनी तौर पर आप तमाम जहानों से अफज़ल हैं 
गनी आप अफज़लुल मखलूकात हैं | 

ख़ुदा के बाद आपका ही मकाम बुलंद व बाला है मुख्तसर यही.बात है। 

रब तआला ने फरमाया 

और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया | 

भालिकुल मुल्क ने अपने ज़िक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को 

*सिल किया कलिमा शहादत में, अज़ान में और तशहहुद वगैरह में।. || 
और बाकी तमाम अंबिया किराम का जिक्र इस तरह नहीं लिहाजा इससे साबित हुआ कि आप 
अंबिया हैं | 
अल्लाह तआला ने आपकी इताअत को अपनी इताअत के साथ मिलाया- और फरमाया | 
जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह तआला का हुक्म माना। 

आपकी बैयत को रब तआला ने अपनी बैयत करार दिया और फ्रमाया। 
के वह जो तुम्हारी बैयत करते हैं वह तो अल्लाह तआला ही से बैयत करते हैं इनके हाथों पर 
जि कल का दस्ते क॒दरत है और आपकी इज्ज़त को अल्लाह तआला ने अपनी इज्जत के साथ 

या। रा है डे 
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तजुकिरतुल अंबिया ; 478 क्‍ / रज॒वी किताब घर. 
और इज्जत तो अल्लाह तआला और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए है | और आपकी रजा 
को रब्बे कुद्दूस ने अपनी रज़ा के साथ जिक्र फरमाया | ः 
और अल्लाह और उसके रसूल का हक ज़ायद है कि इन्हें राज़ी करें | आपके बुलाने पर हाजिर 
होने को अपने बुलाने पर हाजिर होने के साथ जिक्र फरमाया | 
ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो । यह अज़मत सिफ नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है। दूसरे अंबियाए किराम को हासिल नहीं। 
अल्लाह तआला ने हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कुरआन पाक की 
हर सूर: से चैलेंज करें, कौन शख्स है जो कुरआन पाक की सूर: जैसी सूर: बनाकर लाये | तो इस जैसी 
सूरः तो ले आओ | सबसे छोटी सूर: कौसर है जिसमें तीन आयतें हैं तो गोया अल्लाह तआला ने आपके 
जरिये हर तीन आयतों से चैलेंज किया लेकिन वह लोग मुकाबला करने से आज़िज़ आ गये तो जब 
कुरआन पाक में छः हज़ार छ: सौ छियासट आयात हैं तो हर तीन तीन आयतें जब मोजिज़ा हैं तो सिफ 
क्रआन पाक ही दो हज़ार दो सौ बाईस मोजिज़ात पर मुश्तमिल है बाकी मोजिज़ात अलाहदा हैं और 
जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने नौ मोजिज़ात अता किये हैं तो वाज़ेह हुआ कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को कसीर मोजिज़ात की वजह से तमाम अंबियाए किराम पर 
अफुज़लियत हासिल है| 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा यानी कुरआन पाक तमाम अंबियाए किराम 
के मोजिजात से अफज़ल है लिहाजा हमारे रसूल पाक का तमाम अंबियाए किराम से अफूज़ल होना 
भी साबित है चूंकि कुरआन पाक को तमाम कलामों में अव्वलियत हासिल है जैसा आदम अलैहिस्सलाम 
को तमाम इंसानों पर अव्वलियत हासिल है और यह भी वाजेह है कि लिबास आला हो तो लिबास वाले 
को शान हासिल होती है तो ऐसा क्‍यों न हो कि मोजिज़ा आला हो तो साहबे मोजिज़ा भी आला हो | 
बाकी तमाम अंबियाए किराम के मोजिजात फानी थे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जब दुनिया 
से तश्रीफ ले गये तो उनके मोजिज़ात भी साथ ही खत्म हो गये लेकिन हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का मोजिज़ा कुरआन पाक हमेशा के लिए बाकी है | यकीनी बात है कि बाकी रहने वाली चीज़ आला 
है फना होने वाली से लिहाजा जिसंको वह मोजिज़ा मिला जो बाकी रहने वाला है तो उस जात को 
भी बुलंद मर्तबा मानना जरुरी है। ः 
तमाम अंबियाए किराम को जो कमालात इनफरादी तौर पर हासिल थे वह तमाम के तमाम नबी 
'करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थे-इसलिए आप तमाम अंबियाए किराम से अफुज़ल 
हैं अल्लाह तआला,ने अंबियांए किराम के अहवाल जिक्र करने के बाद फ्रमाया। 
यह हैं जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत की तो तुम उनकी राह पर चलो|।.. 
इस आयते करीमा में नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को पहले अंबियाए किराम की इक्तिदा 
का हुक्म दिया गया है अब यह देखना है कि इसका.मतलब क्या है? अगर यह कहा जाए कि,आपको 
हुक्म दिया गया है कि आप पहले अंबियाए किराम की उसूले-दीन में इक्तेदा करें तो यह दुरुस्त नहीं। 
क्योंकि यह तलकीद है और उसूले|दीन में तकलीद नहीं और अगर यह कहा जाए कि आपको पहले . 
_ अंबियाए किराम की फुरुओ दीन में इक्तेदा का हुक्म दिया गया है तो यह भी दुरुस्त नहीं क्योंकि आप... 





| 
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४7 _अबिया 879 रजवी किताब. घर 
“£ शरीअत पहली शरीयतों की नासिख है तो इक्तेदा का और कोई मतलब नहीं सिवाए इसके कि इससे 
ा शरद अच्छे अख़लाक और कमालात हों | गोया कि रब तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि .वसल्लम 
हो फरमाया हम आपको अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल व आदात पर मुत्तला करते हैं 
उनके का और हुस्ने अख़लाक व आदात को अपने लिए पसंद फरमा लें और उनकी उन आदात 
करें | 
.... . इस बहस से वाज़ेह हुआ कि तमाम अच्छे आदात जो तमाम अंबियाए किराम-को मुतफ्रिक्‌ तौर 
_: प्रहासिल थीं वह आपको इज्तेमाई तौर पर हुई लिहाजा आप तमाम अंबियाए किराम से अफज़ल हैं | 
.. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को तमाम मख़लूक्‌ की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया 
: ख्तआला ने फरमाया | 
* और ऐ महबूब हम ने आपको नहीं भेजा मगर तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने 
. वाला रसूल बनाकर | 
जितने ज़्यादा उम्मती हों उतनी ही नबी पर मशक्कत ज़्यादा होती है नेकियों के कामों में जितनी 
: मशक्कत ज़्यादा बदश्ति की जाये उसी कृदर मरातिब बुलंद होते हैं और खुसूसन जब इंसान को माल 
: हासिल न हों दोस्त यार मददगार न हो और फिर तमाम लोगों को कहे।...._." 
.... ऐ काफिरो। यह सुनकर लोग दुश्मन बन जायें तो यह कितना ही खौफ का मकाम है जो बहुत बड़ी 
. मशक्कत का जरिया है और यह भी ख्याल रहे कि मूसा अलेहिस्सलाम को जब नबुव्वत अता करके 
' भेजा गया तो आप के दुश्मन सिर्फ फिरऔन और फिरऔन की कौम के लोग थे बनी इस्राईल आपका 
साथ देने वाले थे लेकिन नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के तमाम लोग इब्तेदाई तौर पर 
मुखालिफ थे यही वजह है कि आपको अल्लाह तआला ने तमाम अंबियाए किराम पर फज़ीलत दी | और 
खाल रहे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम को हुक्म दिया गया कि आप अपनी सारी उम्र 
'रात दिन के तवील औकात में इंसानों और जिन्‍नों को अल्लाह तआला के अहकाम पहुंचायें और खुसूसन 
ऐसे हालात में उनकी आदत के मुताबिक हालात बिल्कुल वाज़ेह थे कि यह तो आपसे दुश्मनी करेंगे 
. भपको तकलीफ पहुचायेंगे । मआजल्लाह आपको हकीर समझेंगे इन हालात के होते हुए भी नबी करीम 
भैल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अल्लाह तआला का हुक्म मानने में कोई ताखीर नहीं की बल्कि जल्दी 
: हैअल्लाह तआला के अहकाम आपने पहुंचाये और अज़ीम मशकक्‍्कतें आपने बर्दाश्त की अजीम मशक्कत 
परदश्त करना अफजलियत का सबब है क्योंकि अल्लाह तआला ने फतहे मक्का से पहले ईमान लाने 
ले सहाबा किराम के बाद वालों से अफुज़लियत ब्यान की इसकी वजह यही है कि उन्होंने तकालीफ 
. 'पेश्त की इसी वजह से वह अफज़ल हैं । 
इरशाद बारी तआला है। 
में बराबर नहीं वह जिन्होंने फतहे मक्का से कब्ल खर्च किया और जिहाद किया | सहाबा किराम 
जैनहोंने ज्यादा मशकक्‍्कतें बर्दाश्त कीं जब वह दूसरों से ज़्यादा अफूज़ल हैं तो यकीनन वह नबी जिन्होंने 
अंबियाए किराम से ज्यादा तकालीफ उठाई सब अंबियाए किराम से ज़्यादा फूज़ीलत के मालिक हैं। 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दीनों से अफुज़ल है तो आपका सब अंबिया 
"फुजल होना भी जरूरी है चूंकि अल्लाह तआला ने आपके दीन को दूसरे तमाम दीनों के लिए मनसूख सूख है 
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करने वाला बनाया तो यह बात जाहिर है कि जो दींन दूसरे दीनों को मनसूख़ कर दे वह अफज़ल है . 


वाले को ज़्यादा सवाब हासिल होता है जो दूसरे दीनों में इस तरह नहीं: तो इससे जरूरी ही हो गया: 


कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तमाम अंबियाए किराम पर अफजलियत हासिल हो। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है तो यकीनन आपको 


भी सब अंबियाए किराम पर अफजलियत हासिल है आपकी उम्मत की शान को रब तआला नेइन 


अलफाज़े मुबारका से ब्यान फरमाया | 


तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई | 
आपकी उम्मत को बेहतरी और फ्‌जीलत क्यों हासिल है? इसलिए कि यह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम के ताबेअ हैं और आपकी ताबेदारी की वजह से ही दूसरी उम्मतों से अफज़ल और 


अल्लाह तआला की महबूब है। 

रंब तआला ने फरमाया है। 

ऐ महबूब तुम फरमाओ कि लोगो अगर तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते हो तो मेरे फरमाबर्दार 
हो जाओ अल्लाह तआला तुम्हें दोस्त रखेगा | 


जबं आपकी उम्मत को आपकी ताबेदारी की वजह से अफूज़लियत और अल्लाह तआला की मुहब्बत 


और दोस्ती हासिल हो गई तो आपकी जात का भी सब अंबियाए किराम से अफजल होना साबित हो 


के मरातिब बुलंद होंगे यह शान दूसरे अंबियाए किराम को हासिल नहीं। ्््ि 
फायदा : हज़रत इब्ने मसऊदं रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया लोगो में से कुयामत के दिन मेरे नज़दीक वह शख्स होगा जो 
मुझपर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा।.._.*- 
इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 
ऊला का मायने है अक्रब | एक तो इसका जाहिरी मायने है कि आप॑ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाले 
को बनिसबत दूसरे लोगों के जन्नत में करीब मकाम हासिल होगा और दूसरा मतलब यह भी है कि 
वह शख्स मेरी खुसूसी शफाअत का ज़्यादा मुस्तहिक होगा। नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


पर ज्यादा दुरूद पाक वही शख्स पढ़ेगा जिसके दिल में आप की ताजीम पाई जायेगी और जिस शख्स _ 


को आपकी अजमंत का रंयाल॑ होगा वह आपकी-ताबेदारी भी करेगा आपकी ताबेदारी वही शख्स कामिल 
तौर परे करता है जिसे मुहब्बते कामिला हासिल होती है। थे ० हा कक 






४ र्रर्कि तपरकिरतुल रजवी ,किताब घर 
“ह्त नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मुहब्बत हासिल होती है वही दर हकीकुत 
अहलाह तआला का महबूब होता है रब तआला ने फरमाया; 

ऐ महबूब आप फ्रमा दें कि लोगो अगर तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते;हो तो मेरे फ्रमाबर्दारं _ 
धेजाओ अल्लाह तआला तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बरख्श देगा। 

सुबहानल्लाह नतीजा कितन। वाजेह है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत के 
बगैर रब तआला से मुहब्बत नहीं हो सकती और न ही रब तआला को उससे मुहब्बतं होगी सिर्फ नाम 

से तौहीदी कहलाने से कुछ नहीं बनता अगर तुझे अपनी आकिबत संवारनी है तो सैयदुल अंबिया का 
गुलाम बन जा । तूं यह भी कहता रहे कि नबी करीम को इल्म गैब नहीं था वह दीवार के पीछे का इल्म 
नहीं रखते थे उनका मर्तबा हमारे बड़े भाई जैसा था किसी इख़्तेयार के मालिक नहीं थे वह तो हम जैसे 
बशर थे इस किस्म के लग्वियात बेहूदा ज़बान से निकलता है और फिर यह भी कहे कि हमें भी नबी 
करीम से मुहब्बत है तेरी इस बात पर कौन एतेबार करे। 

. आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे. कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमन नबीईन हैं जब आपके जरिये सिलसिला नबुब्बत्‌ 
खत्म हो गया यानी आपकी आमद से अंबियाए किराम की तश्रीफ आवरी मनसूख हो गई तो यकीनी 
बात है कि वह दूसरों की आमद का नासिख बन सकता है जो सबसे अफज़ल हो -यह अक्ल के खिलाफ... 
है कि कम मर्तवा वाला आला की आमद को मनसूख कर दे। 

बाज अंब्ियाए किराम को बाज़ पर मोजिज़ात की वजह से फूज़ीलत हासिल है कसरते मोजिजात 
उनकी सदाकृत और बुजुर्गी पर दलालत करते हैं जब नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को तमाम 


अंबियाए किराम से ज्यादा मोजिजात हासिल हैं तो आपको फजीलत भी सब पर ज्यादा हासिल है जैसा 


कि पहले ब्यान किया जा चुका है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का बर्ज़ाहिर एक मोजिज़ा 
कुरआन पाक ही तीन हजार से ज़ायद मोजिज़ात पर मुश्तमिल है। 


फिर बाज मोजिजात आपको वह हासिल हैं जो आपकी कृदरत पर दलालत करते हैं जैसे थोडे 
पआम से कसीर मखलूक को सैर कर दिया और थोड़े पानी से कसीर लोगों को सैराब कर दिया | 

और बाज मोजिज़ात आपके उलूम से मुताल्लिक्‌ हैं जैसे की गैबी खबरें | 

काश कि मेरी बिरादरी के मेरें प्यारे जुहाल को भी यह समझ में आ जाता कि गैबी ख़बरें देना हुजूर जूर 

ँल्लल्लाहु अलैहि वसललम का मोजिज़ा है आपके मोजिज़ात का इंकार तो काफ्रि'भी नहीं कर सकते 
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थे। 


आपके बाज मोजिजात वह हैं जो आपकी जात से मुताल्लिक्‌ हैं तमाम अशराफे शशराफे अरब से आप आला 


व वनसब क़े मालिक हैं शुजाअत, अख़लाके करीमा, बुर्दबारी, वादा की वफा, फूसाहत व बलागत 
गैर सखावत इन तमाम औसाफ में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का कोई सानी नहीं । 


"बी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया । 
कि अलैहिस्सलाम और उनके मा सिवा कयामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे इससे वाजेह जेह 
ऑप-को 0३ अलैहिस्सलाम और,उज्की औलाद पर अफुज़लियत हासिल है। | 

; इजूर सल्लल्लाहु अलैहि-वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया। , ' - 


३) 






क्‍ तज॒किरतुल अंबिया.. 665 रज॒वी किताब घर क्‍ 
मैं औलादे आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई फूख नहीं।. .ह्-्ररः ु 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का और इरशादे रशादे गिरामी है | 
” अंबियाए किराम में से कोई एक भी जन्नत में उस वक़्त तक दाखिल नहीं होगा जब तक मैं नहीं . 


दाखिल हूंगा और तमाम उम्मतों में से कोई एक भी उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगी जब 


तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी | 

हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाड अलैहि वसलल्‍्लम सल्लम ने 
फरमाया | .+ 
जब लोगों को कयामत के दिन उठाया जायेगा सबसे पहले मैं ही कृब्र से बाहर आऊगा जब सब 
लोग आयेंगे तो मैं ही इनसे खिताब करूंगा जब लोग ना उम्मीद हो जायेंगे तो में ही उनको बशारत 


दूंगा लिवाईल हम्द (खुसूसी अज़मत वाले झंडे का नाम) मेरे हाथ में होगा तमाम औलादे आदम पर 


रब तआला के हां मैं ही मुकर्रम हूंगा मुझे इस पर कोई फख नहीं | क्‍ 
. हजरत.इनब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि सहाबा किराम में से कुछ लोग बैठ कर 


तजकिरा कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कलाम सुना बाज ने ताज्जुब 
, करते हुए कहा बेशक अल्लाह तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया | और बाज ने कहा 
ही मसा अलेहिस्सलाम के कलाम पर और ज़्यादा ताज्जुब है जिनको अल्लाह तआला ने कलीम बनाया | 
कुछ और ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं बाज और हज़रात ने कहा आदम 
- अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम तश्रीफ लाये और 
फ्रमाया मैंने तुम्हारा कलाम सुना और तुम्हारे दलायल सुने बेशक यह हकीकृत है कि इब्राहीम 
खलीलुल्लाह हैं मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं वाकई ऐसा ही है और ईसा अलैहिस्सलाम स्सलाम रुहुल्‍लाह 
हैं यकीनन ऐसा ही है आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं हां यही बात है। क्‍ 
खबरदार मैं अल्लाह तआला का हबीब हूं मुझे इस पर कोई फुख नहीं कयामत के दिन लिवाईल 
हम्द मैं ही उठाने वाला हूंगा मुझे इस पर कोई फख नहीं क॒ुयामत के दिन सबसे पहले मैं ही शफाअतः 
करने वाला हूंगा और सबसे पहले मेरी ही शफ़ाअत को कबूल किया जायेगा और मुझे इस पर कोई 
फख नहीं और कयामतं के दिन सबसे पहले जन्नत के दरवाज़े को मेँही खटाखटाऊंगा और मेरे लिए 


दरवाजा खोला जायेगा मैं उसमें दाखिल हूंगा और मेरे साथ ग़रीब मुसलमान होंगे मुझे इस पर कोई 
... फख नहीं तमाम पहले और पिछले लोगों से मैं ज़्यादा ही मुकर्रम हूंगा मुझे इस पर कोई फुख नहीं। 
यह तमाम अहादीस जिनको जिक्र किया गया है रोजे रौशन की तरह रह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसलल्‍लम की अफज़लियत पर दलालत कर रही हैं। 
बैहकी ने फज़ायले सहाबा की बहस में जिक्र किया है कि एक- मर्तबा हज़रत ज़रत अली रजियल्लाहु _ 


अन्हु दूर से नज़र आए तो रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया यह शख्स गरीबों का 
सरदार है तो हज़रत आयशा रजियल्लौॉह अंन्हा ने अर्ज़ किया क्या आप गरीबों के सरदार नहीं तो आपने 
फरमाया। . .-. रू क्‍ 
“मैं तो तमाम जहानों का सरदार हूं वह गरीबों के सरदार हैं इससे वाज़ेह हुआ कि तमाम जहानों में .. 
“ अंबियाएं किराम भी हैं लिहाज कं आपको अंबियाए किराम पर सियादत फुंज़ीलत और बरतरी हासिल है। .. . 








४. -- गा" 
___ 3 _ डढ  ल .७७७७:७७»»»+७»»»»»»»४ ७,५४५» हंध-गम। मा. अपयावा''रॉजर | ीसन+ आम जि. दिल: पाक: गाज "मा. आम" आधी "गा गाना जग का पड ाभा अंग गंगा ्ण.भा आटा व लक... नगर धधगारा, जगा रामनगर ना ंकांध ्रााा-मा, सा आसान भा आजमा 


को अबिया 483, रज़॒वी किताब घर _ 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की अफुज़लियत को मुहम्मद बिन ईसा हकीम तिर्मिजी: 
हमतुल्लाह अलैहि ने एक मिसाल से इस तरह ब्यान किया कि हर अमीर को अपनी रअईयत की मिकृदार 
पर मशक्कत बदश्ति करनी पड़ती है अगर एक शख्स बस्ती का अमीर हो तो उसे मशक्कत उस बस्ती 
के रहने वाले लोगों की मिक॒दार में उठानी पड़ेगी और उनकी ज़रूरियात का लिहाज रखना होगा और 
अगर एक शख्स रूए ज़मीन का मश्रिक्‌ व मग्रिब तक हाकिम बना दिया जाये तो उसे बनिसबत/एक 
बस्ती या एक इलाक क॑ हाकिम ज़्यादा माल और जख़ायर की ज़रूरत होगी क्योंकि उसको बहुत ही 
ज्यादा लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना है और उनके इंतज़ामात करने हैं।... 

इसी तरह अगर एक रसूल को एक कौम की तरफ भेजा जाये तो उसे तौहीद व खज़ाने और मारफत 
के जवाहर उसी मिकदार में दिये जाते है क्योंकि जितनी मिकृदार रिसालत की है यानी जितने उम्मती 
होंगे उसी मिकृदार में ख़ज़ानए तौहीद और जवाहरे मारफत की ज़रूरत होगी और अगर किसी रसूल. 
को एक इलाका में रसूल बनाकर भेजा गया तो उस रसूल को अपने उम्मतियों के मुताबिक खज़ानए 
तौहीद और जवाहरे मारफत की जरूरत होगी | ह 


गया हो तो यकीनन उसे उसकी रिसालत की वुसअत के पेशे नज़र रूहानी खज़ाने यानी मारफृत के 
जवाहर और तौहीद के खजाने भी वसीअ तर अता होंगे ताकि उनकी मिकदार उम्मत के मुताबिक हो 
सके | ः मीन क्‍ ्््ि 

तमाम अंबियाए किराम को इतनी वसी नबुव्वत नहीं अता की गई जितनी कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु 
_अलैहि वसललम को अता हुई क्योंकि हर नबी को किसी कौम किसी इलाके का नबी बनाया गया लेकिन 
हेबीब पाक को सारी कायनात का नबी बनाया गया | जा 


. जबयह साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वसी तर है यकीनन 
_ह भी वाज़ेह हो गया कि आप को हिकमत और इल्म के वह खज़ाने अता किये गयें जो आपसे पहले 
किसी एक को भी अता नहीं किये गये अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया। 
वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई | रररररः 
.. अल्लामा इस्माईल हक़्की रहमन्नुल्लाह अलैहि साहबे रूहुल ब्यान फरमाते हैं हज़रत जाफर सादिक 
'जियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने बंदे को वही फ्रमाई जो वही फरमाई यह 
'है बगैर वास्ता के थी क्योंकि अल्लाह तआला और उसके हबीब सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्मियान 
कोई वास्ता न था उस वही का जिक्र है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल के दर्मियान राज हैं इन 
_रर पर किसी और को इत्तेला नहीं | अल्लाह तआला ने यह राज़ तमाम मखलूक्‌ से मरूफी रखे 


| कैसी को नहीं बताया कि वही क्या थी क्योंकि यह मुहिब्ब और महबूब के राज़ थे मुहिब्ब और महबूब 


ने दर्मियान मझ्फी राजों पर दूसरों को मुत्तला नहीं करते | क्‍ क्‍ 

४. अल्लाह तआला और उसके हबीब के दर्मियान वह राज़ थे जिन पर किरामान कातिबीन भी 
ः भला नहीं थे। और फसाहत में, भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं था 
पी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अपने खुसूसी इनामात का तज़किरा करते हुए फ्रमाते हैं मुंझे 


मिल कित्म अता किग्रे ये हैं यानी मुख्तसर कलाम जो कसीर मतालिब को हावी हो वह जवामिउल. 
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. हुआ। 


तज॒किरतुल अबिया 64 . _रजवी किताब घर 


बुख़ारी और मुस्लिम में अमामा बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत जिक्र की गई उन्होंने 
अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लांहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मेरी 
मिसाल और मुझ से पहले अंबियाएकिराम की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने कोई मकान बनाया 
बहुत हसीन व जमील बनाया और मुकम्मल बनाया लेकिन उसके कानों में से एक कोने में एक ईंट 
की जगह को छोड दिया लोगों ने (उस घर को देखने के लिए) इसमें चक्कर लगाना शुरू किया और 
वह इस की तामीर पर ताज्जुब करने लगे (कि बहुत हसीन व जमील और मुकम्मल तौर पर बनाया 
गया) और कहने लगे कि तुमने यहां एक ईट क्यों नहीं लगाई कि यह घर मुकम्मल हो जाता हुजूर 


कि वह खातिमन नबीईन भी आ जायें ताकि कसरे नबुव्वत की बाकी जगह मुकम्मल हो जाये इस तरह 
कुसरे नबुब्वत मुकम्मल होगा तो मैं ने आकर इस क्सरे नबुव्वत की तकमील की। क्‍ 

. अब वाज़ेह हुआ कि जिस जात के बगैर कृसरे नबुव्यत ना मुकम्मल था और उस जात ने आकर 
इसे मुकम्मल किया वह जात ही सबसे अफजल है वह मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम 


हैं जो सैयदुल अंबिया हैं| 


अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से अगर किसी को निदा की तो जाती नाम 


से जैसे फ्रमाया [। 
ऐ आदम! ठहर जाओ | क्‍ 
. हमने उसे पुकारा यानी ऐ इब्राहीम। 


..._. 'ऐ मूसा अलैहिस्सलाम बेशक मैं तेरा रब हूं 5 
.. लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती नाम से कहीं नहीं पुकारा यानी 


जज 


!... मुहम्मद नहीं कहा बल्कि ऐ नबी और ऐ रसूल इस किस्म के सिफाती नामों से पुकारा जो आपकी _ 
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अंबिया 259) रजवी किताब घर. - 238 : 
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:फ़्जलियत पर वाजेह दलील'है।.. हक के मर 
ख्याल रहे कि राकिम बगैर ज़रूरते शरई वगैरह के या मुहम्मद का इस-वजह से कायल नहीं गियोंकि | ३ 
इसमें वह अदब नहीं जो या रसूलल्लाह, या नबीअल्लाह, या हबीबल्लाह औरं इस किस्म के अल्फाज़े. 
खारका में है इसलिए या अल्लाह या मुहम्मद के बजाए या अल्लाह या रसूलल्लाह के कत्बे लगाये... 8. 
जाये। 
राकिम के नज़दीक नंबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की अफुज़लियत की बीसवीं वजह... ्‌ 
बह है कि आप को जिस तरह के असहाब मिले | 
अबू बकर सिद्दीकु, उमर फारूक, उस्मान, अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हुम ऐसे असहाब किसी और 

नबी को नहीं मिले जैसे हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के तमाम सहाबा किराम आप पर जान निसार: 
थे ऐसे किसी और के न थे इस लिहाज़ पर भी आप तमाम अंबियाए किराम से अफज़ल हैं। . | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अल्लाह तआला के खजाने तकसीम करते हैं: ४ 
हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 


. अल्लाह तआला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा .. # 
देता है बेशक में तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह तआला अता फरमाता है। ि 
इस हदीस पाक की शरह शैख अब्दुल हक॒ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि अशअतुल लमआत | 
में तहरीर फरमाते हैं | हक. 
नहीं हूं मैं मगर तकुसीम करने वाला और खुदा-देता है जिस किसी को ख़ुदा देता है जो चाहे देता रा 
है ख्वह वह फिक्ह का इल्म और उलूम दीनिया की समझ हो या इसके बगैर जो भी रब तआला देंता हम 
है मैं ही तकसीम करता हूं। " । 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम कब्र की तंगी 8 क्‍ 
मे महफूज़ कं 
कृब्र के मामूली झिझोंड़ने से कोई शख्स भी महफूज़ नहीं ख़्वाह कितना ही मुत्तकी परहेजगार न... | 
हो सिवाए अंबियाए किराम के | /..... 
. यानी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआला ने यह इम्तयाजी शान अता फरमाई हि 
है कि वह कब्र की तंगी से महफूज़ हैं। ि . 
नबी करीम की मुहब्बत के बगैर ईमान नहीं जो 9 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेरमाया | का 
तुम में से कोई (हर एक) उस वक्‍त तक मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसके वालदैन 2 
भलाद और सब लोगों से ज़्यादा महबूब न हूं।... दा 
हदीस पांक में वालिद का जिक्र है लेकिन मुराद इससे साहबे औलाद, यह मायने मां और बाप दोनों हा | 
शामिल है| वल्द से मुराद बेटा बेटी यानी मुतलक औलाद मायने यह है कि वालदैन और औलाद ता 
लोगों से मुझे महबूब समझे। पु 


मे फरमात मुराद तबई मुहब्बत नहीं जो बगैर इख़्तेयार के हासिल होती है क्योंकि अल्लाह तआला | 
गाया | ः द हा है 





हु तजुकिरतुल अबिया क्‍ रजुवी कितांब घरः का 
 - अल्लाह तआला किसी नफ़्स को बगैर प्रकृत के तकलीफ नहीं देता। .. _..  . ख[' 
... मुहब्बत से मुराद मुहब्बत अक्ली है जो इंसान अपनी अक्ल के ज़रिये इख़्तेयार करता है ख्वाह तबीयत _ 
के मुख़ालिफ ही क्‍यों न हो जिस तरह मरीज कड़वी दवा को पसंद करता है हालांकि उसकी तबीयत 
नहीं चाहती लेकिन अक्ल कड़वी दवा के इस्तेमाल करने को तरजीह देती है।. ...ः 
इसी से वाज़ेह-हुआ कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम अगर किसी शख्स को हुक्म दें कि वह 
अपने काफिर वालदैन या काफिर औलाद को कत्ल कर दे तो उस पर लाज़िम होगा कि वह आपको 
तरजीह दे अगरचे बजाहिर उसकी तबीयत न भी चाहे इसी तरह जब आपने फरमा दिया कि कृफ़्फार 
के साथ जिहाद करते हुए कत्ल हो जाये वह शहीद होता है तो अक्ल इसे तरजीह देगी अगरचे बज़ाहिर 
तबीयत न भी चाहे और आपसे मुहब्बत करने का मतलब यह है कि मुहब्बत ईमानी हो और यह मुहब्बत 
इजलाल, तौकीर, एहसान और रहमत से हासिल होती है इस मुहब्बत का तकाज़ा यह है कि महबूब 
के अगराज़ को दूसरे तमाम की अग्राज़ पर तरजीह दे | अपने करीबी रिश्तेदार हों या अपनी जात 











रण लक न ब ञ नव 
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..._ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम असबाबे महबूबियत पाये जाते हैं हुस्ने सीरत, 
हुस्ने सूरत, कमाले फूज़्ल और कमाले एहसान समझे खुसूसन जब कि आप मालिकुल मुल्क के भी महबूब _ 

तो इंसान आपको महबूब क्‍यों न समझे। 

आला दर्जा की मुहब्बत हासिल करने वालों में हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु भी हैं आप . 

ने जब इसी मजकरा हदीस को सुना तो अम्‌रे तबई के तकाज़ा के मुताबिक अर्ज किया | 

..._ या रसलल्लाह आप मुझे हर चीज से ज़्यादा महबूब हैं सिवाए मेरी जान के हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इरशाद फरमाया | ् हे 
... ईमान की तकमील नहीं कुसम है उस जात की जिसके कब्जए कुदरत में मेरी जान है यहां तक 
कि मैं तुम्हारी जान से भी तुम्हें ज़्यादा महबूब हूं हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया|। 

ऐ महबूब कुसम'है अल्लाह तआला की अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं तो हुजूर 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर अब तुम्हारा इमान मुकम्मल हुआ | क्‍ 
... हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने पहले क्यों कहा कि मुझे अपनी जान से मुहब्बत ज़्यादा है? इसके 
दो एहतेमाल हो सकते हैं एक यह कि उन्होंने हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक्‌ 
यह समझा हो कि आपने जिस मुहब्बत का जिक्र फरमाया है वह मुहब्बत तबई है और तबइ मुहब्बत तो 
अपनी जान से ज्यादा होती है बाद में यह समझा हो कि इस मुहब्ब्त से मुराद तो ईमानी और अकली है 
जो तबई के बर खिलाफ है ईमान व अल जो कहीं उसे तबई तकाजा पर तरजीह देनी है यह संमझ आने 
के बाद जिक्र किया हो कि अब हुजूर मुझे अपनी जान की बनिसबत भी आपसे मुहब्बत ज़्यादा है। _ 

_ दूसरा एहतेमाल यह है: .......*./र्प्ः 

.. बेशक अल्लाह तआला ने हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
>वसल्लम की तवज्जोह मुबारक से ईमान के आला मकाम पर फायज़ कर दिया हो कि आपके दिल 
में हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत रासिख़ हो गई हो यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाइ अलेहि. 
'वसलल्‍्लम की मुहब्बत आपकी हयात और अक्ल बन गई यानी जिन्दगी और अक्ल का हिस्सा बन गई। 
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_“:ल्लामा कुरतबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया जिस शख्स का ईमान कामिल होगा वह नबी क्रीम 
_#लललाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत को तरजीह देगा अगरचे वह कसीर शहवात में मुस्तग़रंक ही. 

्योन हो या अक्सर औकात उन पर ग़फलत के पर्दे ही क्यों नछाए रहें। ..#.« 
हम अक्सर व बेश्तर देखते हैं कि मुहब्बते रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु.अलैहि वसल्लम रखने वालों... 
3आपकी जाहिरी हयात में भी आपके दीदार को औलाद पर तरजीह दी अपनी जान को:कसीर खौफ 
हलाकत का भी हो तो फिर भी मुहब्बते रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि.वसल्लम का मतवाला यही कहता 


कि काश एक मर्तबा मुझे अपनी जिन्दगी में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा मुतहहरा की 
जियारत नसीब हो जाये फिर मौत आती है तो आती रहे क्योंकि मकूसदे हयात हासिल हो गया। * 
यह मकाम नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की कदर व मंजिलत को जानने के बाद ही 


हासिल होता है | क्‍ 
और कोई शक नहीं कि यह मकाम सहाबा किराम को ज़्यादा हासिल होगा ईमान का आला दर्जा र्जा क्‍ 


उन्हें हीसल रहा क्योंकि आप से मुहब्बत का आला मैयार आपके कदर व मंजिलत को जानने के बाद 


हासिल होता है और यह शर्फ सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाईन को सबसे ज़्यादा हासिल 
था क्योंकि वह हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब कदर व मंज़िलत को ज़्यादा जानते थे। 
अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया जिस शख्स ने नफ़्से मुतमइनना की जानिब को तरजीह 
दी यानी दीने मुस्तफा सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़्वाहिशाते नफूसानिया को तरजीह न दी उसे 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुहब्बत है और जिस शख्स ने नफ़्से अम्मारा की जानिब 
को राजेह किया यानी अपनी ख्वाहिशाते नफुसानिया को तरजीह दी उसकी मुहब्बत में कमी है | नफ़्से 
लब्वामा इन दोनों के दर्मियान है ख्याल रहे बुराईयों का इर्तेकाब और. इन पर इतराना नफ़्से अम्मारा: 
का काम है गलती से बुराई का इर्तेकाब हो जाये फिर नादिम हो अपने आपको मलामत करे यह नफ़्से 
अम्मारा है और बुराईयों से बच कर रहना यह नफ़्से मुतममइन्ना है। 
... नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम शैतान से महफूज: . 
हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
 " फ्रमाया 
तुम में से कोई एक शख्स भी नहीं सिवाए इसके कि उसके साथ एक जिन्‍न मोअक्किल ल होता है 
और एक उसके साथ फरिश्ता मोअक्किल होता है सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया आपके 
पाथ भी या रसलल्लाह? आपने फरमाय हां मेरे साथ भी लेकिन अल्लाह तआला ने मेरी उसके खिलाफ 
श्मदाद फ्रमाई वह मेरा मुतीअ हो गया वह मुझे सिवाए भलाई के और कोई हुक्म नहीं करता | हदीस 
शरीफ में लफ्ज फा-असलमो इस्तेमाल हुआ | यह वाहिद मुज़क्कर गायब माजी का सीगा. है जिसका 
गाहिरी मायने है कि मेरा करीन इस्लाम ले आया है अगरचे अल्लामा तूरबशी ने यही मायने लिया है 


कि अल्लाह तआला कादिर है इसलिए हो सकता है कि अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


लेकिन दूसरे अहले इल्म ने इसका मायने किया है कि वह मेरा मुतीअ हो गया बाज हज़रात-ने 
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इसे वाहिद मुतकल्लिम मज़ारेअ मजहूल दा सीग़ा कहा है इस सूरत में मायने होगा मुझे इससे महफूज 
कर दिया गया है जामेअ तिर्मिजी में यही जिक्र है कि इब्ने ईनिया ने कहा | ि, 

फअस्लमो में हमज़ा पर पेश है यानी मैं इससे महफूज हूं क्योंकि शैतान मुसलमान नहीं होता | ख़्याल 
रहे कि बाज हजरात ने इस्मे तफ॒जील का सीगा बनाया है और मुब्तदा महजूफ माना है इनके नजदीक 
असल इबारत यह हुई | 

मैं बनिसबत तुम्हारे शैतान से ज़्यादा महफूज़ हूं | लेकिन इस मायने के लिहाज से हुजूर सल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का मुतलकन शैतान से महफूज़ होना साबित नहीं होगा बल्कि और लोगों की निसबत 
ज़्यादा महफूज होना साबित होगा यह मायने दुरुस्त नहीं इसलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलेहि 








यह कहना कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को बाज़ औकात वसवसे हासिल हुए हैं तो वह 
शैतान की तरफ से हैं यह गलत है क्योंकि आपको कभी कोई वसवसा हासिल हुआ भी है तो वह सिफ 
अपने नफ़्स की वजह से यानी अदमे तवज्जोह की वजह से इसमें शैतान की कोई दखल अंदाजी ही. 
नहीं ज़्यादा मश्हूर पहला मायने ही है मैंने भी तर्जमा में इसे इस्तेमाल किया है| 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती हैं दिल जागता हैः 

_हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं और मेरे कान सुनते हैं और मेरा 


दिल समझता है| 
इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि अंबियाए किराम के दिलों पर जिस तरह नींद का कोई असर नहीं 





जैसे मुतास्सिर होते हैं। 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम खत्ना शुदा पैदा हुए: 


अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम शोएब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, 
मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़क्रिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत 
हन्जला बिन सफवान अलैहिस्सलाम जो असहाबे रस के नबी थे और हजरत मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम खत्ना शुदा पैदा हुए | क्‍ 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार हज़ार अफ्राद की ताकत दी जायेगी: 

तिर्मिजी ने हदीस ब्यान की जिस को सहीह गरीब कहा कि: 

जन्नत में हर शख्स को एक सौ आदमी की कृव्वत दी जायेगी और हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को चार हज़ार आदमियों की कुव्वत अता की जायगी। द क्‍ 
.. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बहुत कम मिकदार में होता था लेकिन ताकत 
दुनिया में भी कई अफराद की हासिल थी और कयामत में भी कसीर अफराद की ताकृत हासिल होगी 
यह दर हकीकत वजह खिर्के आदत (खिलाफे आदत) आपका एजाज़ है क्योंकि आम लोगों की कैफियत 
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“74 कि जिसे खाना कम हासिल हो उसे ताकृत भी कम हासिल होती है। क्‍ 

आपके वुजू से गिरे हुए पानी में शिफा थी 
हजरत साइब विन यजीद रजियल्लाहु अन्डु से मरवी है कि मुझे मेरी खाला नबी करीम सल्ल* जाहु 
वसल्लम के पास ले गईं और उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह। 
बेशक मेरी वहन के बेटे को दर्द है तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा 
. और मेरे लिए बर्कत की दुआ की फिर आपने वुजू किया तो मैंन आपके आजा से वुजू की वजह से गिरने 
वाला पानी पिया। 

हजरत इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि साइब रजियल्लाहु अन्हु के सर पर हाथ फेरा 
इसमें एहतेमाल यही है कि उनके सर में दद था। 

इसलिए आपने अपना हाथ मुबारक उनके सर पर फेरा ताकि उनके लिए शिफा का सबब बने तो 
ऐसा ही हुआ कि आपके हाथ मुबारक की बक॑त से उन्हें शिफा हासिल हो गईं | 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के हाथ मुबाकर फंरने की यह वर्कत हुई कि हज़रत साइब 
रजियल्लाहु अन्हु की उम्र एक सौ साल के करीब हुई लेकिन उनके सर का कोई वाल न सफेद हुआ 
और न ही आपका कोई दांत गिरा | 

हजरत साइव रजियल्लाहु अन्हु के इरशाद का एक मतलब तो यह हो सकता है कि आप ने वुजू 
फरमाया और बर्तन में जो पानी रह गया था वह मैने पिया लेकिन दूसरा एहतेमाल यह है कि आपके 
वुज्‌ करने पर जो पानी मुस्तअमल हुआ यानी आपके आजा से मस होकर गिरा वह मैंने पिया। 

यही मायने ज़्यादा मुनासिव है क्योंकि तबरुक के तौर पर पीने का मकसद इसी से हासिल हो सकता 






है। 

ख्याल रहे कि यह नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास्सा है आम किसी बुजुर्ग के वुजू 
के मुस्तअमल पानी बतौर तबररुक पीना जायज नहीं | 

अल्लामा इब्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलेहि ने फरमाया कि वेशक नवी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम के आजाए शरीफा से मस होकर गिरने वाला पानी नापाक नहीं होता था इसी वजह 
से हमारे कसीर अहबाब ने इसको इख्तेयार किया कि नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
फुजलात (पेशाब, पाख़ाना) पाक थ | 

ख्याल रहे कि इमाम आजम रहमतुल्लाह इलैहि के नज़दीक वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी 
पाक होता है लेकिन पाक करता नहीं | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नमाज़ कज़ा होने में हिकमत 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलेहि वसललम जब 
गजवह खैबर से लौटे तो रात को चलते रहे यहां तक कि आपको ऊंघ आने लगी तो आपने रात को 
पिछले हिस्से में आराम के लिए एक जगह कयाम किया हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को फरमाया 
: हमारे लिए रात की हिफाजत करना (यानी सुबह की नमाज़ के लिए उठा देना) हज़रत बिलाल 
रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी ताकृत के मुताबिक कुछ नवाफिल अदा किये हुजूर सललल्लाहु अलैहि 
और सहाबा किराम सो गये जब फज का वक्‍त करीब हुआ तो हज़रत, बिलाल रजियल्लाह 
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अन्हु ने पालान के साथ सहारा लगाया फूज़ की तरफ मुतावज्जेह रहे (यानी मश्रिक्‌ की जानिब मुंह 
कर लिया फज़ का इंतेजार करने लगे) तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों पर ग़ल्बा आ 
गया (यानी नींद आ गई) आपने पालान के साथ सहारा लगाया हुआ था (सो गये) न नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम को और न किसी और सहाबी को और न ही हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को जाग 
आई यहां तक कि सूरज निकल आया सबसे पहले नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेदार 
हुए घबराहट में मुब्तला थे (क्योंकि सुबह की नमाज फौत हो चुकी थी) आपने फरमाया ऐ बिलाल (तुमने 
हमें जगाया क्‍यों नहीं) तो हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया मुझे भी ऐसी चीज़ ने आ लिया 
जिसने आपको गिरफ़्त में लिया (यानी नींद का ग़ल्बा हर एक पर हो गया) आपने फरमाया चलो अपनी 
सवारियों को तैयार कर लो सबने अपनी सवारियां तैयार कीं और चल पड़े थोड़ी देर चले फिर हुजूर 
... सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया (अज़ान 
|! का) फिर हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने इकामत कही तो आपने सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई 
जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो फरमाया | 
. जो शख्स नमाज़ अदा करना भूल जाये तो जब उसे याद आए अदा कर ले इसलिए कि. बेशक 
रब तआला ने फरमाया नमाज़ कायम करो मेरी याद के लिए | ४ 
.. इस हदीस पाक में दो चीज़ें ज़ेरे गौर हैं एक यह कि फिर जागने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम ने वुजू फरमाया | 
और दूसरी हदीस शरीफ में है | 
बेशक नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे तो सो गये यहां तक कि आपकी सांस फूलने 
लगी (यानी सोने के वक्‍त जो फंक सी निकलती है वह हालत हो गई) तो हज़रत बिलाल रजियल्लाहु 
अन्हु ने अज़ान कही तो आपने नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं फरमाया | फुकहा किराम शामी वगैरह ने भी 
यही तहरीर किया | 
अंबियाए किराम की नींद व॒ुज्‌ को नहीं तोड़ती | इस मसले पर अहले इल्म ने यह दलील पेश की 
! किआपने फरमाया।.. 
मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागता है। ः 
जो बात जेर गौर है वह यह है कि जब आपका वुजू नींद से नहीं टूटता तो यहां वुजू क्यों फ्रमाया? 
तो इसका एक जवाब यह है कि हो सकता है जब हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने आराम फरमाया 
हो उस वक़्त आपका वुजू न हो तो सोते वक़्त जब वुजू नहीं था जागते वुजू करना ज़रूरी था लेकिन 
ज़्यादा तौर पर हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम बा बुजू सोते थे इसलिए ज़्यादा बेहतर. जवाब यह 
हे | 


४. 





कि आप ने वुजू तजदीद के लिए फरमाया होगा क्‍योंकि वुजू होने के बावजूद दूसरी नमाज़ के लिए 
नया वुजू करना मुस्तहब है | 

अगर कोई शख्स यह.एतेराज़ करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे नमाज़ . 
का पता न चला और सो गये हालांकि आप का अपना इरशाद है कि मेरा दिल नहीं सोता यानी जब 
आपका दिल जागता है तो आपको सुबह सादिक्‌ का इल्म होना चाहिये था। के 
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2 जवाब : इस एतेराज़ का जवाब यह दिया जायेगा कि आपके इरशादे गिरामी और सुबह के वक्‍त 

-क्वापता न चलने में कोई मनाफात नहीं क्योंकि दिल का काम है उमूरे बातनिया का इृदराक करना 

- जैसे लज्ज़त, दर्द वगैरह जाहिरी हिस्सी चीज़ों का इल्म दिल का काम नहीं सुबह सादिक्‌ वगैरह का 
पता चलाना दिल का काम नहीं यह चीज़ें आंखों से देखी जाती हैं | जब आपका इरशाद ही यह है मेरी 
श्रंखें सोती हैं तो आंखें तो सो रही थीं वह सुबह के नमूदार होने को नहीं देख रही थीं और आपका 
दिल जाग रहा था जो रब तआला की तजल्लियात के इृदराक की तरफ मुतावज्जेह था। 


दूसरी वजह जेरे गोर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कज़ा क्यों हुई? 
इसकी वजह अल्लामा तयबी ने ब्यान फरमाई | 


आपसे नमाज में ताखीर हुई यानी आपके सोने और नमाज़ में ताखीर सिर्फ जाहिरी ताअत में थी 
वरना आप सोए हुए भी अल्लाह तआला की तरफ मुतावज्जेह होते थे लिहाजा बातनी ताअत आपको 
सोए हुए हाल में भी हासिल होती थी लेकिन इस जाहिरी ताखीर में हिकमत यह थी कि उम्मत के लिए 
बा दलील सुन्नत बन जाये | 
इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक तो दलील फेअली है ही कवी दलील कौली से लिहाजा 
उनके नज़दीक हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फेअल ही दलील है और इमाम अबू हनीफा 
रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक दलील कौली क॒वी है दलील फेअली से इसलिए आप फरमाते हैं कि 
हुजूर की नमाज़ का रह जाना और आपका अदा फरमाना और फिर यह इरशाद फरमाना कि जिस 
की नमाज़ में भूल हो जाये यानी बर वक्‍त न अदा कर सके तो याद आने पर अदा करे यह दलील है 
उम्मत के लिए नमाज़ के कृुज़ा करने की इतना वाजेह हुआ कि आप की नमाज क॒जा न होती तो उम्मत 


के लिए कैसे साबित होती | क्‍ 
इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया रमाया | 
नवी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जिस हाल में भी हों ख्वाह नींद में हों या बेदारी में हों हक पर 
होते हैं| आपका हर हाल तहकीक पर मबनी होता है आप हर वसीअ दुश्वार गुज़ार राह पर मुक्र्रब फरिश्तों 
के साथ होते हैं आप अगर भूल जाते हैं तो भुलाने वाली जात की तरफ ही मश्गूल होते हैं और अगर आप 
प्रो भी जायें तो आप अपने दिल और नफ़्स से अल्लाह तआला की तरफ ही मुतावज्जेह होते हैं। 
यानी आप भूलते नहीं आपको भुलाया जाता है आप के भूलने में राहे हक्‌ से फिरना लाज़िम नहीं 
त्ाता रब तआला से तवज्जोह कभी नहीं हटती | क्‍ 
. इसी वजह से सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
पेसललम जब सोते थे हम आपको जगाते नहीं थे यहां तक कि आप ख़ुद जागते इसलिए हम नहीं जानते 
कि आप किस हाल में हैं आपका नमाज़ के वक्‍त सोना और नमाज़ का कृज़ा होना या आपका भूलना 
किसी आफत की वजह से नहीं होता था आपका एक हाल से दूसरे हाल की तरफ तसरुफ़ इस वजह 
प होता था कि वह काम हमारे लिए सुन्नत बन जाये | 
मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करना 


सक अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह पूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
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.... मेरी इस मस्जिद (मस्जिद नववी) में नमाज़ अदा करना हर नमाज़ों से बेहतर है सिवाए मस्जिद 
हराम के | इस हदीस पाक में जिक्र है कि मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करना बनिसबत दूसरी मसाजिद 
के एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है सिवाए मस्जिद हराम के लेकिन एक हज़ार से बेहतर कहां तक है 
वह हद जिक्र नहीं दूसरी रिवायत में इस हद का ज़िक्र किया गया है हज़रत अनस बिन मालिक 
रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 
कोई इंसान अपने घर में नमाज अदा करे तो उसे एक नमाज़ का सवाब हासिल होता है और जो 
शख्स कबीला की मस्जिद में नमाज अदा करे उसे पच्चीस नमाज़ों का सवाब मिलता है और जो शख्स 
जामेअ मस्जिद में नमाज अदा करे उसे पांच सौ नमाजों का सवाब मिलता है और जो शख्स मस्जिद 
अकसा में नमाज़ अदा करे उसे पचास हज़ार नमाज़ों का सवाब मिलता है और जो शख्स मेरी मस्जिद 
(मस्जिद नबवी) में नमाज़ अदा करता है उसे भी पचास हज़ार नमाज़ों का सवाब हासिल होता है और 
जो शख्स मस्जिद हराम में नमाज़ अदा करता है उसे एक लाख नमाजों का सवाब हासिल होता है। 
फायदा : तादाद के लिहाज़ से मस्जिद हराम में नमाज़ अदा करने से एक लाख नमाज का सवाब 
हासिल होता और मस्जिद नबवी में पचास हज़ार का लेकिन दर्जा के लिहाज़ पर नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि वसलल्‍लम के कुर्ब की वजह से पचास हजार को एक लाख पर फूजीलत हासिल है।-. 
तादाद की ज़्यादती में फुज़ीलत के असबाब मुनहसिर नहीं अरफात में जाने के लिए मिना में पांच 
नमाज़ें अदा करना अफज़ल है बनिसबत मस्जिद हराम में अदा करने के | हालांकि इनमें तादाद पर वह 
फुज़ीलत नहीं यानी मिना में एक नमाज़ के अदा करने से एक का सवाब हासिल होता है और वही नमाज 
मस्जिद दराम में अदा करने से एक लाख का सवाब हासिल होता है लेकिन एक लाख से ज्यादा फजीलत 
रखता है क्योंकि असल में नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम की इत्तेबा ही में फजीलत है।. 
इसी वजह से हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मक्का शरीफ में मस्जिद हराम में 
नमाज़ अदा करने से ज़्यदा नमाज़ों का सवाब मिलता है लेकिन मदीना तैयबा में नमाज अदा करने 
से सवाब में अफजलियत हासिल होती है| 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की कब्र अनवर का मकाम अर्श आला से बुलंद 
इस मसले में अहले इल्म का इख्तेलाफ है कि मक्का मुकर्रमा अफुजल है या मदीना तैयबा | हजरत 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और बाज़ सहाबा किराम और अक्सर अहले मदीना और इमाम मालिक 
रहमतुल्लाह अलैहि मदीना तैयबा की अफुज़लियत के कायल हैं लेकिन नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की कब्र अनवर के मकाम की अफज़लियत में कोई इख्तेलाफ नहीं। 
काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि और दूसरे अहले इल्म से यह मंकल है कि इस पर उम्मत का 
इजमा है कि जमीन का वह हिस्सा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के आजा शरीफा का 
ताल्लुक है वह काबा मुकर्रमा से अफज़ल है इख्तेलाफ इस मकाम के गैर में है कि मक्का मुकर्रमा अफज़ल 
है या मदीना तैयबा | फाकहानी रहमतुल्लाह अलैहि ने तसरीह फुरमाई है कि इस मकाम को तमाम 
आसमानों पर अफजलियत हासिल है और उन्होंने कहा कि जाहिर बात यह है कि तमाम आसमानों 
पर अफुज़लियत हासिल है क्योंकि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में तश्रीफ फ्रमा 
हैं अक्सर अहले इल्म ने तो ज़मीन की अफुज़लियत पर यही दलील कायम की है कुछ और हज़रात 








हुजूर गो अलैहि वसल्‍्लम की कृत्र अनवर के बगैर बाकी मदीना पर काबा शरीफ को फज़ीलत 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की खूबसूरत और बुलंद आवाज: 

इब्ने असाकिर ने ब्यान किया नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 
तआला ने कभी भी कोई नबी नहीं भेजा मगर यह कि वह हसीन चेहरा वाला और हसीन आवाज वाला 
भेजा | .ः 5 

यहां तक कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी को भेजा तो हसीन चेहरा और हसीन आवाज अता 
करके भेजा एक हदीस में आता है कि: 9) 

बेशक नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की आवाज़ वहां पहुंचती थी जहां किसी और की 
आवाज नहीं पहुंचती थी । | 

रब तआला के तमाम खजाने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के पास: 

हजरत रबीअ बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैं रात रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम के पास गुंज़ारता था मैंने आपकी खिदमत में व॒ुजू के लिए पानी और आपकी हाजत का सामान 
(मिस्वाक, मुसल्ला वगैरह) पेश किया तो आपने मुझसे फुरमाया कुछ मांगो तो मैंने अर्ज किया कि मैं 
जन्नत में आपकी रिफाकृत चाहता हूं आपने फ्रमाया क्या इसके बगैर कुछ और? आपने अर्ज किया 
सिर्फ यही आपने फरमाया कसरत सुजूद से अपने नफ़्स पर मेरी इमदाद करना | 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फ्रमाया तुम्हें किसी चीज़ की हाजत हो तो मुझ से 
तलब करो | क्‍ 

'इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं आपका मकुसद यह था। क्‍ 

कि मैं तुम्हारी खिदमत के बदला तुम्हें तोहफा दूं क्योंकि करीम लोगों की यही शान है-और नबी 


, कि फलां चीज तलब और फलां चीज़ तलब न करो इससे पता चला कि अल्लाह तआला ने यह कुदरत 
, अता फ्रमाई है कि आप अल्लाह तआला के खज़ानों में से जो चाहे अता फ्रमा दें। 

, “इसी वजह से हमारे आइम्मए किराम ने यह हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम की खुसूसियत शुमार 
' “फुरमाईकि आपको अल्लाह तआला ने इस पर मख़तस किया है कि जिसे चाहें जो चाहें अता फ्रमायें | 
हजरत खुजैमा बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु की अकेले शहादत को दो के बराबर क्रार देना आपके 


.. >सीअ इख्तेयार पर दलालत कर रहा है और अबू बर्दा रजियल्लाहु अन्हु को बकरी के छ: माह के बच्चे 


9 - कुर्बानी की इजाजत फुरमाना और साथ यह इरशाद फुरमाना कि यह तुम्हारे लिए जायज़ है किसी 


है; छ 
-् 
] हा ब्बी रा 
न दर 
गण, बम # ५7 ५ 
बह ना 5 रे 






'तजुकिरतुल अंबिया (494) ..._ रज॒वी किताब घर रा 
. और के लिए नहीं इससे वाज़ेह हुआ कि अल्लाह तआला ने आपको वसी इख्तेयारात अता फ्रमाए| 
... बेशक अल्लाह तआला ने जन्नत आपके इख्तेयार में दे दी जिसे चाहें जितना हिस्सा दे दें। 


.... नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबीया रजियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि इसके 
बगैर तो कुछ तलब नहीं करोगे यह दर असल इम्तेहान था कि क्या इस आला'मतलूब पर कायम रहते 


हैं या नहीं क्योंकि यह ऐसी चीज़ की तलब थी जिसके मुकाबिल कोई चीज़ नहीं थी। 
-. बेशक आला मकामात की तलब पर साबित रहना ही कामिल कमालात से है। ' 


हज़रत रबीया रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम सिफ 


यही है कि जन्नत में आपकी रिफाकृत मैयस्सर हो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि इस जवाब 


पर फरमाते हैं .- 

सुबहानल्लाह वह शख्स कितना ही बुलंद मर्तबा रखता है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की हसीन खिदमतं का शर्फ हासिल हो और कितनी बुलंद हिम्मत हासिल हुई कि आंला सवाल 
किया और फिर इस पर साबित कदम रहे | ्ि 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कसरते सुजूद का हुक्म दिया जिससे इशारा था 
कि जन्नत में मुराफेकृत आला किस्म के मरातिब से है आला मर्तबा.इंसान को उसी वक्त हासिल होता 


है जब वह अपने नफ़्स की ख्वाहिशात के खिलाफ नेकियों के काम करे। 
इस का मतलब यह है कि तुम अपने नफ़्स की इस्लाह में मेरी इमदाद कसरते सुजूद से करना | 
इसमें इशारा इस तरफ था कि यह बुलंद व बाला मर्तबा सिर्फ सज्दों से नहीं मिलेगा नफ़्स के खिलाफ 


ज़्यादा सज्दे भी करना लेकिन जन्नत में यह मकाम उसी वक़्त मिलेगा जब ब मेरी दुआयें भी तुम्हारी इबादत 
| के साथ शामिल होंगी। क्‍ ० 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद का जवाब देते हैं 
हज़रत अबू हरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं कि मुझ पर वह सलाम भेजे मगर यह कि अल्लाह तआला मेरी तवज्जोह 
उसकी तरफ मबजूल कर देता है यहां तक कि उसके सलाम का जवाब देता हूं। 
मैं कहता हूं और तुम पर भी सलाम हो हदीस शरीफ में जो जिक्र है इसके मुताल्लिक्‌ इब्नुल मलिक 


ने ब्यान फरमाया | 
रूह का लौटना हकीकी मायने में इस्तेमाल नहीं बल्कि मजाजी तौर पर इस तरफ्‌-इशारा है कि 


.. अल्लाह तआला आपको मुत्तला फरमा देता है कि फूलां शख्स आप पर दुरूद पढ़ रहा है तो आप उसका 
जवाब देते हैं। ्््ि 

इसी हदीसे-मज़कूर का मायने अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलेैहि ने कई तरह ब्यान किया इन 
- मायने में से एक के मुताल्लिक फरमाया कि यह मायने बहुत ही कृवी है मायने आपने यह ब्यान किया। 
_:.  रददे रूह का यह मतलब नहीं कि रूह आपके बदन से जुदा होने के बाद लौटती है बल्कि हुजूर 
- सललल्लाहु अलैहि वसललम बरजख में अहवाले मलकूत में मश्गूल हैं और रब तआला की तजल्लियात 
के मुशाहिदा में मुस्तग़रकु- हैं जिस तरह आप दुनिया में वही की हालत में होते थे फिर वही के बगैर 
दूसरे औकात में दुनिया वालों की तरफ तवज्जोह फुरमाते थे इसी तरह आप-जब रब तंआला -की 





; 


है! 





* “तज़॒ुकिरतुल अबिया_  रज॒वी किताब घर 
->वजल्लियात के मुशाहिदा थे इस्तिगराक॒ के बाद सलाम भेजने वालो की तरफ तवज्जोह फरमाते है इस... 
हल को रद्दे रूह से ताबीर कर दिया गया है। .. जा क्‍ 
. दुरूदपाक जिक्र खुदा भीहै:..रः का, 
.. हज़रत अबी बिन कअंब रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कहते हैं कि मैने अर्ज किया या रसूलल्लाह 
_सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम मैं आप पर.ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूं (अपनी दुआओं, और औराद 
अज॒कार में से) कितना वक़्त आपके दुरूद के लिए मुक॒र्रर कर दूं आपने फुरमाया जितना तुम चाहते 
हो मैंने अर्ज किया चौथाई वक्‍त मुकर्रर कर लू? आपने फरमाया जितनां तुम चाहते हो अगर तुम इससे 
' ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है मैंने अर्ज़ किया निस्फ हिस्सा वक्‍त का मुक॒र्रर कर लूं? आपने 
“ फरमाया जो तुम चाहते हो अगर तुम इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया 
दो तिहाई मुकर्रर कर लूं? आपने फुरमाया जो तुम चाहते हो अगर तुम इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे 
लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया कि कुल वक़्त मुकर्रर कर लूं? आपने फरमाया (अगर ऐसा कर लो) कि 
यह तो तुम्हारे तमाम उमूर के लिए काफी है और तुम्हारे गुनाहों को मिटायेगा | कर 
अगर तुमने अपनी दुआओं का कुल वक्त मुझ पर दुरूद पाक प्रढने में सर्फ किया तो जो भी तुम्हारे 
लिए वाकेय होने वाले उमूर होंगे उनमें काफी होगा। 
यानी जो हवादिसात वगैरह तुम्हें दीनी या दुनियावी उमूर में गम डालने वाले होंगे इनमें तमाम उमूर 
में दुरूद पाक तुम्हारे लिए काफी होगा। ः 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने दुआओं, विर्द, वजीफे और जिक्र करने के तमाम वक्‍त 


को दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करना क्‍यों बेहतर कुरार दिया? 
... इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह तआला के जिक्र 
पर मुश्तमिल है और रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम की ताज़ीम भी. पाई गई है और दुरूद 
“पाक अपने जाती हुकूक॒ की अंदाएगी की बनिसंबत हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा 
_फरने पर मुश्तमिल है और दुरूद पाक पढ़ने में अपनी ज़ात के लिए दुआ करने पर एक अजीमुश्शान 
-अमल को तरजीह दी गई है जो अमल ही बांइस करम ही करम है। . 
. यानी दुआ से भी बेहतर दुरूद पाक क्योंकि इससे रब तआला-भीं राजी और रब तआला का रसूल 
भी | जब रब तआला उसकी हाजात को जानता है तो उसे अपनी रज़ा व रहमत से उसके अर्ज करने 
. के बगैर ही देगा। ः ड़ लि 
.._ यहां से जाहिल कौम का एतेराज़ भी ख़त्म हो गया कि अहले सुन्नत व जमाअंत दुरूद ही पढ़ते 
रहते हैं अल्लाह तआला का ज़िक्र नहीं करते काश कि अल्लाह तआला उन्हें इल्म अता फरमा दे और 
'न्हें यह समझ आ जाये कि दुरूद पाक दर असल अल्लाह तआला का ज़िक्र भी है| 
.. यहां एक मश्हर एतेराज है कि आम तौर पर यह साबित हे कि मुशब्बेह, मुशब्बेह बेह से कम दर्जा 
- शैता है इस दुरूद में तशबीह दी गईं है रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को हज़रत इब्राहीम 
_ अैलैहिस्सलाम से क्योंकि कहा जाता है ऐ अल्लाह सलात भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
गौर आपकी आल पर जैसा कि तूने सलात भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आपकी आल पर 
«५ इससे तो यह समझ में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अफुज़ल हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


| 





तजुकिरतुल अंबिया ; _ रजुबी किताब घर 


यह मतलब नहीं कि उसी तरह और उतनी मिक॒दार में तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी 
सलात भेज जैसा कि रब तआला ने फरमाया ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किये गये जैसा कि तुम 
से पहले लोगों पर रोजे फर्ज किये गये यहां भी सिर्फ फर्ज़ होने में तश्बीह दी गई है यह मतलब नहीं 
कि जितने रोजे तुम पर फर्ज़ हुए हैं उतने ही पहली तमाम कीमों पर हुए। 

इसी तरह रब तआला ने फरमाया बेशक हमने तुम्हारी तरफ वही की जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम 
की तरफ वही की इस में भी सिर्फ इतना साबित किया गया कि आपकी तरफ भी वही की गई और 


मतलब नहीं कि जितना एहसान अल्लाह तआला ने तुम पर फरमाया उतना एहसान तु दूसरों पर 
करो बल्कि सिर्फ एहसान करने का बनी इस्राईल ने कारून को मश्वरा दिया था। 

दुरूद शरीफ में काफ तश्बीह के लिए इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इललत व सबब के लिए है जैसे 
अल्लाह तआला के इरशाद में लफ़्ज़ "आला” सबब के लिए आया हुआ है आयत का मायने यह है कि 
तुम अल्लाह तआला की बड़ाई व्यान करो क्योंकि उसने तुम्हें हिदायत वी हे | 

अब इस जवाब के मुताबिक दुरूद का मायने यह होगा ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम और आपकी आल पर सलात भेज क्‍योंकि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर 
सलात भेज चुका है। 

यहां तश्बीह मजमूअ को मजमूअ से दी गई है क्योंकि इब्राहीम अलेहिस्सलाम की आल से कसीर 
अंबियाए किराम हैं और हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनमें से ही हैं अब दुरुद पाक का मायने 
यह होगा कि ऐ अल्लाह मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम और आपकी आल पर उतनी कसीर 
मिकदार में सलात भेज जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल में से कसीर अंबियाए किराम 





नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के भूलने में हिकमत: हे 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम नमाज 
की तरफ निकले जब आपने तकबीर कही तो फिर गये और लोगों की तरफ इशारा किया वह अपनी 
जगह ठहर जायें आप मस्जिद से निकल गये आपने गुस्ल फरमाया फिर तश्रीफु लाए आप के सर से 
पानी के कतरे टपक रहे थे आपने नमाज पढ़ी जब नमाज़ पढ़ ली तो फ्रमाया बेशक मैं हालते जनाबत 





हो उस शख्स के मुताल्लिक जो सुबह की नमाज़ हालते जनाबत में पढ़ा देता है और पा में बैठ 
. उलूम का दर्स देता है और लोगों की पढ़ा दता है और मस्जिद में बैठकर 


जदा करने की तरह ही हासिल होता था।.. 0 
. ऐजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे हदीस ब्यान की गई है बेशक 
पघूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया बैठकर नमाज अदा करने से इंसान को आधा सवाब 
मिलता है आप कहते हैं कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप बैठकर 
मज़े अदा फ्रमा रहे थे मैंने अपना हाथ आपके सर मुबारक पर रखा तो आप ने फरमाया ऐ. अब्दुल्लाह 
क्‍ बिन अमर रजियल्लाहु अन्हु-तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज किया कि मुझे यह हदीस बताई गई है-कि बेशक 
, पने फ्रमाया है कि बैठकर नमाज़ अदा करने से इंसान को आधा सवाब मिलता- है और आप खुद ' 
क्‍ के नमाज अदा कर रहे थे आपने फुरमाया हां मैंने कहा तो यही है लेकिन मैं तुम -में-से किसी एक 


रे 


भें “यानी यह मेरी खुसूसियत'में से एक खुसूसियत यह है कि जिस तरह भी नमाज़ आँद करूं मेरे सवाब 


. बी कमी नहीं होती है जिस.हांल में भी नमाज़ अदा करूं वंह मेरे जलवे ही-हैं यह अल्लाह तआला. 
जल है जिसे चाहे अतां फरमा दे अल्लाह तआला ने फ्रमाया आप पर ऐ महबूब अल्लाह तआला:- 


। फैी । 
न्‍ हे - फेंज्ल अजीम ४ * रे ४. 7. बेल यह * म्क्ज हे 

पं के हि . के ५ है ज | व है ह थे आप ५ ेल्‍ हर रा ु ःु हु ' न्‍ 
का - कक < * * ! हु हा 
न जे 

प्र आप क्‍ 


क् 
| 





........ नीम मी सएईई$ 


'तज़॒किरतुल अबिया 498 . -रजवी किताब घर. 
... ख्याल रहे कि बज़ाहिर यह वहम होता है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु का हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-के सर मुबारक पर हाथ रखना अदब के खिलाफ है उन्हें नबी करीम 


_सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर का पास रखना चाहिये था। 
इसके दो जवाब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी तरफ से दिये एक यह कि शायद 


आपसे यह तरीका बगैर इख़्तेयार के सादिर हुआ | जो काम बिला इख़्तेयार सारिद हों उसमें कोई 


मुवाखज़ा नहीं | ल्‍ 

और दूसरा जवाब यह दिया कि उन्होंने जब ताज्जुब किया कि आप का इरशाद और है और अमल 
आप का और है तो इस मामले की तहकीक्‌ के लिए अपनी तरफ कामिल मुतवज्जेह करने के लिए 
ऐसा किया हो इसलिए हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम ने उनका और उनके बाप का नाम लेकर 


उनके इस फेअल पर इंकार फरमाया और कहा । 
तुम्हें क्या हुआ ऐ अबद बिन अम्र रजियल्लाहु अन्हु यानी तुम बहुत साहिबे इल्म हो फिर क्या कर 


किया इसी तरह बाज़ अरब दूसरे की दाढ़ी को छूते थे। 

.. मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हमने अपने जमाने में मुशाहिदा किया कि 
बाज लोग शरीफे मक्का की दाढ़ी को हाथ लगा कर कहते हैं ऐ हसन मैं तुम पर कुर्बान हालांकि जब 
यह लोग मक्का के शरीफ की दाढी को हाथ लगाते हैं उस वक्‍त वह अपने हाथों में जूते भी पकड़े होते 
है। क्‍ 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का खुल्क, कुरआन ; 

हजरत सअद बिन हश्शाम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की 
खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की ऐ उम्मुल मोमिनीन (मोमिनों की मां)! 

मुझे आप रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के अखलाक के मुताल्लिक्‌ बतायें आपने फ्रमाया 
क्या तुमने कुरआन नहीं पढ़ा? मैंने कहा क्‍यों नहीं कुरआन पढ़ा है आपने कहा कि बनी करीम सलल्‍्लल्लाह 


अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरआन है। 
करआन को खुल्क क्यों कहा? 


क्‍् है का 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने खुल्क इसलिए 
कहा कि कुरआन पाक ने जितने मकारिमे अखलाक का तजकिरा किया वह तमाम आप में पाये जाते 


थे अगर करआन ने कहा | 
बेशक अल्लाह तआला अदल व एहसान करने का हुक्म देता है। 
रब तआला के इस हुक्म के मुताबिक कायनाते आलम में नज़र दौड़ाकर देखिये तो आप जैसा कोई 
|. आविल॑ व मोहसिन- नज़र नहीं आयेगा अगर रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फ्रमाया। «६ 
क्‍ जो तुम्हें मुसीबत व तकलीफ पहुंचे उस 'पर संब्र करो, मालिकुल मुल्क के इस हुक्म पर अमल 
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हक _रजुवी किताब घर 
करने की दरख्शां मिसाल भी आपने ही कायम फुरमाई। 7 





अगर ख़ालिकु कायनात ने यह कहा आप इन को माफ करें और दरगुज़र करें तो माफ करने और 


दरगुज़र करने का अज़ीम मनसब भी जो आपको हासिल हुआ ऐसा अज़ीम मकाम किसी और को हासिल 
नहों सका ग़र्ज कि कुरआन पाक के हर हुक्म की जलवागरी आप में है और क्रआन पाक ने जिन चीजों 
से इज्तेनाब का हुक्म दिया उनसे कामिल इज्तेनाब किया इसलिए आपका खुल्क कुरआन पाक है. 


दूसरी वजह यह है कि कुरआन पाक ने आपके खुल्क॒ को ब्यान करते हुए फरमाया बेशक आप 


अजीम # पर हैं जिस चीज़ को कुरआन ने अजीम कहा है उसकी क्र इसान ब्यान करे तो कैसे 
ब्यान क 


... नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्दगी हासिल है 
अंबियाए किराम को अपने मज़ारात मुतहृहरा में कामिल जिन्दगी हासिल है उनके बदन महंफज 


हैं बल्कि उन्हें नमाज और करआन पढ़ने की लज्जत भी हासिल है और अंवियाए किराम के बगैर औलियाए 


एजाम और उलेमा किराम को भी अपने मज़ारात में जिन्दगी हासिल है। 
नबी करीम सल्लल्लाह ल्लाहु अलैेहि वसलल्‍्लम ने फरमाया | 


बेशक अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबियाए किराम के जिस्मों को खराब 
जा क | 


; फर्क नहीं । 


। _.. इसी वजह से कहा गया है कि अल्लाह तआला के वली मरते नहीं वल्कि एक जहान से दूसरे ज़हन 


की तरफ मुन्तकिल हो जाते हैं 
:.. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 


अल्लाह तआला के नबी जिन्दा हैं उन्हें रिज़्क दिया जाता है लफ्ज नबी में किसी सी नबी की तखसीस 


१शद नहीं बल्कि जिनसे नबी मुराद है | 
इसलिए कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी की कु कब्र में नमाज़ 
पढ़ते हुए देखा इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा | 
और सहीह हदीस शरीफ में है कि अंबियाए किराम अपनी बढ्रों में ज़िन्दा हैं नमाज अदा करते हैं । 
बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने फुरमाया कि अंबियाए किराम का मुख्तलिफ औकात में मुतअद्दिद 
में जाना अकलनं जायज है जैसा कि मुतअद्दिद अहादीस में वारिद है | । 
अल्लाह तआला क़े नबी हमेशा जिन्दा रहते हैं उनको रिज़्क दिया जाता है इस रिज़्क्‌ से मुराद 
 गैनवी रिज़्क भी हो सकता है और रिज़्क्‌ हिस्सी भी बल्कि ज़ाहिर तौर पर जेहन में फौरन आने वाला 
ही रिज़्क है रिज्क मानवी दिया जाता है क्योंकि अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ह 'भिल्लम की उंम्मत के शोहदा के मुताल्लिक फुरमाया। . .. 
बल्कि वह जिंन्दा हैं उनको अपने रब तआला के हां. रिज़्क दिया जाता, है | 


हि 
है 


॥ 

| 

। 
ग 





किमुकलनमक अमन 


. यानी तमाम अजजा उनके महफज़ रहते हैं उनकी जाहिरी हयात और कब्र की जिन्दगी में कोई 


जेब नबी की उम्मत के.शौहदा जिन्दा हों और उन को रिज्क दिया जाता हो तो'उनके सरदार रईस. - 
. या हुकेंस होगा जबकि यकीनन उस सरदार क़ो मर्तबए शहादत भी हासिल हुआ हो यह एक मंजीद 





सकआदत है रना नदी का बगर शहादत के विसाल भी नवी की जिन्दगी का सबब है) क्योंकि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर में बकरी का जहर आलूद गर्त एक यहूदिया ने दिया था जिसका 
कुछ मामूली हिस्सा आपने तनावुल फुरमाया बाद में उस गोश्त ने खुद ही बताया कि मुंझे जहर आलूदा 
किया गया है तौ आपने तनावुल फुरमाना छोड़ दिया लेकिन आपके विसाल के वक़्त उसी जहर का 
असर लौट आया था तो आप को शहादत नसीब हुईं | 
अलवत्ता जाहिरी शहादत से आपको महफ्‌ज रखा उसकी एक वजह यह थी कि आपकी सूरते 
मुवारका की शान व शौकत जाह्व व जलाल को वरक्रार रखना मकुसूद था और दूसरी वजह यह थी 
कि क॒दरते कामिला का इजहार करना मक॒सूद था कि अल्लाह तआला ने एक फर्द को शरीर मखलूक 
के लिए कसीर दुश्मनों से कैसे महफूज़ फुरमाया | और तीसरी वजह यह थी कि अल्लाह तआला ने 
। आप से जो वादा फुरमाया था उसे पूरा करना मकुसूद कुसूद था वह वादा यह था। 
और अल्लाह तआला आपको लोगों से बचायेगा | 
रिज़्कु देने का एक मकसद यह है कि जिस तरह रिज़्कु से इंसान की जिन्दगी बरकरार रहती है 
उसी तरह वगैर खाने पीने की चीज़ें अता करने के अंवियाए किराम और शोहदाए किराम को रब तआला 
ने यह ताकत अता करता हो कि वह ज़िन्दा हैं यह रिज़्क मानवी है जब कोई पुकारता है वह सुनते हैं 
5 कै और जवाब देते हैं 
दूसरा मतलब यह हो सकता है कि हकीकत में उनको खाने पीने की चीज़ें अता की जाती हैं | ज़्यादा 
जाहिरी मायने है| तिर्मिज़ी में कअब विन मालिक रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत आती है| 
कि वेशक शोहदा की रुहें सब्ज रंग क॑ परिन्दों में रखी जाती हैं जो जन्नत के फलों के साथ मुताल्लिक 
हैं और एक रिवायत में आता है। 
शोहदा की रूह सब्ज़ रंग के परिन्दों के पटयों में रखी जाती हैं जन्नत में जहां चाहें सैर करती. 
हैं और जन्नत के फल खाती हैं फिर अर्श क॑ नीचे किंदीलों के साथ मुअल्लक॒ हो जाती हैं | 
मसलए हयातुल अंबिया व शुहदा व औलिया को तफुसीलन देखना हो तो हावियुल फुतावा शरहुस 
सुदूर वैहकी फुतहुल वारी और उस्ताज़े मुकर्रम हज़रत अल्लामा अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ 
सयालवी मद्दे जिल्लहु सुदूर की जिलाऊस का मुताला करें इस रिसाले में तो सिर्फ बतौर तबर्रुक नबी _ 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जा रहा है जो निहायंत इख्तेसार पर मबनी है। 
तंबीह : वेशक तमाम फौत होने वाले लोग सलाम व कलाम को सुनते हैं और बाज दिनों में उनके 
करीबी रिश्तेदारों के आमाल उन पर पेश किये-जाते हैं | 
अलवक्त्ता अंवियाए किराम की जिन्दगी अरफुअ व आला है इसी तरह शोहदाए किराम राम की जिन्दगी 
वनिसबत आम शख्स के आला हैं। 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और आपकी आल पर सदका का हुक्म झ 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजरत हसन इब्ने अली ने सदका की खजूरों 
में एक खजूर लेकर अपने मुंह में डाल-ली नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ज़जर कख 


कखु का ताकि यह मुंह से निकाल कर फेंक दे फिर आपने फरमायां कि तुम्हें मालूम है कि हम सदका 
नहीं खाते । 


तज॒किरतुल अंगभिया 500, | _रज़वी किताब घर _ द 
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अंबिया 50+ 


चीज़ से रोकना होता था जिस तरह हमारी जबान में ज़ोर देकर कहा जाता है हूं हूं यह कलिमा 
पर ज़्यादा दलालत करता है बनिसबत यह कहने के “ला तफअल” ज्यादा तौर पर यह कलिमा 


| इढ््बों के लिए बोला जाता है जिन को तमीज नहीं होती-हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम- का. आप 
'ज्लेइस तरह जजर करना इसमें ज़्यादा मकसद यह-था कि हाज़िरीन को पता चल जाये कि आले रसूल 


:ढे लिए सदका का क्या हुक्म है? 


इससे वाजेह हो रहा है कि आबा | व अजदाद पर वाजिब होता है कि वह अपनी औलाद को गैर. 


'जरअ कामों से रोक | 


इसी वजह से हमारे उलेमाए किराम ने कहा है कि मां बाप पर हराम है बच्चों को रेशमी लिबास. 


_छनाना और सोने चांदी का ज़ेवर पहनाना। 


_- “अल्लामा इब्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
; क्सललम पर तो सदकात फरजिया और नफलिया हराम थे लेकिन आपकी आल पर सिर्फ फर्जी.सदकात 


' हयम हैं नफली हराम नहीं | 


इब्ने मलिक ने कहा है सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुतलकन हराम 
है खाह फर्ज हो या नफ्ल अलबत्ता आपकी आल यानी अकरबा के लिए सिर्फ फर्ज सदका हराम है 


कली जायज हे | 

नहाया में जिक्र किया गया है कि नफ़्ली सदका आले रसूल के लिए मुतलकन जायज है | 

फुजं और नफली सदका में फर्क क्यों? क्‍ 
नफुली सदकात और वक्‍्फ से आले-रसूल पर माल खर्च करना जायज है फर्ज़ र्ज़ जायज नहीं क्योंकि 
: शणु संदका करने वाला अपने ज़िम्मे लाजिम हक को अदा करके अपने आपको पाकीजा करता- है और 
_बोमाल कतौर सदका अदा करता है वह मुस्तअमल पानी की तरह हो जाता है जिसमें पाक करने की 
- ताहियत खत्म हो जाती है लेकिन नफुली सदका करने वाला अपनी. खुशी से वह माल देता है जो 





' सके जिम्मे लाजिम नहीं होता लिहाजा वह मैल कचैल की हैसियत नहीं रखता जिस तरह एक बा 


अं शख्स पानी को ठंडक हासिल करने के लिए इस्तेमाल-करे उसके जिस्म सम पर जाहिर नापाकी भी 

3 हो वह पानी अपनी असली हालत पर बरकरार रहता है पाक करने की इसमें सहालियत होती है 

हे हे यह माल भी पाक व साफ होता है मैल कूचैल से पाक होता है आले रसूल की शान के लायक 

. >भ है | 

पक इसी तरह नफली सदका गनी को खाना भी जायज है फतावा अनाइया में इसी अब तरह जिक्र किया 
है। साहवे हदाया ने ब्यान किया 

भइस देकर लौटाना दुरुस्त नहीं क्योंकि मकसद सवाब हासिल करना-था वह हासिल हो चुका 

फेत प्रहर जब गनी को सदका का माल अता करे तो माल लौटाए नहीं क्योंकि कभी गनी को भी 

भवाब की गर्ज़ से दिया जाता है-। कक 35 ःः 

अनाया उसी की वजाहत करते हुए ब्यान करते हैं।.... 

जेब गनी को सदका करे तो इस्तिहसानन रुज्‌ ज्ज्‌ बातिल है अगरचे कयास यह चाहता -है-कि रुजू 
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कट रज॒वी किताब घर ' ' 
८ कुख कख यह कलिमा अरबी हजरात किसी को डांटने-और झिड़कने पर बोलते थे जब-किसी ना 
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तजुकिरतुल अंबिया _ तंजकिरतुल अंबिया | _-_ - 3 500 _  _  ॒  :- - 7 मताबव घर रजुवी किंताब घर 
जायज हो क्योंकि!गनी को सदका देने में बदला हारिय करने की गर्ज होती है लेकिन वजहे इस्तिहसानन 
यह है कि बेशक गनी को कभी संदका सवाब हासिल करने की गर्ज से दिया जाता है।.... 

. गनी को सदका देना करबत हासिल करने के कोई मनाफी नहीं।.. 

. * बानी को सदका देना करबत का काम है इससे सवाब हासिल होता है कभी गनी होता है क्योंकि 
निः्ताब का मालिक होता है लेकिन उसके अहल व अयाल कसीर होते हैं और लोग उस पर सदक करते 
हैं ताकि सवाब हासिल हो जाये क्‍या तुम इस मसले की तरफ नहीं देखते कि एक शख्स वजूबी सदका 
यानी जकात का माल ऐसे शख्स को देता-है जिसका हाल मुशतभा होता है बाद में पता चलता है कि 
वह गनी था तो माल वापस लौटाने की जरूरत नहीं बिल इत्तेफाक्‌ु उसका सदका वाजिबा अदा हो 
गया इसी तरह नफली सदका में भी इल्म के बाद लौटाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मकसद देने वाले 
का सवाब हासिल करना था वह उसे हासिल हो गया। 

-. फायदा : इस ब्यान कर्दा बहस से यह वाज़ेह हुआ कि आम तौर पर ईसाले सवाब की महाफिल 
में संदकात व खैरात में फकरा व अगनिया शरीक होते हैं वह सवाब से खाली नहीं यह कहना कि जिस 
महफिल में गनी शरीक हों उसमें खाना खिलाना सवाब से खाली होता है यह ग़लत है फुकृहाए किराम 
की तसरीहात से बेखबरी है। 

मिल्क बदलने से सदंका हदिया बन जाता है क्‍ 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम एक दिन घर तश्रीफ लाए तो आपने पूछा कि घर में कोई 
खाने की चीज़ है? आप की खिदमत में कुछ खजूरें पेश की गई आपने फरमाया कि हंडिया में जो गोश्त 
पक रहा है उसंमें हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं तो बरीरा रजियल्लाहु अन्हा ने जो हज़रत आयशा 
रज़ियल्लाहु अन्हा की लौंडी थीं उन्होंने अर्ज किया कि यह गोश्त मुझे बतौर सदका दिया गया आप 
चूंकि सदका का माल नहीं खाते इसलिए आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा रहा है। 
तुम्हारे लिए संदका और हमारे लिए हदिया है। ा 
: यानी अंगर किसी मुस्तहिके को सदका का माल दिया जाये वह अपनी तरफ से गैर मुस्तहिक यानी 
आले रसूल या ग़नी को दे तो जायंज है क्योंकि मिल्क बदलने से हुक्म बदल जाता है।. 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सख़ावत की एक झलकः 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जब 

रमजान शरीफ दाखिल होता तो कैदियों को आजाद कर देते और हर सवाल करने वाले को अता करते | 

यानी रमज़ान शरीफ में हर साइल को आम आदत से जायद अता करते वरना आपने किसी मौके 
पर भी यह नहीं फरमाया। .. रा 


मुस्लिम शरीफ में है। 9 ्् 
नबी करीम॑ सललल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल नहीं किया गया यह कि आपने 


वह अता की | आपके पास एक शख्स आया (उसने इस्लाम कबूल किया उसके तालीफे क॒ल्ब के लिए) 
आपने दो पहाड़ों के दर्मियान चरने वाली तमाम बकरियां अता फ्रमा दीं वह अपनी कौम के पास लौटकर 
गया तो कहने लगा ऐ मेरी कौम इस्लाम ले आओ बेशक मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना 
माल देते हैं किफिक्श का कोई खौफ नहीं रहंता।.. के के 





दर्मियान में इफतार न पाया जाये) के रोज़े रखते हैं आपने फरमाया तुम में से मेरी मिस्ल कौन हो सकता ता ः. 
है में तो रात ऐसे हाल में गुज़ारता हूं-कि मेरां रब तआल.मुझे खिलाता और पिलाता है। - 


हदीस पाक जाहिर पर महमूल नहीं हकीकी तौर पर खिलाना और-पिलाना मुराद नहीं क्योंकि अगर... 
हकीकी तौर पर खाना पीना मैयस्सर हो तो सौमे विसाल नहीं |... *.. ५... . 


तुम दिन रात का लगातार रोज़ा रखने की ताकृत:नहीं रख सकते हो क्योंकि मुझे तों अल्लाह तआला 
की तरफ से रूहानी कुव्वत हासिल है, मुझे तो उसकी तरफ से मुहब्बत का खाना खिलाया जाता है 


और मुहब्बत का मशरूब पिलायां जाता है | यानी रब॒ तआला की तजल्लियात-के अनवार का दीदार 
करने से मुझे तो खाने पीने-की ज़रूरत:नहीं रहती। 


अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम एहतेलाम से महफज ः 

बेशक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम एहतेलाम से महफज रहते हैं क्योंकि नींद की-हालत में 
पह शैतान के आने की अलामत है।...... च 

अल्लामा इब्ने हजर असकुलानी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु 


अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम रमज़ान की फज़ में बगैर एहतेलाम के 
हलते जनाबत में होते तो गुस्ल फरमाते और रोज़ा रखते। 


तो इस हदीस से यह मकसद वाज़ेह हो गया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को एहतेलाम 
की सूरत में तो नहीं होता था कि वह ख़्वाब में जिमाअ करें क्योंकि यह उस शरूस को कैफियत हासिल 
हे है जिससे शैतान नींद की हालत में खेले और अंबियाए. किराम अलैहिमुस्सलाम इससे महफज 

लेकिन एहतेलाम से अगर सिर्फ मनी का निकलना मुराद लिया-जाये बगैर जिमाअ देखने के नींद 
फी हालत में तो यह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से महाल नहीं।... « 

क्योंकि यह उमूर ख्लकिया और आदिया से है इसमें अंबियाए किराम॑ अलैहिमुस्सलाम और दूसरे... 
*जरात बराबर हैं चूंकि इसमें शैतान. की दखल अंदाजी. नहीं होती | के. रा 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिगफार करने की वजह 


तजुकिरतुल अंबिया .. 5053) रजयी किताब घर 
ने फ्रमाया बेशक जब मेरे दिल पर पर्दा ज जाता है बेशक मैं अल्लाह तआला से एक दिन में एक 
सौ मर्तबा इस्तिगफार करता हूं। ह 

इस हदीस पाक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लीगान जिसकी वजाहत इस तरह की गई है 

“या” पर पेश है मायने इसका यह है कि छा जाना, ढांप लेना और पर्दा छा जाना अलबत्ता इस 
पर्दा से मुराद कोन सा पर्दा है वह यह है। 5 

यानी जब में रब तआला की तरफ मुतावज्जेह होने का इरादा करूं तो जो चीज़ रुकावट बने उसके 
'ज़॒वाल के लिए मैं इस्तिगफार करता हूं इस तवज्जोह से म्राद भी खुसूसी तवज्जोह है जिसका जिक्र 





दूसरी रिवायत में आता है। 


मुझे अल्लाह तआला से एक ऐसा वक्त हासिल होता है इसमें कोई मुक्ररब फरिश्ता और कोई नबी 
मुरसिल मेरे साथ वुसअत नहीं रखता। | 








: बरकितुल अबिया _6583 ___ :ै:.  :रजुंवी किताब घर 
है इसलिए इनमें कोई मनाफात नहीं| .... ४... ; 3208 ४३३३8 इक ४ हक 28 
: “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इजहार इज्ज हा हज 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरती है एक शख्स नबी करीमःसल्लल्लाहु अलैहि,वसल्लम .... 
की खिदमत में हाजिर हुआ उसने कहा |. . + -: क्‍ ल्‍ 
- .- ऐ तमाम मखलूक से बेहतर ९ जात | तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व्रसल्लम सल्लम नेफरंमायायह तो... 
 झाहीम है। ' 
..._ नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम का फरमाना यह तो इब्राहीम बहन हैं यह सिर्फ इज्ज़ व इंकिसारी. 
के पेशे नज़र था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह होने और अपना जद्दे अमजजद-होने की . 
वजहसे एहतेराम के लिए था वरना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मखलूक से बेहतर. 
वअफज़ल हैं आपका अपना इरशादे गिरामी है मैं औलादे आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई फख 
नहीं | 2 ः 
: यानी आपंका कलाम बाज औकात इज्ज़ व इंकिसारी सारी पर दलालत करने फल वाला-होता और बाज 
औकात हकीकत का ब्यान होता. 
. < हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम .ने -फरमाया 
कि मेरी मदह सराई में मुबालगा न करो जैसे नसारा ने इब्ने मंरयम की मदह में मुबालग़ा किया है बेशक 
मैंउस का अब्द हूं तुम (मेरे मुताल्लिक) कहो अल्लाह तआला का बंदा और अल्लाह तआला काःरसूल|' 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि .वसल्लम ने तश्बीह से मसला को वाज़ेह फरमा दिया कि मदह में 


नंसारा की तरह मुबालगा न करो इसी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते 
है| ; 


- . ज-ा ५ हा हुक « धि 


बेशक नसारा ने ईसा: अलैहिस्सलाम की मदह में बहुत मुबालगा-से काम लिया और वह भी बातिल. 
तौर पर मदह में ज्यादती की और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बेटा कहा और ऐसी बातिल 
देह सराई से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम ने सहाबा किराम को पहले ,ही-मना फ्रमा दिया | 
ख्याल रहे कि यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम की मआजल्लाह मज़म्मत में मुबालगा किया और नसारा 
मदह में । क्‍ क्‍ 
रब तआला ने दोनों फरीकों को खितांब करते हुए फरमाया.। 
ऐ अहले किताब अपने दीन में नाहक्‌ गुलू न करो | हक ॥ 
. यानी हक बात करो और हक अदल है इतनी मदह न करो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 
गा या खुदा का बेटा बना दो और इतनी मजम्मत न करो कि मआजल्लाह आप को वल्दुज़्जिना कह 
[ 


आपने अपने मुतांल्लिक्‌ जब यह ब्यान.किया कि मुझे अल्लाह तआला का बंदाऔर रसूल कहा _ 
हे जिमनन खुद-समझं: में आ गया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह: तआला. के .बंदे और रसूल 
7 खुदा और न खुदा के बेटे हैं। 


है ५ .. कैम है हक यह है कि आप की तारीफ का हक॒ अदा करना इंसानी ताकत से बालातर है अल्लामा.... 





पर न . 
ञ तं + , हु 
दी ॥ 
रियर (कप ४ हे! रु है. १ #फ. ' 7 हे न >त-+ -। न्याध..। जा... बच... ५ :था-. शल्य, सा ब्छ ५ का 7 फृकपाइलानकलणताभाउ ० धमकी कमल कवलकच पक म पक थम ररएनलत पक भा 0१७४5 कप आम तरइनाय कपल तन तताइनकबबकजाक ० 





गेबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम'को माबूद न कहा जाये बाकी जितनी तारीफ की जाये 





तजकिरतुल अबिया ७06, _ रजबी किताब घर . . 
बौसिरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: नसारा ने जो अपने नबी के मुताल्लिक (खुदा का बेटा होने का). 
दावा किया वह तू छोड़ दे और अपने नबी की जितनी मदह भी तो करना चाहता है खुद भी कर और 
दूसरों को भी इसका हुक्म दे। . क्‍ क्‍ क्‍ 

नबी की उबूदियत रिसालत व नबुव्वत से अफ्‌ज़ल हैः 

आपके इरशाद का मतलब है कि मैं मकामे खास में अल्लाह तआला का बंदा हूं | हकीकत में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को अब्द कहना आपकी कामिल मदह है जैसे किसी फाजिल व 
कामिल ने हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के कौल को शेअर की सूरत में पेश करते हुए कहा: 

मुझे सिर्फ अल्लाह तआला का अब्द कह कर पुकारा जाये बेशक यह मेरे नामों से अफुज़ल नाम है| 


मेराज में आपका जिक्र करते हुए फरमाया। 
वह पाक जात है जिसने अपने खास बंदे को सैर कराई | नुजूले कुरआन का जिक्र करते हुए भी 
रब तआला ने आपके इसी वस्फ को जिक्र फरमाया। क्‍ 
बर्कत वाली है वह जात जिस ने कुरआन जो हक व बातिल के दर्मियान फर्क करने वाला है नाजिल 


किया अपने खास बंदे पर। 
सब तारीफें अल्लाह तआला की जिसने किताब उतारी अपने ख़ास बंदे पर | 


और इन आयात में आपके वस्फ अब्द का जिक्र करने में लतीफ इशारा और आला किस्म की बशारत 
पाई गई है कि आप पर अल्लाह तआला की आला इनायत और अजीम मेहरबानी इसी वजह से पाई 
गई है कि आप में आला दर्जा की उबूदियत पाई जाती है | 

बेशक उबूदियत रिसालत से अफज़ल है इसलिए कि उबूदियत में मखलूक से हटकर रब तआला 
की तरफ तवज्जोह होती है इससे रब तआला से वेसल हासिल होता है लेकिन रिसालत में मखलूक 
की तरफ तवज्जोह होती है क्योंकि मखलूक तक अहकामे इलाहिया पहुंचाने ज़रूरी होते हैं इसलिए 





उबूदियत उनकी नबुव्वत व रिसालत से अफुजल होती है किसी आम इंसान की उबूदियत को नबी की 
नबृव्वत से अफ॒ुज़ल कहना हरगिज़ जायज नहीं बल्कि अपने कुस्द व इरादा से ऐसा कहने से काफ्र 
लाज़िम आयेगा । क्‍ ः जा का 
.. गुनाहगारों के लिए हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की.शफाअतः क्‍ 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
मैं सबसे पहले जन्नत में शफाअत करने वाला हूंगां | अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से किसी नबी 
के इतने तसदीक्‌ करने वाले नहीं हुए जितने मेरे हैं | बाज अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तसदीक्‌ 
करने वाला सिर्फ एक शख्स हुआ है। क्‍ न 
- अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए जन्नत में दाखिल होने के लिए सबसे पहले मैं हीशफ़ाअत 





7 बाज हज़रात ने इसका मायने यह भी किया है कि जन्नत 
सबसे पहले में ही शफाअत करूंगा। 


आपने फरमाया जिससे मश्वरा तलब किया जाये वह अमीन होता है| यह कलाम सिर्फ दो कलिमों 
 मुश्तमिल है लेकिन इससे मायने कसीर समझ में आ गये कि किसी से मश्वरा तलब किया जाये 


कि मैं क्या करूं ख़्वाह वह मश्वरा कारोबार का हो, किसी जगह तालीम हासिल करने का हो, किसी 
पीज को बेचने का हो या खरीदने का, ख्वाह रिश्ता करने का वगैरह (इसकी हज़ारों मिसालें बन.सकती. 
है) तो मश्वरा देने वाले को चाहिये कि वह अंपनी समझ के मुंताबिक सही मश्वरा दे जिसमें उस शख्स. 


दै तो ऐसा ही होगा जैसा कि अमीन शख्स अमानत में ख़्यानत कर दे और आप का. इरशाद कि मुझे 

। अता किया गया दूसरी हदीस पाक में है। | 

 अमै एकमहीने की मसाफत से रोअब अता किया गयाहै।...........#. 

७... अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह मनंसब अता फ्रमाया कि आप 

दुश्मनों के दिलों में रोअब डाल दिया गया है। ' ््््ि रा 

४" मंद गैब कि आपके और आपके दुश्मनों के दर्मियान एक माह की मसाफत पाई जाती हो तो उन पर. 

:.. | तारी हो जाता है और वह डरना शुरू हो जाते हैं। मं 

हे का और आंपने फरमाया कि मुझे ख़्याब में जमीन के ख़ज़ानों की कुंजियां अता की गई तो यह हकीकत 

३४ कि नबी का ख़्वाब हकीकृत होता है यहां यह ब्यान किया गया कि आपके लिए और आपकी उम्मत - 
: 'ण्जाह तआला ने मुख्तलिफ शहरों को फृतह करना आसान कर विया और उनके खजाने 


] 
त् 
|] 





आपको अता कंर दिये. गये | न या स्कर रओ कलिकज 4 
जमीन के मशारिक्‌ व मग़ारिब आपको दिखाये गये रा ह 
हजरत सूबान रज़िय्ल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि वसलल्‍्लम ने 

फ्रमाया। 

बेशक अल्लाहःतआला, ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया मैंने इसके मशारिक व मगारिब को देख ' 
लिया मेरी उम्मत वहां तक पहुंचेगी जहां तक मेरे लिए ज़मीन को समेटा गया । हर 
जदी का मायने है जमा करना कब्ज करना जो चीज़ बईद से करीब नज़र आये यानी तमाम जमीन 


को समेट कर मेरे सामने कर दिया गया। .. 
यानी तमाम जमीन को आपके सामने ऐसे कर दिया कि इंसान अपनी हथेली को अपनी नज़र के 


सामने 
वजह रे वजहे जे आप ने फरमाया कि मैंने इसके मशारिक व मगारिब को देखा। 
इसकी तफसीर में शैख अब्दुल-हक॒ मुहद्विस देहलवी रहमंतुल्लाह अलैहि ने जिक्र -फरमाया | 
यानी मेरी उम्मत तमाम ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जायेगी यानी तमाम ममालिक में 


इस्लाम पहुंच जायेगा | 
मेरे हबीब पाक सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम सल्लम का इरशाद गिरामी कैसा जगमगा रहा है आज दुनिया 


में कोई मुल्क ऐसा. नहीं जहां मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का नाम लेवा कोई न 


आप मुतम्मिमे अखलाक हैं ः ह क्‍ 
हजरत-जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 


फरमाया। . - . 
. बेशक अल्लाह तआला ने मुझे अच्छे अखलाक की तकमील और अच्छे अफ़आल की तकमील के . 


लिए भेजा। + +« 
मकारिम से मुराद ऐसे आदात जिनकी की वजह से इंसान करीम कहलाए, अखलाक से मुराद अहवाल 
यानी तमाम ऐसे अहवाल जिनकी वजह से इसान करीम होता है उनकी तकमील रब तआला ने मेरे 
ही जरिये फरमाई और तमाम जाहिरी अफआल और अकृवाल की तकमील के लिए मुझे भेजा गया यानी 
आपकी शरीअत तमाम अच्छे अफआल पर मुश्तमिल है और आपकी तरीकृत तमाम कामिल अहवाल 
को हावी-है अगरचे हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के मकारिमे अखलाक॒ अनगिनत हैं बेशुमार हे 
लेकिन आपके वसीला जलीला से आपकी उम्मत को भी जो अच्छे अख़लाक अता किये गये हैं वह दस 
हैं और यह वह अखलाक हैं जो बाज़ औकात बेटे को हासिल होते हैं बाप को नहीं बाज औकात बाप 
को हासिल-होते हैं बेटे को नहीं वह यह हैं “ 
१ सच बोलना २. सच्ची उम्मीद रखना ३. साइल को अता करना ४. किसी सी के अमल का अच्छा 
बदला देना-५, अमानत की हिफाज़त करना ६. सिला रहमी यानी क्राबत दारों से अच्छा सलूकरखना 
५, अपनी जौजा और अपने अहबाब़ से अच्छा सलूंक रखना ८. मेहमान नवाजी करना.६ पड़ोसियों से 
अच्छा सलूक रखना १०, इन तमाम से बढ़कर हया है यानी हया रखना। व 
५ न कक पक करन 












किकिंएुल अंबिया.__/।/।/।$  -&9 _ _____ “४ रंजवी किताब घर 
“नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह तमाम उमूर 'पाये'जाते थे और भी हर किस्म के 
छठ अफआल व अकृवाल के आप जिस तरह मालिक थे किसी दूसरे को वह हैसियंत हासिल न हो 
- अकी। 
नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रेशम से नर्म और इत्र से ज़्यादा खुश्बूदार: 
हज़रत अनसं रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैनें किसी रेशमी कपड़े को भी हाथ नहीं लगाया. 
जो रंसलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से ज़्यादा नर्म हो। .... 
. यानी आपके हाथ मुबारक रेशम से भी ज़्यादा नर्म थे।- क्‍ न 
हज़रत जाबिर बिन समरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम के साथ जुहर की नमाज़ अदा की फिर आप अपने घर की तरफ तश्रीफ ले चले और 
मैं भी आपके साथ ही निकला छोटे छोटे बच्चे हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम का इस्तिकृबाल कर 
रहे थे आपने हर एक एक के दोनों रुखसारों को मस फ्रमाया और मेरे रुखसांरों को भी मस फरमाया 
मैंने आपके हाथ मुबारक ठंडे और ख़ुश्बूंदार महसूस किये ऐसा महसूस हो रहा था कि आपने अपने . 
"हाथ अभी अत्तार की डिबिया से निकाले हों | 
.._ सुबहानल्लाह मेरे हबीब कितने ज़्यादा शफीक व मेहरबान थे बच्चों से शफुक॒त भरा प्यार करते गे 
कि एक एक के रुख़सारों को अपने करीम हाथों से थपकी दे रहे थे बच्चे भी आपसे तबर्रुक हासिल. 
करने के लिए आपकी मुहब्बतं व प्यार हासिल करने के लिए दीवानावार और आपकी तरफ दौड़ ड़ कर 
आते आपसे हाथ मिलाते | 
काश कि यह अहादीसं इन मुखर्रेबीने अखलाक को भी समझ में आयें जो बज़ाहिर मोअल्लेमीने 
अखलाक्‌ बनकर जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किये हुए हैं खूंख्वार दरिन्दे बन कर कौम के बच्चों 
का खून चूस रहे हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के अफआल व अक॒वाल तो गुलामाने 
मुस्तफा को ही समझ में आ सकते हैं जालिम सरदारों चौधरियों को क्या समझ आयें जिनके दिलों पर 
जुल्म वसितम की मोहरः लग रही है।. 
.. जालिम सरदारों का हरगिज़ रगिज़ बेहतर किरदार नहीं हो सकताः ऐ खुदा! ज़ालिमों का सर सूली पर 
है बेहतर है| है 
... आपका पसीना खुश्बूदार और बाइसे बर्कत 0 
हजरत उम्मे सलेम रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि बेशक नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम 
उनके घर आम तौर पर तश्रीफ लाते और कैलूला फरमाते वह आपके लिए चमड़े का बिछौना बिछाती 
जिस पर आप कैलूला फरमाते हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को पसीना बहुत आता था वह आप 
पसीने को जमा करके अपनी ख़ूश्बू में मिला रही थीं नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
के ' उम्मे सलेम यह क्या? उन्होंने कहा यह आपका पसीना है जिसंको को हम अपनी -ख़ुश्बू में मिला रहे हैं 
के कि यह सब खुश्बुओं से आला खुश्बू है | क्‍ 
और एक रिवायंत में है. कि उन्होने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इससे हम अपने बच्चों के लिए बर्कत 
22%, गैरिल करने की उम्मीद रखते हैं तो हुजूर'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ठीक है इससे बर्कत 









नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना ज़्यावा आता था; ._- 

क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु.अलैहि वसल्लम को हया ज़्यादा आती थी। 

और जिसे हया ज़्यादा आए उसे पसीना ज़्यादा आता है। 

किसी किस्म का इत्र, कस्तरी हर किस्म की ख़ुश्बू वाली अशिया में ऐसी ख़ुश्बू नहीं पाई गई जो 
मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक में थी मेरे आका व मौला को एक आम इंसान 
समझने वालों ने कभी इस पर गौर नहीं किया कि उनके पसीना से बदबू आती है कोई क्रीब बैठना 


पसंद नहीं करता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना खुश्बूदार चीज़ों की ख़ुश्बू बढ़ाने 
के लिए इस्तेमाल होता था और आप के पसीना से बर्कत हासिल होती थी हज़रत उम्मे सलीम के यह 
अर्ज करने पर कि हम आप के पसीना को बच्चों के लिए बर्कत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे 


आप ने मना नहीं फ्रमाया बल्कि इरशाद फरमाया | 
तुमने दुरुस्त काम किया है यकीनन मेरे पसीने में बर्क॑त है | क्‍ 
... इस हदीस पाक से यह समझ आया कि नेक लोगों के आसार से तबर्रुक हासिल करना और उनका 
तकररुब हासिल करना मुस्तहब है । 
._- जब हजरत उम्मे सलीम रजियल्लाहु अन्हा के बेटे हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्ह 
की वफात का वक़्त क्रीब आया तो आपने वसीयत फरमाई कि वफात के बाद मुझे ख़ुश्बू लगाई जायेगी 


इसमें वह खुश्बू भी मिलाना जो मेरी मां ने हुजुर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मिलाकर तैयार 
की थी | क्‍ 


सुबहानल्लाह सहाबी रसूल का कैसा पुख्ता ईमान है कि आपका पसीना कब्र में भी बर्कत का बाइस 
बनेगा। ; 


ख़्याल रहे कि उम्मे.सलीम और उम्मे हराम दोनों बहनें हैं मलहान की बेटियां हैं उम्मे सलीम हुजूर 


सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की दस साल खिदमत करने वाले ख़ुश नसीब सहाबी हजरत जरत अनस 


रजियल्लाहु अन्हु की वालदा हैं उनका निकाह पहले मालिक से हुआ था हजरत अनस रजियल्लाह 
अन्हु उसी-के बेटे हैं बाद में उनका निकाह तलहा रजियल्लाहु .अन्हु से हुआ। 


और यह भी ख्याल रहे कि अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने ब्यान फरमाया कि उम्मे सलीम 
और हराम रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला थीं रिज्ञांअ की वजह से थीं या नस्ब की 
वजह से इस लिहाज पर आप उनके घर आम तौर पर तश्रीफ ले जाते आप उनके महरम थे महरम . 


से खलवत जायज है किसी अजनबी गैर महरमा औरत से आप ने कभी खलवत नहीं की। 


. . यह दोनों बनी नज्जार से थीं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शादी भी बनी नज्जार से थी कि 
यह अपने बाप हाशिम से जुदा होकर मदीना चले गये थे और वहां बनी नज्जार से शादी कर ली थी। 
.... पसीना'की खुश्बू से पता चलता कि आप यहां से गुजरे हैं 


.. हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
'जब'भी किसी रास्ते पर चले तो आपके बाद जब कोई उस रास्ते पर चला तो उसे आपके पसीना की 


खुश्बू से पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का यहां से गुज़र हुआ है। ..... ' 
यहां जिस ख़ुश्बू का जिक्र किया जा रहा है वह का 








. करतले अंबिया क्ष) ः 
हर “आपके पसीना मुबारक में जो खुश्बू कदरती.तौर पर पाई जाती थी वह मुराद है आम तौर:पर पसीना: - 
-क्षी बदबू जायल करने क॑ लिए लोग जिस खुशबू का इस्तेमाल करते हैं वह मुराद नहीं:। 
... पसीना में कुदरती तौर पर खुश्बू का पाया'जाना-हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम.-की खुसूसियत 
है बाकी अंबियाए किराम को भी यह शर्फ हासिल-न हुआ | है 
-.. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से बर्कत-और शिफा हासिल करना 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से.मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम जब सुबह 
की नमाज अदा फ्रमा लेते तो-मदीना तैयबा के तमाम खुद्दाम यानी बच्चे और बच्चियां आपके पास पानी 
के बर्तन लाते | जो भी बर्तन लाता आप उसमें अपना हाथ मुबारक डालते बसा औकात वह बहुत ठंडा 
पानी लाते आप अपने हाथ को इस में भी डालते। द हैक हे 
वह अपने बर्तन आप के पास क्‍यों लाते? 
, वह आपसे बर्कत तलब करते, रिज़्क की ज़्यादती तलब करते आफियत तलब करते करते और. शिफा 
तलब करते | 
अल्लामा तैबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम-ठंडे-पानी 
मेहाथ डालते थे क्योंकि आप चाहते थे कि मुझे बेशक तकलीफ हो लेकिन लोगों के दिल खुश रहें उन्हें 
तसलल्‍्ली हासिल हो | ख़ास करके आप खुद्दाम और जईफ लोगों का ज़्यादा ख्याल करते क्योंकि वह अपने . 
र्तन लाते ही इसलिए थे.कि आप के हाथ मुबारक से बर्कत हासिल करें इससे वाजेह हुआ कि आपने 
गुबा से अपने इज्ज की आला मिसाल कायम की है | 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सलल्‍लल्लाहु ल्लाह अलेहि वसलल्‍लम तमाम लोगों से 
ण्यादा बच्चों पर रहम करने वाले थे और अयाल पर भी ज़्यादा रहम फरमाते थे। . 
आपको अगर कोई ख़ादिम्‌ मिलता (यानी दूसरे लोगों के खुद्दाम होते) तो आप उससे पूछा करते 
थ क्या तुम्हें कोई हाजत है? 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्ज़ व इंकिसारी कह] ः 
हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम न-फाहिश 
थेऔरन मुतफ्हहिश और न ही बाजारों में चिललाने वाले और न ही बुराई का बदला .बुराई से देने 
पाले बल्कि आप-माफ फरमा देते थे और दर गुज़र फरमाते थे।..... क्‍ 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम न फुहश कलाम फ्रमाते और न ही आप का कोई फेअल ऐसा सा 
शैता जो फुहश प्र मबनी होता | आप मुतफहिहश नहीं थे यानी तकल्लुफ,से कौल व फेअल को फहश 
से अदाःकरना, बेहदा कृहकृहा लगाना राहगीर से मज़ाह उड़ाना शुरफा को तंग करना यह सब 
रैहैश की.अलामात हैं आप इस. किस्म की हरकात से मुकम्मल तौर पर दूर थे।... ... | 
.. भज़ारों में चिल्‍ला चिल्ला कर बातें करना बिला ज़रूरत ज़ोर ज़ोर से किसी को आवाज देना-किसी 
हि आवाज कसना:आप्रका शेवा. नहीं था यह हरकात बेहदा र वर्ग व में प्राई जाती हैं | 
तआला के इरशाद के मुताबिक्‌ (इनको माफ करें और र. करें बेशक अल्लाह तआलां 
| शान फेरने वालों से मुहब्बत करता है).कामिल तौर पर-अमल.था.किसी-को उसकी बद अखलाकियों 
“अदला बद अखलाकी से नहीं देते थे | बल्कि-अगर कोई शख्स आपसे बुराई से पेश आता तो आप 









'रजुवी किताब .घर ्ि 


तज॒किरतुल अबिया क्‍ 52) रजवी किताब भर. 
उससे अच्छाई से पेशं आते | जाती तौर पर अपने आप पर होने वाली ज्यादतियों को आप माफ फरमा 


देते थे और दरगुज़र फरमा देते | 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक॒ व्यान 





यह सब चीजें आपकी कामिल तवाजोअ पर दलालत कर रही हैं क्योंकि आप में मआजल्लाह तकब्बुर 


का कोई नाम व निशान नहीं था इब्ने मलिक ने कहा कि दराज़गोश (गधे) पर सवार होना सुन्नत है। 
हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं| 

मैं कहता हूं जिस शख्स ने दराज़गोश (गधे) पर सवार होने में शर्म महसूस की जैसा कि मुतकब्बिर 
लोग करते हैं और हिंदुस्तान के जाहिल लोग करते हैं वह गधे से भी ज़्यादा जलील हैं यानी नवी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से शर्म करना दरहकीकृत गध से भी ज़्यादा 


जिल्लत का सबब है| 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है वेशक रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम जब 


भी किसी शख्स से मुसाफुह करते तो आपने कभी हाथ मुबारक उसके हाथ से नहीं हटाया जब तक 
वह अपना हाथ खींच न लेता और आप ने कभी अपना चेहरा उससे नहीं फेरा यहां तक कि वह अपना 
मुंह फेर ले और आप को अपने बैठने वाले से घुटने आगे बढ़ाए हुए कभी नहीं देखा गया | 

इस हदीस पाक में भी आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की तवाजोअ का जिक्र किया गया कि 
आपने कभी मुतकब्बरीन का तरीका इख्तेयार नहीं किया बल्कि हुस्न अखलाक का आला मैयार कायम 


फरमाया | 
जिस तरह जाबिर और मुंतकब्बिर लोग यहं नहीं चाहते कि कोई उनके बराबर बैठे बल्कि वह अपने 


. ' घुटने पास बैठने वाले से आगे बढ़ा कर बैठते हैं ताकि उनका तक॒द्दुम ज़ाहिर हो हुजूर जूर सल्लल्लाह अलेहि 
वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं फ्रमाया | आपने किसी के सामने कभी अपने घुटने खड़े भी नहीं किये | 
बल्कि आप अपने घुटने पस्त रखते क्योंकि आप अपने पास बैठे हुए शख्स की ताजीम जीम का लिहाज 


करते | 
. आपने अपने हम नशीन की ताजीम का ख्याल करते हुए कभी पांव फैलाए भी नहीं | यह सब कछ 


तालीमे उम्म्त की खातिर था कि कोई शख्स मुसाफ॒ह करते वक्त जंल्द बाजी से अपना हाथ खींच न 
ले किसी से बात करते वक्‍त अपना रुख उससे न फेरे, किसी को अपने आप से हकीर समझ कर आगे 


बढ़कर न बैठे और पांव न फैलाये | क्‍ 

दीनी मदारिस के तलबा बाज औकात अज खुद-अदब का लिंहाज़ करंते हुए उस्ताज के बराबर 
नहीं बैठते इसमें उस्ताज का तकब्बुर साबित नहीं होता और दीनी मदारिस में पांच घंटे तदरीस का 
सिलसिला जारी रहता है जिसकी मिसाल किसी स्कूल या कालेज से नहीं मिल सकती ऐसी सूरत मं 


अगर उस्ताज को थकावट की वजह से कभी पांव फैलाने पड़ जायें या घुटने खड़े करने पड़ें तो इसमें 
आशा 








तो उन्होंने इशारा मेरी तरफ किया कि मैं अपने आप को आजिज रखूं।. . * ." 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जोह की गोया आप उनसे मश्वरा तलब करने लगे 
पी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप आजिज़ी को पसंद करें तो मैंने कहा... 
कि मैं नबी अब्द बनूंगा।..... 

हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 
दें कभी तकिया लगाकर खाना नहीं खाया.आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम फरमातै थे मैं ऐसे खाना 
जता हूं जैसे अब्द खाते हैं और मैं. ऐसे बैठता हूं जैसा कि अब्द बैठते हैं. क्‍ ः 
. 'फरिश्ते को इतना लंबा कृद अता करके भेजा गया कि काबा शरीफ की छत तक उसकी 
मर थी और बाकी ऊपर वाला हिस्सा उससे बुलंद था उस फरिश्ते को इतना लंबा कद देने की क्‍या 
पेजह थी? द जि, 
शायद उसे यह अज़मत देने की वजह यह थी कि उसे इतना अजीम पैगाम देकर भेजा गया था... 
कि इस अमग्र की अज़मत को जाहिर करना मकसूद था। .. «७. - 

. फरिश्ते ने कहा अल्लाह तआला आपको सलाम कहता है साहबे नहाया ने इसी को दलील बनाते 
3९ कहा है कि अगंर कोई शख्स दूसरों को कहे कि मेरा सलाम फूला को पहुंचाना तो उसे चाहिये कि 
है सलाम ३ मर वह दूसरा शख्स सुनकर उसका जवाब दे। - पा 
.....'णाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्‍लम को इख़्तेयार दिया कि आप नबुब्वत के साथ. क्‍ 
पथ चाहते हैं तो उबूदियत.को पसंद कर लें, और अगर चाहते हैं तो मलूकियत (बादशाहत) को पसंद - 
हे का जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मश्वरा किया तो उन्होंने आपको उबूदियत पसंद करनेका ' 


<-.. में इशारा-है इस तरफ कि बादशाहत और'कामिल उबूदियत एक जगह जमा नहीं हो सकतीं.] -.. . 
न हे | 


तजुकिरतुल अंबिया क्‍ रजुबवी किताब घर 
'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अफ्‌ज़लुल अंबिया हैं इसलिए आप को आला किस्म की 
उबूदियत हासिल है अगरचे मुतलकन बादशाहत का हासिल होना कोई उबूदियत के मनाफी भी नहीं | 
इसलिए कि बाज अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को दोनों चीज़ें यानी बादशाहत और उबूदियत 
हासिल थीं। ही रा क्‍ आर 
“बाज औकात माल को नेकी के कामों में खर्च करना कमाल भी नज़र आता है जैसा कि बाज हजरात 
ने जिक्र किया है। रा 
'नेक शख्स का माल ही बेहतर माल होता है और वह शहरों के फृतह करने का ज़रिया बनता है 
और अल्लाह तआला के बंदों को उस माल के ज़रिये वुसअत हासिल होती है और भी इस तरह नेकी 
के कामों में वह माल सर्फ होता है। ह 
.. इतना वाजेह हुआ कि जब सैयदुल अंबिया ने उबूदियत को पसंद किया तो उबूदियत का अंजाम 
भी आला है और उसका मर्तबा सब मरातिब से बुलंद है और रब तआला की रज़ा हासिल करने वालों 
को इसी में आला किस्म का जौक्‌ हासिल होता है इसलिए कि : क्‍ 
असल बादशाही अल्लाह तआला ही को हासिल है जो वाहिद व कुहहार है और रब तआला ने 


फरमाया | रा. हा 
और मैंने नहीं पैदा किया जिन्‍नो और इंसानों को सिवाए इसके कि वह मेरी इबादत करें | 





इस में वाज़ेह दलील है इस पर कि सब्र करने वाला फ॒कीर शुक्र करने वाला ग़नी से अफूज़ल है | 
बाज औकात माल व दौलत की कसरत इंसान को सरकश बना देती है और वह खुदा को भूल 
जाता है जो तकब्बुर का ज़रिया है और रब तआला की नेमतों का ना शुक्रा हो जाता है जिसकी वजह 
से वह रब तआला की नजरे रहमत से महरूम हो जाता है गालिब अहवाल में यही सूरत है रब तआला 


. का इरशाद गिरामी है। शा 
अगर अल्लाह तआला अपने तमाम बंदों पर रिज़्क कृशादा कर देता तो वह जमीन में सरकशी करने 


लगते लेकिन वह अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है उतारता है बेशक वह अपने बंदों की खबर रखने 

वाला और देखने वाला है | 

तफसीर इब्ने कसीर में हज़रत कृतादा का कौल जिक्र किया गया है कि आप फरमाते हैं: 

बेहतर जिन्दगी वह है जो तुम्हें गाफिल भी न करे और सरकश भी न बनाये। 

इसी वज़ह से अल्लाह तआला ने अक्सर अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम औलिया किराम उल्माए 
किराम और सुलहा किराम को माल कम ही अता किया है ताकि यह मुझे याद करते रहें | अंबियाए किराम 

. अलैहिमुस्सलाम तो कसीर माल जिन को मिला, उनकी मासूमियत के पेशे नज़र उनसे मआजल्लाह 
सरकशी नाफरमानी मुमकिन नहीं थी लेकिन दूसरे लोगों से यह मुमकिन है जिन उलेमा.को कसीर 


आभानानानिए' 


माल मिला उनमें से अक्सर अय्याश हो गये। 
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5... नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाकर नहीं'खाते थे यानी इस तरह कि एक तरफ... 
. मीलान हो या चौकड़ी मार कर तकिया पर सहारा लगा कर नहीं खाते थे | टेढ़ा'होफर तकिया लगाफए 
.. खाना सेहत के लिए नुक्सानदेह है और नीचे गद्दा हो और चौकड़ी मारकर खाना खाने से खामा ए्थादा 


_ खाया जाता है इसलिए कि यह दोनों सूरतें हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भ्षापसंद थीं नबी फरीम 
सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठते थे जिस तरह गुलाम बैठते हैं। 


यानी आप दो जानो होकर बैठते जैसे खाने के वक्‍त बैठा जाता है या इसके बगैर भी उस सूरत...! 
में बैठा जा सकता है या दोनों घुटने खड़े करके मक्‌अद को ज़मीन पर लगाकर जाप बैठते इस हाल ; 
में भी आप नमाज़ के बगैर अक्सर औकात बैठते थे हां अलबत्ता अपने पास बैठे हुए शख्स को हकीर 


समझकर तकब्बुर के तौर ऐसा बैठना आपको पसंद नहीं था इस्तिराहत के लिए/ऐसा बैठना आपसे 
अक्सर औकात में साबित है। 


..._ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की तरह खाना खाते और गुलामों की तरह पानी 
पीते यानी आप तीन उंगलियों से खाना खाते और हाथ साफ करने से पहले उंगलियों को चाटते। 


पानी पीते वक्त दर्मियान में तीन सांस निकालते और हर सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते और 
आखिर में रब तआला का शुक्र अदा करते | 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वंसल्‍लम की आजिजी का जिक्र तबरानी की हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत में बहुत वाज़ेह है । 
बेशक नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर (बगैर चटाई वगैरह के) बैठ जाते थे और 
जमीन पर बैठकर ही खाना तनावुल फरमा लेते थे और बकरी को रस्सी खुद बांधते और किसी गुलाम 
की जी की रोटी के लिए दी हुई दावत भी कबूल फ्रमा लेते थे। क्‍ 


इब्तेदाए वही : क्‍ 
हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुजूर अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम के साथ । 
वही का आगाज सच्चे ख्वाबों से हुआ आप जो भी ख़्वाब देखते वह सुबह की सफेदी की तरह (सच्चा 
होकर) नमूदार होता फिर आपको तखलिया गोशा नशीनी अलाहदगी पसंदगी आ गई तो आप गारे हिरा 
में खलवत गुजीनी (अलाहंदगी) फरमाने लगे और वहां मुतअद्दिद रातें इबादत फ्रमाते बगैर इसके कि 
अपने अहल व अयाल की तरफ जायें और आप अपने हमराह तोशा ले जाते जब वह खत्म होता तो 
आप हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा के पास आते और मजीद तोशा ले आते यहां तक कि हक्‌ आपके 
सामने आ गया ऐसे हाल में आप गारे हिरा में थे | 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ वही की इब्तेदा सच्चे ख्वाबों से हुई हज़रत आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आपके ख्वाब सुबह की रौशनी की तरह जाहिर होते थे यानी आप 
जो भी ख्वाब देखते'वही उसी तरह पेश आते थे यह सच्चे ऱ्वाब देखने पर आपको अलाहदगी पसेद 
“आने लगी इसी वजंह से आप 'गारे हिरा में कई कई दिन जाकर कयाम करते अपना खर्च साथ ले जाते 
थे जब वह ख़त्म हो“ज़ाता फिर आप घर तश्रीफ ले आते और हज़रत खूदीजा रजियल्लाहु अच्छा से 
. और खर्च यानी ख़ाने पीने की चीज़ें ले जाते और फिर गारे हिरा में जाकर इबादत शुरू 'फ्रमा लेते वह 


_ आपकी इबादत क्‍या थी? अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह.अलैहि लिखते हैं कि सवाल़(किया गया कि आप 











_ उजुकिरतुल अंबिया 
"की इबादत क्या थी? क्‍ 
जवाब दिया गया कि आपकी इवबादत गौर व फिक्र और इबरत पजीरी थी | 
; ख्याल रहे कि आप की इबादत दिन को भी होती और रात को भी लेकिन यहां सिर्फ रात का जिक्र 
किया गया या तो कायदा तगलीब के पेशे नज़र और या गोशा नशीनी के लिए रातों का इस्तेमाल अहम 
है इसलिए रातों का जिक्र किया गया। 9 
फ्यतहन्नस की तफसीर हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा या इन्ने शहाब जहरा ने तअबद (इबादत 
करना) से की है असल में तीन लफ्ज ऐसे हैं जो बाव तफ॒अल पर आयें तो इनमें मायनी सुल्ब का होता 
है वह यह हैं। 
पहले दोनों लफ़्ज़ों का मायने है गुनाहों से दूर रहना और तहन्नस का भी तकरीवन यही मायने 
है यानी खिलाफे शान कामों से इज्तेनाब करना और जव खिलाफे शान कामों से इज्तैनाव अच्छे कामों 
से है तो यकीनन तअबद ही है| 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ारे हिरा में कुयाम कितनी देर के लिए होता? इसकी तादाद 
मोअय्यन जिक्र नहीं इसीलिए बाज हज़रात ने कसरत मायने लिया है और वाज़ ने किल्लत यानी कसीर 
रातें आप वहा क॒याम फरमाते थे और कुछ हज़रात ने कहा कि कुछ रातें वहां कयाम फरमाते और फिर 
वापस आ जाते और एक एहतेमाल यह ज़िक्र किया गया है| क्‍ 
और यह हर साल में एक महीना का कयाम होता और वह महीना रमजान का होता [| 
अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि फरमात हैं: 
मैं कहता हूं मुमकिन है कि यह मुद्दत चालीस दिनों की हो क्योंकि मूसा अलेहिस्सलाम का तूर पर 
कयाम चालीस दिन ही था जब आप तौरात लाए चालीस दिन रात की मुद्दत में कुछ खुसूसियात और 
ऐसे राज़ रखे हुए हैं जिनके आसार व अनवार सूफिया किराम पर ही जाहिर होते हैं और यही वजह 
है कि वह कभी कभी चालीस दिन रात इबादत के लिए वक़फ करते हैं नवाफिल अदा करते हैं। रोज़े 
रखते हैं मुख्तसर से खाने से रोज़ा इफ़्तार करते हैं उनकी इस इबादत को चिल्लाकशी कां नाम दिया 
जाता है।. क्‍ 
लुत्फ की बात यह है कि तवलीगी जमाअत वाले भी अपने चालीस दिन के सैर व सयाहत पिकनिक 
मनाने के दौरे को चिल्ला काटना कहते हैं और इसकी बड़ी तारीफ करते हैं मालूम हुआ कि चालीस 
का हिंदसा इन्हें भी पसंद है | क्‍ 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह तआला के लिए ख़ुलूस 
दिल से चालीस सुबह इबादत की उसका ज़िक्र किया उसके दिल से उसकी जबान पर हिकमत के 
चश्मे फट पड़ते हैं | 
आपके पास फरिश्ते की आमद: 
पस फरिश्ता आपके पास आया उसने कहा पढ़ो मैने कहा मैं नहीं पढ़ता हूं यहां तक कि फरिश्ते 
ने मुझे पकड़ा और इतना दवा दिया कि वह थक गया फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो मैंने फिर कहा 
मैं नहीं पढ़ता फरिश्ते ने फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और इतना दवा दिया कि वह थक गया फिर मुझे 
छोड़ दिया और कहा पढ़ो मैंने फिर वही जवाब दिया मैं नहीं पढ़ता फरिश्ते ने तीसरी बार फिर दबाया 
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पजकिरतुल अधिया हा) जी कितात्र भर 
और कहा पढ़िये अपने रब तआाला फे भाभ से जी राषत॥ पैपा फेरे पोण हैं 





यह थी गाए हिरा भें हुणूर सर्जर्जाहु जजै।हे १९ए७॥ प९ शषरोे पहली पही और एफ १ एणेे 
वाले की हैसियत से जिन्राईज आअजैहिए्शजाभ की पहली ह। जिरी ६२ प९ ६ का इएऐफाफं कै ति। ३९। 
फ्रिश्ते से मुराद हज़रत जिन्राईंज अजैहिए्तजा।भ हो है और पुश्णाप फरीभ जिश्लाईण ॥तैहिफ्शलाग 
ही लेकर नाजिल हुए फुरआम पाक भें भो इसे पाणेह तौर प९ जवान किला भा क्‍ 
... आपके दिल पर रूह उमीन (जिन्नाईल) ने पूएआन पाफ पा जिण फिया | जाए रालेह् और ९७१० 
इख़्तेयार करने के बाद यह कैफियत पैदा हुए फि जिज्नाइंज शजैहिए्शलाम ९॥भपे 0॥॥| भरे और पोते 
सूरः इकरा की पांच आयते सुनाई यह रमजान फा भहीना और पीर फा पिन ज। तर। १७ पैजुए्शत्जएं।हु 
अलेहि वसल्लम की उम्र मुबारक चाजोस साल थौ। 
हजरत जिब्राईल अमीन ने अज किया इफरा पडिये जिज्। इज शर्णैहिस्सजाग ने ऐप गतंवा "इफ्रा' 
कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि चसज्जभ ने तोगों भत्ते मे तो ५ है। ५जता फ्‌रभाभ। | 
तीन बार इक्रा कहने में एस त्तरफ्‌ इशारा था फे [जिस पही फा। जा भण हो ९४ है पह तीच भीणों 
पर मुश्तमिल होगी तौहीद, अहकाम, फसस | 
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़िये तो ह जुर सज्जज्जाहु जजेहि पसण्तभ भे फ्रभाया मै भहीं 
पढ़ता सवाल यह पैदा होता है कि आपने इंकार फ्यों फरभाथाए जवाबन जा " भह है फि हफ तो गह 
है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तीन भर्तबा फहना ' इफरा" और छुणूर शरु"ए्जाहु जजैहि 
_वसल्लम का हर बार वही जवाब देना कि मैं नहीं पढ़ता अज्जाह तथाल ही ने के इसमे पथा हिफमपे 
थीं? इसके मुताल्लिक्‌ कोई फैसला कून बात फछने फी तो गृणाईश धहीं है। 
अलबत्ता बज़ाहिर इंकार की वजह यह गाजूभ होती है कि हुजर सज्जल्ज 8 अजेहि पसरुछभ भाऐ 
हिरा में ज़िक्र इलाही से लुत्फ अंदोज़ थे क॒ल्मे अफदस पर फै' "४ फा आलम तारे था फि शषानफ हफारत 
जिब्राईल अमीन ने हाज़िर होकर इस्तदआ फी फि पढ़िये छो जाहिए है फि जब आप फा फर्ने भुबारक 
महबूबे हकीकी की याद में सरशार था और एफ एस्तगशफ फो फे। फेयत ताशे थी तो ऐसी सूरत मे आपसे 
दूसरी जानिब तवज्जोह मबजूल फ्रमाना गवारा न एरमाया। 
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीन बार अपनी त्तरफ भुतापण्जेह फरने फे जिए भजाभफ! भी 
माया मगर हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि चसल्जम का फरनी एक्जेजा यही रहा फि जिक्र हबीब थे जुत्तफ 
अंदोज होता रहूं यहां तक कि जब जिब्राईल अभीन ने उसी भष्बूबे हफ़ोकी के भाम फी घर्ण॑त्त से पछ्षभे 
की इस्तिदा की जिसके मुशाहिदा जमाल में इजूर सल्लल्लाएु अजहि पसल्लम गुस्तगरफ थे तो आप 
उधर मुतावज्जेह हुए और सूरः इक्रा की पांच आयते नाणिल् (४ । 

. यह भी ख़्याल रहे कि अक्सर हजरात ने तो "मा अना बकरी” भें "मा" नाफिया षनाया है जिसका 
गयने है मैं नहीं पढ़ता लेकिन अल्लामा ऐनी रह्मतुल्लाह अलेहि ने अपनी राए में हस तरह ध्याप (एमा्ड 
कि “मा” इस्तिफुहामिया है जैसे “मा तिल्का बैमि न का या मूसा" में है और इसकी ता (५ रिपायत "अभिल 
स्विदफि मनाजिया” भी करती है जिसमें “मा अना बकाशे” फी जगह “कैफा इक्श" था "गा जा फरा" 
आया है। और मुमकिन है कि पहला नाफिया हो दूसरा एरसफ्हामिया और तीसए+ ॥९७।॥ हो भाभी पहली 

जे "बा फरमाया हो कि मैं नहीं पढ़ता क्यों कि पर-++.त.._ के आप अल्लाह तआला की याद में _ अल्जाह तञआला की याद में भुस्तगरफ थे और पूसरी... 








ञ् तजुकिरतुल अंबिया क्‍ 
.. मर्तबा जिब्राईल अमीन के मुआनकां के बा८ उसकी तरफ मुतावज्जेह होकर फरमाया हो कि मैं क्या 
 पढ़ूं और तीसरी मर्तबा फुरमाया हो कि अच्छा च्छा जो मैं पढ़ने-वाला हूं वह क्या है? तुम क्या चाहते हो? 


!, 
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: - घर आकर कंबल ओढ़ने का मुतालबा क्‍ * कु 
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम नाजिल शुदा आयात लेकर वापस घर तश्रीफ लाये-क 
मुबारक मुज़तरिब था फ्रमाया मुझे कंबल ओढ़ाओ मुझे ओढ़ाओ 


यहां तक॑ कि वह कैफियते इजतेराब जाती रही फिर हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम नें हज़रत ख़दीजा जा 


रजियल्लाहु अन्हा को (गारे हिरा) का तमाम माजरा ब्यान करके फरमाया मुझे तो अपनी जान का ख़तरा_ 


. हो गयां था। 


. गारे हिरा में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर जब वही नाज़िल हुई और अनवारे हा बकति 


समंदियत मुंतावज्जेह हुए और आपने जनाब खदीजा रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि वही की सकालत 
और-कलामे इलाही की हैबत का यह आलम था कि ऐसा मालूम होने लगा कि अब जान चली, चुनांचे 
वही को खुंद कुरआन ने कौले सकील कहा है और यह तसरीह की है कि अगर वही किसी पहाड़ पर 
उतारी री जाती तो वह जलाले लाले इलाही से पाश पाश हो जाता मगर यह तो जाते नबदी बवी थी जिसने बतौफीके क 





ओअलगर्ज : इस जुमले से हुंजूर ज्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की इस तकलीफ कलीफ और शिद्दत 
को ब्यान फरमाया है जो गारे हिरा में आपको पहुंची और जिसके असरात घर तश्रीफं लाने और चादर 


ओढ़ा देने तंक रहे और जब चादर ओढ़ा दी गयी तो वह इज़््तिराबी कैफियत खत्म हो गई और इसके 
. बाद हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा को गारे हिरा का वाकिया 
सुनाया चुनांचे बाद का जुमला इस-अम्र,की तसरीह कर रहा है कि खौफ दूर हो जाने के बाद आपने 
किस्सा सुनाया यंह नहीं' कि किस्सा सुनाते वक्‍त भी आप अपनी जान के खौफ में मुब्तला थे। 
नबी को नबुव्वतः के इब्तेदाई मरहला में फरायजे नबुव्वत को निभाने का आरज़ी फिक्र हो जाना 
शाने नबुव्वत के-खिलाफ नहीं है मुन्केरीने सुननत का इस मासूम जुमला को गलत रंग देकर यह कहना 
कि बुखारी से तो यह भी साबित है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अपनी नबुव्वत ही में शक 
था निहायत बे ईमानी के साथ हदीस के मज़क्रा बाला जुमला की तहरीफे मानवी करना है क्योंकि 
पूरी हदींस में कोई लफ़्ज.-तो दर किनार इशारा तक नहीं कि मआजल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम नबुव्वत के मामले में ज़रा भर भी रैब व शक में मुबतला थे। 
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबुव्वत मिली तो हुक्म हुआ कि तुम दोनों फिरऔन के पास 
जाओ। 
: बेशक उसने सर-उठाया है यांनी सरकश हो गया है तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज'किया 
दोनों (मूसा अलैहिस्सलाम व हारुन अलैहिस्सलाम लाम) ने अर्ज किया ऐ हमारे रब बें शक डरते हैं कि वह - 
हम पर ज़्यादती करे या शरारत से पेश आये ० क्‍ 


देखिये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को भी खौफ हो रहा है जाहिर है कि खौफ की इल्लत यह . 


नहीं थी कि जनाब कलीम अंलैहिस्सलाम को अपनी नबुव्वत में शक था बल्कि यह खौफ फर्जे नबुब्बंत 
की अदाएगी-के सिलसिला में था कि मुझे फिरऔन जैसी अज़ीम ताकृत के मुकाबले के लिए भेजा जा. . 
















तजकिरितुल शधिंभा रजुथो किताब घर 
एाइला गे तहा एराइज नइुतत णे पधोकर ओहत घरा हगा पशे फिक्र जो मूसा 
अलैहिस्सलाम फो श्ोफ भे भुर्तल। फर पिया और उठे आर फरता पड़ा फि इलाही मैं डरता हू कि... 
कहीं फिरओन फ़्भापती न कर । इससे घह बात पाणोह होते है फि चद्ी का भबुष्वत्त के बिस्कुल इस्लेदाई 
भरहला भे फर्फे नइ॒त्तते को अपाएगी और रिशाएत पी जिभ्भेदारियों के भुवाल्लिक्‌ आरज़ी सौर पर 
जज देए फे जिए घ-इक्तेजाए बशरियत सोफ प इए्पेशब से सुराला हो जाया शाभे नबुष्यत फे मनाफी 
नही। 
तुलसी तरह इसका भह भंजब लेगा भी भांति है फि आप १९ फ्रिश्ता को देखकर रोअब पैदा हो 
गया तो आपने फहा फि भी ऐपो जाप ऐश स्तर हो चला था। ० 
जशत्वल्ग तो पे इसजिए बापिल है फि धह उस पत्ते फिंसी हद तक भुभकिन हो सकता था जब 
कि जिन्नाईज अजैहिस्सलाभ अपनी गजफी (फरिश्तो पाजी) स्रत भें आते हालांकि हदीस पाक में मलकी 
स्रत में आगे फा कोई जिक़ गही अजबरता आपके बशरी सुर भे आने के वाज़ेह इशारात मोजूद है। 
त इसमे इतगा रोजब ताशी होने फा सपाज हो पेदी गही होता। 
पानियन जअगए इस रोजब फा सबब जिब्ाईज होते पो यह रेजब शुरू भे देखसे ही तारी होना चाहिये 
था हालाकि आप बल्के सकने ये एस्मैनान से जवाब दे रहे है। पह तीन भर्तबा इक्रा कह रहे हैं ओर 
आप हर मर्सबा "मैं नही पजता" कह फर जयाब पे रहे है अगए खर होता तो मआजल्लाह आपकी जबान 
मुबारक से कोई जपण भी अदा भ हो शफता। 
लिएाजा याणेह् हुआ फि रोजञब य एए्सेराब फा सबब हज़रत जिग्राएल अलैहिस्सलाम को फूकृत 
देखना न था बल्कि फजाने एइजाही का नजूल और यही की सफाजत प शिक्दत ही थी। 
यहां खौफ तारी होने फा यह मत जब भही फि जाप सज्जज्जाह अजैछहि पसल्लम को अल्लाह तआला 
गे जो जता किया है आपको एसमे शक था बाज्फि एसने जज्ीम अम्न मबुज्यत को उठाने की ताकत मुझे 
केसे छगिल शोगी, इसका खोफ दामनगौर था। यह पही फा बोझ जो सेऐ ऊपर एक चादर की तरह 
तान दिया गया है मैं इसको छपाने की फपरत फेसे रखूगाएं यही सबब था जिसे आप ने रभोफ व ख़तरा 
से ताबीर फिया और फरमाया फि भेरी तो जाग जा रही थी 
हजरत खदीजा का जवाबन जर्ज करना 
हजरत खदीजा रज़ियर्जाह जहा फहने लगे ४रगिज्ध भही बर्दा (अल्जाह की कुसम) अल्लाह 
तआला आपको कभी परेशान व शर्भिद्ा यही फरेगा आप कराबत दारो फा सूब हक्‌ अदा करते है सच्ची 
गुफ्तगू फरमाते हैं भे सहारों का बोश जताते है जरूसतभंदों फी एरूएस पूरी करते है सुसाफ्रों की मेजबानी 
फरते हैं और लोगों को राहे हफ भें पेश आगे षाले हयादिस पर मदद देले हैं। 
हजरत एपदीजा रजियल्जाएहु अच्छा फे तसज्जी आभेजा जअलफाज़ फो बाए बार गौर से पढ़ें तो याज़े 
होगा कि फरिश्ते का रोशब नहीं था परना आप पूछती फि यह फैसा शरूस था? पह कैसे आया आपसे 
कैसे पेश आया, नहीं आप शाह गहीं पूछ रही थी बह्कि फह रही थी हुजूर सल्लज्लाहु अलैहि बसल्लम 
जिस जाते बारी ने आपको यह बार गिर उठाने फा हुक्म फरमाया है चही आपका मुआविन होगा उससे 
आपको औसाफे एमीदा पहले ही अता कर एखे हैं आपरे अगए्चे फोई फृतअ ताल्लखुकी करे लेकिन आप 


फिर भी उससे सिला रहमी फरसे हैं। आप सज्जल्लाहु अजैहि बसहलम सच्चा कलाम फ्रमाले हैं लोग 
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तजुकिरतुल अंबिया._ छठ ...._ रंजवी किताब घर. 
बेशक आपकी तकजीब भी करते रहे हैं आप4:, सदाकत में कोई फर्क नहीं आता आप जईफ लोगों यतीमों 
. बेवाओं अयाल दार नादार औरतों और ग़रीब मर्दों के बोझ उठाते हैं उनकी इमदाद फरमातै हैं आप _ 
भलाई के कामों के लिए.माल हासिल करते हैं और वह लोग जिन के पास माल नहीं होता उन्हें अता 
फरमाते हैं और जो मुसाफिर लोग आपके पास आते हैं आप उनकी इमदाद फ्रमाते है और जो मसाइब 
हक की राह में लोग़ों पर आते हैं आप उनकी इमदाद फरमाते हैं (# / ७, 


है आपने जिन अल्फाज से तसल्ली दी रब तआला ने भी वही अल्फाज जिक्र फरमाये|। 
हदीस पाक से भी समझ में आया कि बाज औकात किसी इंसान की उसके सामेंने तारीफ करनी 

जायज होती है जब कि मालूम हो कि वह शख्स उस पर मुतकब्बिर नहीं हो जायेगा और उस तारीफ 

करने में लोगों को भी उस नेकी की तरफ मायल करना है और यह भी वाजेह हुआ कि आपका फेक्र 


: फेक्र मेरा फुख है-। 
हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने दलील यह पेश फुरमाई । 
बेशक आप को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपको अल्लाह तआला ने तमाम आला अख़लाक्‌ 
और अच्छे आदात से नवाजा है। ह रा न 
इसमें दलील पाई जाती है इस पर कि अच्छे अखलाक और भलाई के काम बुराई की वजह से 
हलाकतों से बचाने के ज़राया व असबाब हैं। ह .. >> ५३ अप 
हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा का आपको वरका बिन नौंफिल के पास ले जाना: 
फिर हज़रत-खदीजा रजियल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वरका बिन नोफिल बिन असद 
बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गई-वरका बिन नौफिल जमाना जाहिलयत में ईसाई हो गये थे और वह 
इबरानी जबान में लिखना जानते थे और इंजील को इबरानी में लिखते थे जो अल्लाह तआला चाहता . 
और बहुत बूढ़े थे और आंखों की रौशनी भी जाती रही थी हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने वरका 
से फरमाया ऐ चंचा के बेटे अपने भतीजा का माजरा सुनिये वरका ने (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम) 
से कहा ऐ मेरे भतीजे! बताओ तुम क्या देखते हो? हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा 
था ब्यान फरमाया | वरका ने कहा यही वह नामूस (महरम असरार यानी जिब्राईल) है जिसे खुदा ने 
मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था ऐ काश मैं उस वक्‍त तक जिन्दा रह सकता जब कि आपकी कौम 
आपको मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर' देगी हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्रमाया। 
क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरका बिन नौफिल ने जवाब दिया हां! जो कुछ आप लेकर आये हैं 
इसको ले कर कोई आदमी नहीं आया जिससे लोगों ने दुश्मनी न की हो अगर मैं उस जमाने में जिन्दा 
._ रहा तो आपकी हर तरह मदद करूंगा इस वाकिया के थोड़े दिनों बाद ही वरका ने-वफात पाई।और 
. इसके बाद वही रुकी रही। ख़्याल रहे कि सूर: इक्रा.की पांच आयतों के नुजूल के बाद जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम की आमद रुकी रही उलेमा का इस पर इत्तेफाक-है.कि सिलसिला वही रुक जाने के... 
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शद सबसे पहले सूएः मुदस्सिर फी इब्तेदाई आयात नाज़िल हुई | हा 
एज्‌र सल्लल्जाएु अलैहि वसलल्‍लम गारे हिरा से वापस तश्रीफ्‌ू ला रहे थे कि फरिश्ता नज़र आया 
जिसका जिफ़ हजरत जाबिए बिन अब्तुल्लाह अंसारी की रिवायत में है वह वही के रुक जाने के मुताल्लिक॒.. 
हथीस व्याम फरते हैं कि हुज्‌र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मैं (ग़ारे हिरा से) आ रहा था 
कि भैने आसभास से एक आवाज़ सुनी मैंने निगाह उठाकर देखा तो वही फ्रिश्ता जो ग़ारे हिरा में.आया 
शा आसमान और उामीन फे दर्मियान कूर्सी पर बैठा हुआ नज़र आया तो मुझे उससे ख़ौफ आया मैं घर 
बापस एूआ और मैंने कहा मुझे चादर ओढ़ा दो मुझे चादर ओढ़ा दो फिर अल्लाह तआला ने यह आयात 
नाजिल फरमाएह। 
मर एफ्रा फी पांच आयतों के नुजूल के बाद वही आना बंद हो गई थी जिसकी मुद्त तीन साल बताई 
जाती है उसके बाद णिम्नाईल अमीन हाजिर हुए तो सबसे पहले सूरः मुदस्सिर की आयतें नाज़िल हुई जिन 
का जिक इस एदीस पाक में ऐै जिसका तर्जमा जिक्र किया गया है इसके बाद वह्टी आना शुरू हो गई जिसका 
सिलसिला जारी रह ताहम हज्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तश्रीफ ले गये। 
आप पर जब आरजी त्तौर पर वही आना बंद हो गई तो आप बहुमत मलूल रहते थे ता-आंकि रहमते 
इलाही मुतावज्णेह्ठ हो गई और बड़ी का सिलसिला जारी हो गया वही क्यों रुकी रही? इसकी असल 
हिकमल तो अल्लाह तआला ही जानता है अलबत्ता बाज़ शारहीन ने यह हिकमत ब्यान की है कि कुछ 
अर्सा फे लिए बह्ठी आना इसलिए बंद हुई ताकि पहली बार जो आप पर वही की शिद्दत और सकालत 
के असरात मरत्तिब हुए थे वह दूर हो जायें और आपका शौक और बढ़ जाये।._ 
..._ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर झुकाने पर सहाबा किराम ने अपने सर झुका लिये 
हजरत अबादा बिन सामत रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पर जब वही नाजिल होती तो आप पर शिद्दत की केफियत तारी होती और आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर 
हो जाता एक रिवायत में है कि आपने अपना सर झुका लिया और सहाबा किराम ने भी अपने सर झुका 
लिये जब आपसे यह कैफियत जाती रही तो आपने सर उठा लिया। 
वही के नुजूल के वक्‍त सर झुकाने की वजह तफ्क्कुर करना और अमर वही का शदीद एहतेमाम 
करना और हुकूके उबूदियत के मुतालबा पर डर रखना और मुनइम की नेमतों का शुक्रिया बजा लाना 
: अपनी उम्मत के नाफरमानों को अज़ाब पहुंचने से परेशान होना और डरना वगैरह उमूर थे |और हो 
सकता है कि फिलवाकेअ वही के नुजूल की वजह से ज़ाहिरी शिद्दत तारी हो जाती हो और चेहरे का 
रंग मुतगय्यर हो जाता नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर झुकाने की तो यह वजहें थीं 
लेकिन सहाबा किराम के सर झुकाने की वजह फकत यह थी कि उन्होंने आपकी ताबेदारी करते हुए 
अदब के तौर पर सर झुका लिये थे। 
हुजूर के सर उठाने पर सहाबा किराम ने भी सर उठा लिये। सुबहानल्लाह! कितनी ताबेदारी कैसा 
अदब व एहतेराम था? फि हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया भी नहीं कि मेरे सरझुकाने... 
पर तुम भी झुकाना और मेरे सर उठाने पर तुम भी उठाना फकृत देखकर अमल करना सहाबा:-किराम_ 
की ही शात्र थी। हा 9 8 5 का 2 


(62॥) : रजवी किताब धर है है क्‍ 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के हाथो कत्ल होने वाला बद बख्त ही 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवीं है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम ने... 
फुरमाया | ३.० दा 

कि अल्लाह तआला का उस कोौम पर शदीद गजब है जिसने अपने नबी से यह सलूक किया आपने 


अपने सामने वाले दांत मुबारक की तरफ इशारा करते हुए यह इरशाद फरमाया | (जिस दांत मुबारक 
को गज़वए उहद में शहीद किया गया था) और उस शख्स पर भी अल्लाह तआला का शदीद ग़ज़ब 


है जिसको अल्लाह तआला की राह में ख़ुद उसके रसूल ने कत्ल किया हो | 

जिस शख्स को कत्ल उस हस्ती ने किया हो जो रहमतुललिल आलमीन हैं तो यकीनन कीनन वह शख्स 
तमाम लोगों से बदबख्त होगा | 

जिस शख्स को रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने खुद अपने हाथ मुबारक से कत्ल किया 
वह अबी बिन खलल्‍्फ था | 

आपकी उंगलियों से निकला हुआ पानी ज़मज़म और कोसर से अफज़ल है 

हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से. मरवी है कि हदैबिया के दिन लोग प्यासे हुए और रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास एक बर्तन में पानी था जिस से आप वुज फरमा रहे थे फिर लोगों 
ने आपकी तरफ तवज्जोह की और अर्ज किया कि हमारे पास पानी नहीं कि हम उससे वुज करें या 
पियें सिवाए इसके जो आप के बर्तन में पानी है | नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ 
मुबारक अपने बर्तन में रखा तो आप की उंगलियों से पानी के फव्वारे चल पड़े जिस तरह चश्मों से 
पानी निकलता है रावी कहते हैं कि हमने उससे पिया और वुजू किया हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हू 
से पूछा गया कि उस वक्‍त आपकी तादाद कितनी थी? आप ने फरमाया अगर हम एक लाख की तादाद 
में होते तो फिर भी हमें किफायत कर जाता अलबत्ता हम उस वक्त पंद्रह सौ की तादाद में थे एक 


दूसरी हदीस देरों जिसके तहत उनवान के मुताबिक बहस की गई है | 


हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के पास जिब्राइल आए जब कि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे उन्होंने आपको पकड़कर लिटाया फिर 


आप के दिल की जगह (से सीना) को चाक किया और उससे एक मुनजमिंद खून का लोथड़ा निकाला 
और कहा कि आप क जिस्म में शैतान का हिस्सा था फिर एक सोने के तश्त में दिल को रख कर जमजम _ 
के पानी से धो दिया फिर सीने को दुरुस्त किया (यानी उसे टांके लगाये) दिल को अपनी जगह पर लौटा 


दिया (साथ खेलने वाले) बच्चे डरते हुए आपकी रज़ाई मां (हलीमा सअदिया) के पास आये तो कहने-लगे 
कि मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को कृत्ल कर दिया गया है जब हलीमा के घर के अफरादं आए 


तो देखा कि हुजूरं सललल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगय्यर है हज़रत अनंस रजियल्लाहु अन्हु कहते 
हैं कि में हुजूर जूर के सीना मुबारक पर सूई से लगे हुए टांकों के निशान देखता.था |: .« 





थी कि अभी आपको ऐलाने नबुव्वत का हुक्म नहीं दिया गया था और न ही आपको शरीअत अता हुई 
थी और दूसरी वजह यह थी कि यह इस्तेमाल स्तेमाल करने वाले जिब्राईल थे और फ्रिश्ते हमारेअफुआल 
के मुकल्लफ नहीं। ... ा ् 5 कक को 2 
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._- नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को आबे ज़मज़म से धोया गया: 
इसी को इस मसले पर दलील बनाया गया है कि आबे ज़मज़म यहां के तमाम पानियों से अफ॒ुजल 
है यहां तक कि हौज़े कौसर और नहरे कौसर के पानी से भी अफज़ल है। . - 
क्योंकि आप के दिल को धोने के लिए जिस पानी का इंतेखाब किया गया वह यकीनन तमाम पानियों 
से अफजल होना चाहिये। .... + | 
लेकिन वह पानी जो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुआ था वह बिला 
शक तमाम पानियों से मुतलकन अफज़ल है | यानी आबे कौसर से भी और आबे जमजम से भी चूंकि 
आबे कौसर से तो आबे ज़मजम आला है और आबे ज़मज़म से वह पानी अफज़ल है जो मेरे हबीब की 
उंगलियों से जारी हुआ वह क्‍यों अफ्‌ज़ल है? 
इसलिए कि इस पानी को ताललुक है सैयदुल अंबिया के हाथ मुबारक से है कि आप की उंगलियों 
से जारी हुआ और आबे ज़मज़म को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के क॒दमों से.ताल्लुक्‌ है कि वह 
ऐड़ी की हरकत से निकला है तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। 


क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम तमाम नबियों से अफज़ल हैं-तो आपके के हाथ 


मुबारक से ज़ाहिर होने वाला मोजिज़ा भी अफजल है इस कमाल से जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की 


ऐड़ी की रगड़ से ज़ाहिर हुआ | क्‍ 

यह शकक्‍्के सदर वाली हदीस से हो या इस किस्म की और अहादीस हों उनको तसलीम करना 
वाजिब है और तावील करके मजाजी मायने न लिया जाये क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं इसलिए 
कि ख़बर देने वाले खुद नबी करीम सलल्‍्लल्ललाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं 
हो सकता इसलिए सलिए र खबर सच्ची है और रब तआला की कदरत से भी यह कोई बईद नहीं | 
टुकड़ा निकाला गया? इसलिए सलिए कि उसमें यह तासीर गासीर रखी हुई है कि वह शैतान के असर को कबूल 
कर लेता है उसको सको निकाल दिया गया ताकि उसकी उसकी वजह से दिल मुकद्दस और मुनव्वर हो जाये और 


वह टुकड़ा आपके जिस्म में रखा ही क्‍यों था इसके बगैर ही आपको पैदा फ्रमा.लिया जाता इसकी सकी 
क्या वजह है? असल वजह यह है कि हर इंसान के जिस्म में वह टुकड़ा होता है अगर आपके जिस्म 
में वह हिस्सा शुरू ही में न रखा.जाता तो जिस्म में एक हिस्सा के न होने की वजह से नक्स पैदा होता 
आपको चूंकि हर ऐब से पाक फरमाना था इस हिस्से को जिस्म में रखा गया ताकि जिस्मानी कोई नक्स 
न हो फिर उसे निकाल दिया गया क्‍योंकि अब आपके जिस्म मुबारक में वह रहने के काबिल नहीं था 
मेरे उस्ताज ज॒ मुकर्रम हज़रत अल्लामा अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ सयालवी मद्दे ज़िल्लहुल आली 
ने यही तकरीर फरमाई थी जब आप यह हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे उस वक्‍त मेरे साथ पढ़ने वाले 
और हज़रात के अलावा यह चार हज़रात काबिले जिक्र थे मौलाना अबुल फूज़लुल्लाह सयालवी, मौलाना 
अब्दुल लत्तीफ सयालवी, मौलाना शाह मुहम्मद कसूरी और कारी मुहम्मद यूसुफ जेहलमी | 


७. 


ख्याल रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का शक्के सदर (सीना.चाक.करना) कई 
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मर्तबा हुआ एक मर्तबा बचपन में जब आप हज़रत हलीमा सअदिया के पास थे और दूसरी मर्तबा जब 

आपसे गारे हिरा में जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और तीसरी मर्तबा मेराज की रात को | 
आपने चांद के दो टुकड़े फरमाये: . 

.. हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से सवाल किया कि आप हमें मोजिज़ा दिखायें आप ने चांद के दो टुकड़े करके दिखाये वह 
देख रहे थे कि जबले हिरा चांद के दोनों टुकड़ों के दर्मियान आ गया | 

. हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के जमाने में चांद के दो टुकड़े हुए एक पहाड़ के ऊपर था और एक. नीचे तो हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फ्रमाया गवाह रहो | 

दोनों हदीसों का मकसद एक ही है यानी चांद के दो टुकड़े हो गये और इन दोनों टुकड़ों का वकूअ 


ऐसा था कि जबले हिरा इन के दर्मियान ऐसा नज़र आ रहा था एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था एक 
नीचे। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्रमाया इसका मतलब यह है कि मेरी नबुव्वत पर 


गवाह बन जाओ और दूसरा मतलब यह है कि मेरे मोजिज़ा पर गवाह बन जाओ और तीसरा मतलब 


यह है कि मुझसे मोजिज़ा तलब करने आओ जाओ हाजिर आओ जाहिर में मेरे मोजिज़ा को देखो इस 


मोजिजा का इंकार और तावील हक से कजरवी है | 


जिजाज ने कहा कि अहले इल्म के रास्ते से हट जाने वालों और सीधी रहा से अदल करने वालों 
ने यह कहा है कि चांद का फटना कयामत को वाकेय होगा 


हालांकि इन कज रवी करने वालों का यह कोल सरासर बातिल है क्रआन पाक के अल्फाज़ इसी 
पर दलालत कर रहे हैं कि यह वाकृय हो चुका है क्योंकि रब तआला ने वन शक्क्लि कमर के बाद 
जिक्र फरमाया है। 
और अगर वह कोई निशानी देखें तो मुंह फेरते और कहते हैं यह तो जादू है चला आता | 
कयामत के दिन यह कैसे होगा यानी कुयामत के दिन किसी निशानी को कोई शख्स भी जादू नहीं 
कह सकेगा वहां तो इनको अपनी जान की पड़ी होगी यह तो दुनिया में ही वह आयात व मोजिजात 
को जादू कहते रहे | 
इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह वहम हुआ कि चांद के दो टुकड़े फरमाने 
का मोजिजा एक हौलनाक अमर था अगर यह वाकेय होता तो तमाम रुए जमीन के लोग देखते और 
हदीस के रावी कसीर तादाद में होते इसी तरह हदीस मुतावातिर होती हालांकि यह खबर वाहिद है 
तो इसका जवाब दिया गया है कि जो इस हदीस और मोजिजा को मानते हैं उनके नजदीक कसीर 
मिक॒दार में उसे लोगों ने नकल किया है इसलिए यह मुतावातिर है लेकिन मुखालफीन को हो सकता 
है कि गफुलत तारी हो गई हो जिस तरह सूरज को ग्रहण लगता है तो कोई तवज्जोह करता. है और 
कोई नहीं करता | 
क्रआन पाक सबसे आला दलील है और सबसे बसे बड़ी कवी शहादत है अकूली तौर पर इस में शक 
'करने की कोई गुंजाईश नहीं और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने खुद ख़बर दी _ 





न , हि _ च््॑ण्नि?ंओं हि ॥ 
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तज॒किरतुलें अंबिया विस 659 क्‍ रजवी किताब घर 


_ अल्लामा नूवी रहमंतुल्लाह अलैहि ने शरह मुस्लिम में इसकी वजह ब्यान की है कि नबी-करीमः. 
संल्लंललाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कसीर लोग इस मोजिजा को क्‍यों नहीं-देख सके थे आप फरमाते 
हैं कि यह मोजिज़ा चांद के दो टुकड़े होना रात को वाकुअ हुआ और बड़े बड़े लोग गाफिल हो कर 

<साए हुए थे-और दरवाजे बंद थे और वह चादर ओढ़ कर सोए हुए थे ऐसे हालात में इंसान कम ही 
आसमान की तरफ देखता है और आसमान में कम ही तफक्कूर करता है और शरहसु सुनना में यह 
भी ज़िक्र है कि मुतालबा भी एक खास कोौम ने किया था और उन्होंने ही देख़ां था दूसरे लोग गाफिल 
होकर सो रहे थे | पा 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैेहि वसल्लम को दरख्त और पत्थर सलाम कहते 
हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 
बेशक मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मक्का में मुझे बेअसत से पहले सलाम कहता था.बेशक 


में उसे अब भी पहचानता हूं । ; 
एक रिवायत में सराहतन ज़िक्र है कि वह कहता था कि अस्सलामु अलैकम या. नबीअल्लाह वह 
पत्थर कौन सा था? हकीकृत तो अल्लाह और उसके रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि लैहि वसल्लम ही जानते हैं. 
- अलबत्ता बाज हज़रात ने कहा है कि हो सकता है कि वह हज़े असवद हो या काबा शरीफ और हज़रत 
ख़दीजा के मकान के दर्मियान एक पत्थर था जो नाम ज़काकुल हज्र से मश्हूर था आपको सलाम कहता 
हो | हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया | 
कि जिब्राईल अमीन जब मेरे पास रिसालत का हुक्म लेकर आये तो मुझे जो भी पत्थर या दरर्त 


मिलता वहीं. कहता अस्सलामु अलैकुम या रसुलल्लाह । 


. इसमें इशारा है कि आप तमाम मखलूक की तरफ मबऊस हुए | 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का मोजिज़ा और अबू जहल की ज़िल्लत 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अबू जहल ने कहा (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) तुम्हारे सामने पेशानी रगड़ते हैं (नमाज़ पढ़ते और सज्दा करते हैं) तो लोगों ने कहा हां अबू 
'जहल कहने लगा कसम है लात और उज़्जा की अगर मेरे सामने उसने ऐसा किया तो में उसकी गर्दन 
दबोच दूंगा.मआजल्लाह इतने में हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ फरमा हुए और नमाज़ पढ़ने 
लेंगे उसंने इरादा किया कि आपकी गर्दन दबोच दे वह अचानक आपके पास-आया ही था लेकिन एऐड़ियों 
के बल पीछे की तरफ भागा और-बचाओ के लिए हाथ. मार रहा था लोगों ने पूछा क्या हो गया? कहने 
लगा मेरे और मुहम्मद के दर्मियान आग की एक खंदक हायल हो गईं और बहुत बड़ा हौलनाक मंज़र 
था और परिन्दों के पर ही पर नज़र आ रहे थे हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि.वसल्लम ने फरमाया अगर . 
मेरे करीब आता तो फरिश्ते उस के आजा को अलाहदा अलाहदा कर देते यानी टुकड़े टुकड़े कर देते। 
अबू जहल को जो पर नज़र आ रहे थे वह दर हकीकत फरिश्ते थे जो हुजूर ञूर सल्लल्लाहु अलैहि 
उसलल्‍लम की हिफाज़त कर रहे थे।.. «८: के १ हे औ पक 5 





#ँ 


ह क्‍ ः तजुकिरतुल अंबिया छह ..._ रजुयी किताब घर के 
मेराज की रात जिब्राईल आप को अंबियाए किराम का तार्रुफ क्यों करा रहे थेटर. . +- ४» 
. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अल्लाह तआला की मुलाकात की तमन्ना में कामिल 


हद से बढ़ी यह आपके इस्तिरगराक ताम की तरफ कामिल इशारा है इसी वजह से हर मकाम पर 


जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको मुतावज्जेह करते रहे कि यह फलां नबी हैं आप इनको सलाम करें | 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से आपकी मुलाकात आसमानों में कैसे हुई? जब कि उनके जिस्म 


अपनी अपनी कब्रों में मौजूद जूद हैं इसकी एक वजह यह हो सकती सकती है | 


दूसरी वजह यह हो सकती है| 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को ही हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 


के लिए आसमानों में उस रात को हाजिर कर लिया गया हो | ताकि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍्लम 
की अजमत वाजेह हो जाये और आपकी इज़्ज़त अफज़ाई हो | 

.. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की आसमानों में जिस नबी से भी मुलाकात हुई, आप 
फरमाते हैं मैंने उसे सलाम कहा और उसने सलाम का जवाब दिया | और इस में दलील है कि अंबियाए 


किराम अलैहिमुस्सलाम को हकीकी जिन्दगी हासिल है | 
बेशक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बाकी जिन्दा लोगों की तरह जिन्दा हैं मुर्दा नहीं, बल्कि 


सिर्फ दारे फना यानी इस दुनिया से दारे बका यानी आखरत की तरफ मुन्तकिल होते हैं अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम की जिन्दगी पर दलालत करने वाली कई अहादीस और अख़बार वारिद हैं बेशक वह 
अपनी कढ्रों में जिन्दा हैं वह शोहदा से अफज़ल हैं वह अपने रब के हां जिन्दा हैं | 
ख्याल रहे कि हर नबी ने आपको सलाम का जवाब देते हुए “अन नबीयुस सालेह” के लक॒ब से 
पुकारा ऐ सालेह नबी लफ़्ज़ सालेह के इंतेख़ाब में क्या हिकमत थी? 
बेशक सलाह एक ऐसा वस्फ है जो भलाई की तमाम खसलतों और अच्छी आदात को शामिल है 
इसी वजह से यह कहा जाता है।....ः ' 
सालेह वह है जो उसके ज़िम्मे हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह लाजिम हों उनको मुकम्मल तौर 
पर अदा करे | इसी वजह से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने इस दुआ को इख्तेयार किया मुझे हालते 
इस्लाम पर वफात आए और मुझे सालेहीन (अपने ख़ास करीबी बंदों) से मिला दे और यह भी मुमकिन 
है यहां यह मायने मुराद लिया जाये। 


कि अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम ने आपके इस बुलंद व बाला मकाम को देखकर आप्रको सालेह 
कहा हो कि यह अज़ीम मर्तबा और इस बुलंद मकाम पर सैर कराना यानी शर्फे मेराज आपको ही हासिल 





हो रहा है इसलिए सालेह होने का बुलंद मकाम भी आपको हासिल है। .... 





* (जकिरतुल अबिया 527) रजवी किताब घर... 
- हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम का:मेराज जागते.हुए था: ..... ः 
._- अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ्रमाया कि हम ने बुखारी और तिर्मिज़ी ज़ी की रिवायत जो 
इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है उसे जिक्र किया कि अल्लाह तआला के इस इरशाद में 
कि और हमने न किया वह दिखाना जो तुम्हें दिखाया था.मगर लोगों की आजमाईश यानी आपको हालते 
बेदारी में मेराज कराके लोगों के लिए आज़माईश बनाया कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं | 
. रुया से मुराद आंख है (ख़्वाब देखना मुराद नहीं) जो रसूलुल्लांह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
दिखाया गया है यह वह सैर की रात है जिसका जिक्र कुरआन पाक में हुआ कि आप को मस्जिद हराम 
से अकसा (बैतुल मुकृदस) तक सैर कराई गई। क्‍ ः 
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्नद में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत की है| 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को जो चीज़ दिखाई गई वह बेदारी में यानी जागते में 
जिसे आपने अपनी आंखों से देखा और यह बात भी वाज़ेह है कि वाकिया मेराज को सुनकर क्रैश ने 
इंकार किया था और कुछ लोग यह सुनकर मुरतद भी हो गये थे | 
इंकार की ज़रूरत ही उस वक्‍त दरपेश आईं जबकि वाकिया बेदारी का था अगर ख़्वाब का मामला 
होता तो किसी को इंकार की क्या ज़रूरत थी? 
बेशक रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया जब करेश ने मेरी तकज़ीब की तो मैं 
हतीम में खड़ा हो गया तो अल्लाह तआला ने मुझ पर बैतुल मुकृद्स जाहिर कर दिया तो मैंने उसकी 
निशानियां. बतानी शुरू कर दीं और मैं बैतुल मुकृदस को देख रहा था| 
इस हदीस से भी वाजेह जैह हुआ-कि मेराज जागते हुए जिस्मानी तौर पर था इसी लिए करैश ने इंकार 
किया था। 
रब तआला ने हुजूर की मेराज का जिक्र करते हुए फरमाया “इसरा बिअब्दिही” जो इस पर दलालत 
कर रहा है कि यह वाकिया बेदारी का था और आपको जिस्मानी तौर पर हुई क्योंकि अब्द रूह और 
जिस्म दोनों के मजमूआ पर -बोला. जाता है अगर ख़्वाब का वाकिया होता तो “इसरा बिरूहि अब्दिही 
केहा जाता | और कबीर में अल्लामा राजी ने भी जिक्र किया है। - द 


गलती की वजह : 


ख़्वाब का वाकिया ब्यान करने गे वाले एक रिवायत हज़रत माविया रजियल्लाहु अन्हु की पेश करते 
हैं| 


. हज़रत अमीर माविया रजियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया कि मेराज कैसे था तो उन्होंने कहा 


हे रु्याए सालेहा था। 
. पहले ब्यान किया जा चुका है कि रुया से मुराद रूया बिल ऐन है यानी आख से देखना | बुनियादी 


'लिती की वजह यह है कि रुया ख्वाब के मायने में भी इस्तेमाल होता है और आंख से देखने के मायने 
* भी। जब दूसरी रिवायात से वाज़ेह है-कि रुया के मायने आंख से देखने के यहां मुराद है तो ख्वाब 
पैला मायने लेना किसी-तरह भी दुरुस्त नहीं। ४. 
दूसरी रिवायत .हजरतं आयशा रजियल्लाहु अन्हा से है। 


हक... 





....... दस ए।ओीई 


_ तज॒किरतुल अंबिया ओ 556) पी रजवी किताब घर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मेराज की रात को गुम नहीं पाया गया] - 
- अगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस से मुराद यह लिया है कि मैंनेआप के जिस्म को 
गुम नहीं पाया तो यह वाकिया ख़्वाब का-है लेकिन ख़्वाब में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को कई 
मर्तबा मेराज हुई यह ख़्वाब वाले मेराज का जिक्र होगा क्योंकि जागते हुए मेराज मक्का मुकर्रमा में हुआ 
और हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा आप की ज़ौजियत में मदीना तैयबा में आईं। 

... और अगर आपने मुतलकन वाकिया को जिक्र किया है तो मतलब यह होगा कि आपका जिस्म रूह 
से गुम नहीं था और रूह से जुदा नहीं था बल्कि रूह और जिस्म के साथ मेराज हुई यही मायने लिया : 
जाये तो दूसरी रिवायात के साथ ततबीक्‌ हो सकती है | द 

अरवाह का ताललुक॒ बदनों से ऐसा है जैसा कि सूरज का ताल्लुक्‌ आलमे दुनिया से | जिस जिस्म 
पर भी सूरज की शुआयें पड़ती हैं वह चीज़ रौशन हो जाती है इसी तरह जिस्म के हर उज़्व में से जिस 
रूह की न्रानियत पड़ती है वह जिन्दा होता है और उसमें अनवारे कमाल व जलाल असर अदाज होते 


हें 














रूंह की चार किरस्मे है 
पहली किस्म : वह अरवाह हैं जिनमें सिफात बशरिया की कदूरत पाई जती है यह अवाम की रूह 


हैं इन पर हैवानी कव्वतें गालिब होती हैं जो उरूज को कबूल नहीं करती। 
दूसरी किस्म : वह अरवाह हैं जिनमें उलूम के हासिल करने की वजह से कुव्वते नज़रिया ज़रिया में कमाल 


हासिल होता है यंह उलेमा की रूहें हैं | 
तीसरी किस्म : वह रूहें हैं जिनको बदन की कव्वत मुदब्बिरह की वजह से कमाल हासिल होता 


है इसी कव्वते मुदब्बिरह के हुसूल की वजह से वह अच्छे अख़लाक अच्छी सिफात को कबूल करती 
हैं यह जियारत करने वाले की रूहें हैं जिस तरह कृव्वत में फोकियत आती है उसी तरह उनके बदन 


में रियाज़त व मुजाहिदा बढ़ता चला जाता है| 
चौथी-किस्म : वह रूहें हैं जिन्हें कव्वते नज़रिया और कव्वते मुदब्बिरह दोनों में कमाल हासिल 


होता है यह बशरी रूहों का सब से आला दर्जा है यह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम सिद्दीकीन की 
रूहें हैं जब इन कव्वतों में फौकियत आती है तो बदनों को ज़मीन से बुलंद होने का दर्जा हासिल हो 
जाता है बाकी जलीलुल क॒द्र अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहों को सिर्फ इतनी कुव्वत हासिल 
हुई कि वह आसमानों तक पहुंच सक वह हुजूर सल्लल्लाह अलेहि वसल्‍्लम के इस्तिकुबाल के लिए 


यह मकाम हासिल कर सके | 
तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से हमारे नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम को कुव्वत 


नजरिया और क॒ब्वत मुदब्बिरह ज़्यादा आला हासिल हैं इसी वजह से आपकी की मेराज के दर्जा की थी 
यानी रब का दीदार हासिल हुआ दोनों के दर्मियान दो कमान का फासला रहा या इससे स से भी कम फासला 


रहा। क्‍ 
- नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदारे इलाही से मुशर्रफ होना 


इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कसम जब मेराज से उतरे तुम्हारे साहब न बहके न बे राह 
चले और वह कोई बात अपनी ख़्वाहिश से नहीं करते | वह तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है इन्हें 












बरीं के सबसे बुलंद किनारा पर था फिर वह जलवा नज़दीक हुआ फिर खूब इतराया तो इस 
क्षलवे और इस महबूब में दो हाथ का फासला रहा बल्कि-इससे भी कम अब-वही फरमाई अपने बंदे 
को जो वहीं फरमाई दिल ने झूठ न कहा जो देखा तो क्‍या तुम इनसे- इनके देखे.हुए पर झगड़ते हो 
और उन्होंने तो वह जलवा दो बार देखा सिदरतुल मुन्तहा के पास जन्नतुल.मावा है जब सिदरह पर 
'छारहा था जो छा रहा था आंख न किसी की तरफ फिरी न हद से बढ़ी बेशक अपने रब की बहुत बड़ी 
निशानियां देखें | 
.. इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कसम जब मेराज से उतरे आला हजरत-बरेलवी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने यह तर्जमा हजरत इमाम जाफर सादिक के इस कौल.-के मुताबिक किया है आप कहते हैं। 
.. अल-नज्म से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हुवा से मुराद आपका मेराज 


की रात आसमार्ना से उतरना हैं ख़्याल रहे/कि हुवा का मायने उतरना भी चढ़ना भी इसलिए क्ञल्लामा ._ 


आलूसी फरमाते हैं | 
.., इस मायने क॑ लिहाज़ से यह कहना भी जायज है कि आप वहां तक बुलंद हुए ज़हां मकान की 
ह हद ख़त्म हो जाती हैं अब मायने यह होगा कि कसम है इस प्यारे चमकते तारे मुहम्प्ैद की जो ला मकान 
तक बुलंदियों पर फायज़ हुए 
और तुम्हारे साहब न बहके और न बे राह चले | 
कुरेश को खिताब फरमाया और हुजूर को उनका साहब कहा क्योंकि वह. आपकी शरीअत के तमाम 
अहवाल से बाखबर थे और यह जानते थे कि आप हर किस्म की बुराई से कामिल तौर पर इज्तेनाब 
करते हैं और रुश्द व हिदायत का आला दर्जा आपको हासिल है नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
गे अपनी जिन्दगी का तंवील हिस्सा उनमें गुज़ारा था इसलिए वह आपके"हालात से मुकम्मल तौर पर 
बख़बर थे | 
वह कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते हां मगर वही जो आपकी तरफ वही की जाती है नबी 


फरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अगर किसी मसले में इज्तेहाद भी फरमायें तो वह दूसरे मुजतहेदीन 


सै मुख्तलिफ होता है। क्‍ 


बेशक नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफु वही की जाती है कि आप इज्तेहाद करें 


बेशक वह वही मख्फी क्‍यों न हो लेकिन दूसरे मुजतहेदीन को यह हालत हासिल नहीं हुई । काज़ी बैजावी 
'हैमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। 
आपका इज्तेहाद वही से होता है अगरचे उस पर वही के अहकाम जारी नहीं'होते यानी इजतेहाद 


हासिल कर्दा. मसला और वही से नाफिज़ होने वाले हुक्म में फर्क होता है। बाज औकात इज्तेहाद 


भी वही का दर्जा हासिल होगा जब कि यह मकाम हासिल हो। 
जे गैेब रब तआला की तरफ से आपको यह कहा जाये कि जो चीज़ मैंने आपके दिल में डाली है वही 
उशद है। 






जग हा ्क् 
कु. 
मा | ज्कू उ्याययाका- 
ता रः 
तर 


६: 0 न पता 
जग की ब्यनी न क्यू ० ५: ७३०३४ *० 


#जकिरतुल अबिया 529 झा रजवी किताब घर - 
सिखाया अल्लाह तआला सख्त कुंबतों वाले ताकतवर ने फिर उस जलवा ने कुस्द फरमाया और वह... 


्ढ 
मम तक 
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' इसके बाद आने वाली आयात में इख़्तेलाफ है जो जलवा हुजूर पड अलक पलजाम में; 
5: ए जिब्राईल का देखा या अल्लाह तआला का | सहीह यही है कि आपने+रब तआला को देखने 


कब आजतक 


तजूकिरतुल अंबिया 0) _रजवी किताब घर॒.. 
का शर्फ हासिल किया। क्‍ .........../ / /7पख 
..तिमिर्ज़ी शरीफ्‌ में है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने जिक्र फ्रमाया। किन 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है अकरमा रजियल्लाहु ल्लाहु अत कहते 
हैं मैंने कहा कि अल्लाह तआला .ने नहीं फरमाया नज़रें उसका इंदराक नहीं कर सकतीं तो आपने 
फरमाया अल्लाह तआला तुम पर रहम करे यह उस वक्‍त है जब कि वह अपने उस 
फ्रमाये जो जात के दर्जे में है हुजूर ने दो मर्तवा अपने रब को देखा।.. जे 
यानी अल्लाह तआला के जाती नूर का किसी ने इहाता नहीं किया उसकी हकीकत तक कोई नहीं. 
पहंंच सका नफी इस मायने के लिहाज से है यह नहीं कि मुतलकन किसी को भी ताकत नहीं मिल 


जब यह फर्क किया जाये तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत जिसमें नफी पाई गई 
है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने रब तआला को नहीं देखा और हज़रत इब्ने अब्बास 
. रजियल्लाह अन्हुमा से रिवयात कर्दा हदीस जिसमें जिक्र है कि आपने अल्लाह तआला को देखा है इनमें 
: ततबीक्‌ हो सकेगी कि एक रिवायत का मतलब है कि आपने रब के नूर का इहाता नहीं किया और 
दूसरी का मतलब है कि आपने रब तआला के नूर को देखा है | 
हजरत कतादा हज़रत अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं मैंने अबू ज़र रजियल्लाहु 
अन्हु को कहा कि काश मैं रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम को देखता और आप से एक-सवाल 
करता तो उन्होंने कहा किस चीज़ के मुताल्लिक तुम सवाल करने की तमन्ना रखते हो उन्होंने कहा 
कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो हज़रत अबू ज़र ने कहा | 
| '.. कि हां मैंने सवाल किया था तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने नूर को देखा 
है। क्‍ क्‍ क्‍ 
दूसरी रिवायत में हज़रत अबू ज़र रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है। 
.. मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से सवाल किया कि आपने अपने रब को देखा है? 
तो आपने फरमाया हां वह जात नरानी है मैंने उसे देखा है। ः 
न्रानी में “या” निसबत की बनाई जाए तो दोनों रिवायतों का मतलब एक होगा इसलिए तो बेहतर 
यह है कि इस लफ़्ज़ को इसी तरह पढ़ा जाये। बाज हजरात ने “नूरानी” पढ़ा है यानी एक लफ़्ज नूर 
और दूसरा “अनी”-है अब मायने यह होगा कि वह ज़ात नूर है मैंने उसे कहां देखा है। 
इस मायने के लिहाज़ पर फिर ततबीकु इस तरह दी जायेगी कि मैंने उसके नूर का इहाता नहीं 
किया है ताकि दूसरी रिवायत का मायने भी दुरुस्त हो सके कि मैंने नूर को, देखा है यानी देखा तो है 
उसका कामिल इहाता नहीं किया हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। 
बेशक मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दो मर्तबा देखा है एक मर्तबा दिल 
की आंखों से और दूसरी मर्तबा अपंनी आंखों से अललामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैहि अपना 
मुख्तार ब्यान क़रते हैं। क्‍ है 
मैं कहता हूं कि हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने-रब तआला को देखा है कि आपको रब का 
कुर्बे खास हासिल हुआ है जैसा भी मुनासिब था इस कुर्ब व रूईत की कैफियत ब्यान नहीं हो सकती 


/ मा 


द है आ । 









'क्रकंयुल अविया.____€£€£/_|____ 659 द रज॒वी किताब घर 
4'्नकत्ता तसलीम करना ज़रूरी है। २ ३७ कफ 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम को मा काना व मा यकन का इल्म दिया गया: '.. 
.. रहमान ने अपने महबूब को करआन सिखाया इंसानियत की जान मुहम्मद को पैदा किया मा-कान 
व मा-यकून का ब्यान उन्हें सिखाया । 
जब नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम तमाम आलम की जान हैं तो इंसानियत की जान होना 
ही वाजेह हुआ अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। 
तमाम जहां जिस्म है और नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम उसकी रूह हैं और जिस्म का 
कवाम बगैर रूह क॑ नहीं इसी लिए जहां का कयाम हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन 
नहीं | 
काजी सनाउललाह तफसीर मजहरी में फरमाते हैं । 
जायज है कि यह कहा जाये कि “खलकिल इंसान” इंसान से मुराद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
क्सल्लम हैं “इल्महुल व्यान” से मुराद कुरआन पाक है जिसमें मा काना व मा यकना (जो हो गया और 
ब्रोहोना ह) का इल्म अजल से अबद तक मौजूद है जो पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जिक्र 
वब्यान के मुताविक उनके अहवाल पर मुश्तमिल है लोगों के लिए हिदायत और आपकी नबुव्वत पर 
निशानी है | 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा और इच्ने कैसान रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि इंसान 
ते मुराद मुहम्म्द सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और “इल्महुल ब्यान” में ब्यान से मुराद तो हलाल 
व हराम का इल्म और गुमराही से हिदायत देना और यह भी ब्यान किया गया है कि ब्यान से मुराद 
मर काना व मा यकून का इल्म है क्योंकि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन व आखरीन 
#र कयामत का जिक्र फरमाया जब आपने सभी गुज़रे और आने वाले और वाकियाते क॒यामत से मुत्तला 
अरमाया तो आपको मा काना व मा यकान का इल्म यकीनन हासिल है। 
इन मज़क्रा तफासीर के मुताबिक ही तफसीर सिराजे मुनीर, जुमल, हसैनी में भी जिक्र किया 
गया है| 
इल्मे गैव नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का अजीम मोजिज़ा हैः 
तफूसीर जुमल में जिक्र किया गया है | 
और कोई एतेराज़ करे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने तो बहुत गैबी.खबरें दी हैं 
सही अहादीस में इसका जिक्र है हालांकि इल्म गैब नबी करीम का अज़ीम मोजिज़ा है तो इन _ 
और करआन पाक की इस आयते करीमा में मुताबकृत कैसे होगी इसका-जवाब यह दिया 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्ज व इंकिसारी के तौर पर यह कहा है और 
डर जिरुए अदब कि मैं खुद गैब नहीं जानता जब तक कि मुझे अल्लाह तआला उस पर मुत्तला न फरमाये 
.. कुदरत ने दे। 
8...) फरमां दो तुम से नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह तआला के खजाने हैं और न-यह कहो कि 
नाप गैद जानता हू।, . 
रस आयत में नदी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं के इल्मे गैब की नफी नहीं हो रही है बल्कि 














नबी 
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७७८७5 छकिशि । 


'आपकी ज़बाने मुबारक से यह-कहलाया गया है कि मैं कहता नहीं मैं दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह 


तआला के बताए बगैर खुद ही गैब जानता हू 


.. अताई गैब कुरआन पाक से साबित है 
और अल्लाह तआला की शान यह नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का इल्म दे दे हा अल्लाह तआला 


चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे | क्‍ 
इस आयत करीमा में सराहतन जिक्र किया गया है कि आम लोगों को अल्लाह तआला इल्मे गैब 


अता नंहीं करता अलबत्ता रसूलों में से जिसे चाहे उसे इल्म गैब अता करता है लुत्फ की बात यह है 
कि “यजतबी” से पता चलता है। मुजतबा बनाए और मेरे हबीब का इसमे गिरामी मुजतबा भी है जब 
आप की अल्लाह तआला ने मुजतबा बना लिया है चुन लिया है इल्मे गैब अता कर दिया है तो अगर 


. करे | क्‍ 
रब का इरशादे गिरामी यह है ः 
जानने वाला तो अपने गैब. पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के | 


इस आयत में जिक्र किया गया है कि अल्लाह तआला गैब को जानने वाला है अपना ग़ैब किसी पर _ 
जाहिर नहीं फरमाता सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के यानी रसूलों को गैब अता फ्रमाता है क्योंकि 
रसूल उसके पसंदीदा हैं हां अलबत्ता कोई ज़्यादा पसंदीदा होगा जिसका नाम ही मुर्तुज़ा होगा यकीनन 


जितना गैब उसे अता होगा उतना किसी दूसरे रसूल को नहीं होगा | 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को लौहे महफूज़ का इल्म अता किया गया और दूसरे 


है : अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को लौहे महफूज़ की बाज़ मालूमात पर मुत्तला किया गया है। 
लौहे महफज की बाज मालूमात पर अल्लाह तआला फरिश्तों अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और 


_ अरबाबे कश्फ औलियाए किराम में से जिसे चाहता है मुत्तला फरमा देता है खुसूसन इस्राफील लौहे 
, महफज़ पर मोअक्किल हैं वह लौहे महफूज़ से ही इल्म हासिल करके ज़िब्राईल मिकाईल और इज़ाईल 
के उनके कामों के मुताल्लिक मुत्तला करते हैं | 
बेशक नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तश्रीफ नहीं ले गये यहां तक कि आपको 
अल्लाह तआला ने तमाम दुनिया और आखरत के गैबी उमूर पर मुत्तला फरमा दिया हां अलबत्ता बाज 
चीजों के छिपाने का हुक्मं था जैसा कि कयामत को जाहिर न करने का हुक्म दिया था वरना आपको 
कयामत का भी इल्म था | ' पा 
अल्लाह तआला ने कयामत का इल्म किसी को नहीं दिया सिवाए अपने पसंदीदा संदीदा रसूलों के जिन 
रसूलों को आपने पसंद फरमाया उन्हें कुयामत का इल्म अता फरमाया। 
: एतेराजः पांच चीज़ों के मुताल्लिक तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया इनको 
अल्लाह तआला के बगैर कोई नहीं जानता पांच चीज़ें यह हैं कुयामत का इल्म, बारिश होने का इल्म 
. मां के पेट में क्या है, कल इंसान को क्या करना है, कहां मरना है फिर नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि 


 वसलल्‍लम ने अपने कौल पर बतौर दलील यह आयत तिलावत फरमाई।.. ः 
बेशक अल्लाह तआला के पास है कयामत॑ का इल्म और उतारता है बारिश और जानता है जो... 








जानता है।... कक क्‍ 

... एतेराज : नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जब मदीना तैयबा तश्रीफ लाए तो देखा कि 
बह लोग खजरों के दरख्तों की पेवंदकारी कर रहे हैं मुज़क्कर दरख़्त के शगूफ मुअन्नस में लगा रहे 

हैं| आपने उनसे पूछा कि तुम क्‍या कर रहे हो उन्होंने कहा कि हम पेवंदकारी कर रहे हैं ताकि फल 
ज़्यादा हो तो आपने इरशाद फरमाया। ॥ 9 

अगर तुम यह न करो तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो। तह 
.._ सहाबा किराम ने छोड़ दिया लेकिन फल कम पैदा हुआ तो सहाबा किराम ने अर्ज किया तो आपने 
_फरमाया | ्ि क्‍ 0 
मैं एक बशर हूं जब तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं जिंसका ताल्लुक दीन से हो तो उस पर अमल 

हा और अगर मैं अपनी राए से (दुनिया का कोई काम) कहूं तो मैं एक बशर हूं एक और रिवायत में 

- दुनिया के मामलात को तुम ज़्यादा जानते हो। री 
._ और एक दूसरी रिवायत में जिक्र है मैं जो बात जन से करूं. उसमें मुझ से मुआरूज़ा न करो इससे 
तो वाजेह हुआ कि आपको दुनिया के मामलात का कुछ पता नहीं था अगर होता तो आप न रोकते | 
. - जवाब : मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते है: ) 

- मेरे नजदीक बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम की राए बिल्कुल दुरुस्त थी अगर सहाबा 
_ किराम आपके इरशाद पर कायम रहते अलबत्ता फन में फोकियत हासिल कर लेते और उनसे इस 
रजाज यानी पेवंदकारी की तकलीफ हमेशा के लिए उठा ली जाती यह पहले साल फल कम होने वाल 
ः बी आम आदत के मुताबिक था क्या तुम नहीं देखते कि अगर कोई शख्स किसी चीज के खाने 
। के की आदत बना ले तो उसे वह चीज उस वक़्त न मिले तो वह तकलीफ महसूस करता है लेकिन 
की किराम उस पर सब्र करे तो हमेशा के लिए उसे कुव्वते बदश्ति हासिल हो जाती है इसी तरह सहाबा 
>गहले, भी एक दो. साल फलों की कमी को बर्दाश्त कर लेते तो खजूर के दरर्त अपना फल देने में 
४. हाल की तरह लौट आते बल्कि यकीनन पहले से उनका फल ज़्यादा होता | 5,००४ # 5३६ 5. 
जा ० एस हदीस पाक में अल्लाह तआला पर कामिल तौर पर तवक्कूल करने और जाहिरी असबाब पर... 
















तज॒किरतुल अबिया . _ रजुवी किताब घर 
ही कामिल भरोसा न करने का जिक्र है लोंकेन खजूरों की पेवंद करने वाले इससे गाफिल रहे।.. 
इल्मे 'गैब जाती सिर्फ अल्लाह तआला को हासिल हैः... 


इल्मे गैब पर बहस करते हुए मुफुक्किरे इस्लाम हजरत पीर मुहम्मद करम शाह मैरवी मद्दे जिल्लहुल 


आली इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं: समान ५ ्) 
आप फ्रमाइये (खुद बखुद) नहीं जान सकते जो आसमानों और जमीन में हैं गैब को सिवाए अल्लाह 





जिस तरह उसका कोई शरीक नहीं इसी तरह उसकी सिफते इल्म में भी उसका कोई शरीक नहीं गैब 
किसे कहते हैं इसका क्या मफ॒हम है इसकी वज़ाहत करते हुए अल्लामा रागिब असफुहानी लिखते हैं 
यानी वह इंल्‍्म जो उसकी रसाई से बालातर हो और जो कुब्वते अक्ल से भी हासिल न किया जा 
सके उसे गैब कहते हैं |आयते करीमा का मफुहूम यह होगा कि ज़मीन व आसमान में जो भी मौजूद 
हैं फरिश्ते, जिन्‍्नात, इंसान, जिन में उलेमा औलिया अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और रुसल भी 
दाखिल हैं और दीगर लोग भी गैब को नहीं जान सकते।.. 
सिर्फ अल्लाह तआला की यह शान है कि वह आलिमुल गैब है जिस तरह उसकी जात की उसकी 
दीगर सिफात में कोई हमसरी का दम नहीं मार सकता इसी तरह उस की सिफते इल्म में भी उसका 
कोई शरीक नहीं हो सकता अगर कोई शख्स उसकी सिफते इल्म में किसी को शरीक बनायेगा तो वह 
भी उसी तरह मुश्रिक होगा और दायरए इस्लाम से खारिज होगा जिस तरह उसकी दूसरी सिफात 
में किसी दूसरे को शरीक बनाने वाला या उसकी जात की तरह किसी दूसरे को वाजिबुल वजूद मानने 
वाला मुश्रिक है और दायरए इस्लाम से खारिज है। 
तंबीह : कुरआन करीम की आयात का मफुहूम ब्यान करते हुए ज़रूरी है कि इंसान इस बात का 
ख्याल रखे कि आयात का ऐसा मफुहूम और तश्रीह न ब्यान किया जाये जो कुरआन की दूसरी आयात 
के सरासर खिलाफ हो वरना कुरआन हकीम की हक्कानियत साबित करने के बजाए अपने सामेईन 
के दिल में यह गलत फहमी पैदा करने का सबब बन जायेगा कि कुरआन पाक की बाज़ आयतें दूसरी 
आयतों से टकराती हैं और तकज़ीब करती हैं मआजल्लाह और वह किताब जिसका एक हिस्सा बुतलान 
कर रहा हो उसे किसी अक़्लमंद इंसान का कलाम भी नहीं कहा जा सकता चे-जाए कि उसे खुदावंद 
अलीम व हकीम का कलाम माना जाये जो हमा बीन है और हमा दान भी (यानी सब चीजों को देखने 
वाला और सब कुछ जानने वाला है). 


कुरआन पाक में कोई इख्तेलाफ नहीं: 


... “कुरआन करीम ने अपने कलामे इलाही होने पर दीगर दलाइल के अलावा एक यह दलील भी पेश 
की है कि इसमें इख्तेलाफ नहीं पाया जाता इरशाद है। 


यह अगर अल्लाह तआला का कलाम न होता तो तुम इसमें जगह जगह पर इख़्तेलाफ और तजाद 


पाते गोया कुरआन में इख्तेलाफ का न पाया जाना इस बात की महकम दलील है कि यह अल्लाह तआला 
का कलाम है। 





। 











535) रजु॒वी किताब घर 
“ आयते मज़कूरा की तफ्सीर गौर व फिक्र से की जाये: 5? न न 
... अगर गौर व फिक्र का दामन हाथ से छोड़कर इस आंयते करीमा का तर्जमा किया जाये तो इसका 
मतलब यह होगा कि जमीन व आसमान में जो मख़लूक भी है वह गैब को नहीं जानती हालांकि कुरआन 
की बे शुमार आयतों से हमें फ्रिश्तों का, नुजूल वह्ठी का कयामत जन्नत व दौजख का इल्म है और ' ' 
इन पर हमारा ईमान है हालांकि यह तमाम आलमे गैब की चीजें हैं नीज कसीर आयात और हजारों 
सही अहादीस से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूरे गैबिया पर मुत्तला होना साबित 
है.इसलिए हमें इस आयात में गौर करना चाहिये कि इसका मतलब क्‍या है | 
जाती गैब की नफी है: ः 
. उलेमाए किराम ने तसरीह की है कि इस आयत से मुराद यह है कि अल्लाह तआला के जताए 
और बतलाए बगैर कोई भी गैब पर आगाह नहीं हो सकता ख़ुद कुरआन करीम ने भी इस कौल की 
तसदीक फरमा दी | 
. अल्लाह तआला गैब जानने वाला है और वह अपने गैब पर किसी को आगाह नहीं करता सिवाए .. 
अपने पसंदीदा रसूलों के | क्‍ क्‍ 
अल्लाह तआला का इल्मे गैब कदीम और गैर महदूद है: क्‍ + 
इस आयत ने बता दिया है कि अल्लाह तआला की दूसरी तमाम सिफात की तरह उसकी यह सिफत 
भी कदीम है जाती और गैर मुतनाही है यानी ऐसा नहीं कि वह पहले किसी चीज को नहीं जानता था 
और अब जानने लगा है बल्कि वह हमेशा हमेशा से हर चीज़ को उसके पैदा होने से पहले भी उसकी 
हीन हयात में भी और उसके मरने के बाद भी अपने इल्मे तफसीली से जानता है नीज उस का यह 
इल्म उसका अपना है किसी ने उसको सिखाया नहीं है नीज उसके इल्म की न कोई हद है और न 
निहायत अगर कोई शख्स मिकृदार और कैफियत के एंतेबार से अल्लाह तआला की किसी सिफत का 
किसी के लिए इस्बात करे तो वह हमारे नज़दीक शिर्क का मुरतकिब होगा | 
. हुजूर का इल्मे गैब हादिस महदूद और अताई हैः क्‍ 
.. इसलिए हुजूर पुर नूर इमामुल अव्वलीन व आख़रीन सललल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे मुबारक 
घुदावंदे करीम के इल्म की तरह क॒दीम नहीं बल्कि हादिस है यानी पहले नहीं था बाद में अल्लाह तआला 
फै तालीम करने से हासिल हुआ | खुदावंदे करीम के इल्म की तरह जाती नहीं बल्कि अताई है यानी 
"ललाह तआला के सिखाने से हासिल हुआ नीज़ हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का इल्म खुदावंदे 





 ' 





तजकिरतुल अंविया छ्छो रजवी किवाव घर॒.. 
इल्म इतना भी महदूद नहीं जितना ब्राज ज३।८ ने समझ रखा है इसकी वुसअर्तों को देने वाला जानता 
है या सिखाने वाले को पता है या शीखने वाले को | हम तुम किस गिनती में हैं जित्राईल अमीन भी वहां 
दम मारने की मज़ाल नहीं रखते | 
उसने वही फुरमाई अपने बंदे की तरफ जी वही फरमाई | 
इल्म व मारफत की वह वुसश्र्तें और वे करानियां (जिनका कोई किनारा नहीं) जिन पर ब्यान का 
हर जामा तंग है उनकी हद वर आईी हम करने लगें ती ठोकरें नहीं खायेंगे तो और क्या होगा? 
उस तलमीज़ रहमान ने अपनी जवाने हक तर्जमान से हमें ख़ुद जो कुछ बताया है उसके हक होने 
को तसलीम करते हैं और उसी पर हमारा ईमान है उसी की जबाने पाक से निकला हुआ यह कोले 
तय्यव हमने सुना है | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसतलम ने इश्शाद फरमाया आज मैंने अपने बुजुर्ग व बरतर 
परवर्दिगार की जियारत की है बड़ी हसीन और प्यारी सरत में, फुरमाया | मलाए आला कें फरिश्ते किस 
बात में झगड़ा कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ की इलाही त्‌ खुद ही बेहतर जानता है | अल्लाह तआला ने अपनी 
कुदरत की हथेली मेरे दोनों कंध्रों के दर्मियान रखी जिसकी टंडक मैंने अपने सीने में महसूस की फिर 
मैंने जान लिया जो कुछ आसमार्ना म॑ था और ज़मीन म॑ था| 
इस हदीस पाक की शरद करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्विस देहलवी तहरीर फरमाते हैं | 
पस जो चीज आसमार्नों में था टते भी मैन जान लिया और जो चीज जमीनों में थी उसे भी मैंने 
जान लिया (फिर फरमाते हैं) इस इरशाद का मकसद यह है कि तमाम उलूम जुज़्वी और क॒ल्ली मुझे 
हाशिल हो गये और मैंने उनका इछाता कर लिया | 
अल्लामा अलीउल कारी रहमतुल्लाडह अलैेहि अपनी किताब में पहल इस हदीस का मफुहम व्यान 
करते हैं इसके बाद शारेद्र बखारी अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि का कौल नकल करते हैं मैं 
यहां इख़्तेसार मलदज़ रखते हुए फुकत अल्लामा इच्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि के कौल पर इक्तेफा 
करता हूँ. क्‍ 
अल्लामा इब्ने हजर रहमतुलल्‍्लाडह अलैठि न फ़रमाया कि यह हदीस इस तरह है कि तमाम कायनात 
जो आसमानों में थी बल्कि उनके ऊपर भी जा कुछ था और जो कायनात सात जमीनों में थी बल्कि 
उनके नीचे भी जी क॒छ था मैने जान लिया अल्लाढ तश्नाला ने इत्राहीम अलैहिस्सलाम को तो आसमानों 
और ज़मीन की वादशाही दिखाई थी और उसे आप पर मुनकशिफ किया था और मुझ पर अल्लाह तआला 
ने गेव के दरवाजे खील दिय हैं | 
इस हदीस पर कोई एतेराज नहीं कर सकता: 
मुमकिन है कि इस हदीस की सनद के बार में किसी को शक हो इसलिए इसके मुताल्लिकु मिशकात 
क॑ मुसन्निफ की राए गौर से सुन लीजिये उन्होंने यह हदीस मुतअद्दिद तरीके से नक़्ल करने के बाद 
तहरीर की है अगर दिल में हक पजीरी का जज़्वा हो तो वफज्लेडि तआला यकीनन तसल्ली हो जायेगी | 
इस हदीस को इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत 
किया है और तिर्मिज़ी रहमतुल्लाड़ अलैहि ने कहा है कि यह हदीस हसन सहीह है इमाम तिर्मिज़ी 
रहमतुल्लाड़ अलैहि कहते हैं कि मैंने इस हदीस क॑ मुताल्लिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से... 








आओ त॒ज॒किरतुल अंबिया 537 रजवी किताब घर - के - 





- दर्याफ्त किया उन्होंने फरमाया यह हदीस सहीह है इमाम मुस्लिम -अपनी सहीह में हजरत हुजैफा जैफा रा क्‍ 


(जियल्लाहु अन्हु से यह हदीस रिवायत करते हैं । 
आप रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया 

. एक रोज हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम एक जगह तश्रीफ फरमा हुए और कयामत तक होने 
. वाली कोई चीज़ ऐसी न थी जिसका जिक्र हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न फरमाया हो याद 

रखा इसको जिस ने याद रखा, भुला दिया इसे जिसने भुला दिया | मेरे यह सारे सहाबा इसको जानते 

हैं और ऐसा होता है कि कोई शै वकूअ पज़ीर होती है जिसे मैं भूल चुका होता हूं उसे देखते ही मुझे 

याद आ जाता है (कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने यूं ही फरमाया था) बिल्कुल उसी तरह जैसे 

तेरा कोई वाकिफ आदमी काफी अर्सा शी तुझ से गायब रहा हो और जब तू उसे देखे तो तू उसे पहचान 


. लेताहे। 
|. इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सहीह में हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु से _ 
|. एक हदीस रिवायत की है वह भी मुलाहजा फरमायें | 
[रा हजरत उमर रजियल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप ने फरमाया एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम कयाम फरमा हुए (यानी हम सहाबा के पास तश्रीफ फरमा हुए) और तखलीके कायनात 
की इब्तेदा से लेकर अहले जन्नत के अपनी मनाजिल और अहले दौज़ख के अपने ठिकानों में दाखिल 
न होने तक के तमाम हालात से हमें खबर दी याद रखा इसको जिस ने याद रखा भुला दिया इसे जिसने 
ग॑ भुलादिया।. .- 
अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि हदीस शरीफ में “हत्ता” का लफ़्ज ब्यान गायत 
के लिए है यानी हुजूर ने अपने इस जामेअ खुत्बा में कायनात की आफ्रीनश से लेकर उस वक्‍त तक 
. के तमाम हालात ब्यान फ्रमाये जब कि जन्नती अपने महल्लात में कुयाम पज़ीर हो जायेंगे फिर फरमाते 
हैं कि जन्नतियों का जन्नत में दखूल तो जमाना मुस्तकबिल में होगा इसलिए “हत्ता यद खलो” यानी 
_मजारेअ का सीगा इस्तेमाल होना चाहिये था हदीस में माजी का सीगा क्‍यों इस्तेमाल हुआ है उसका 
जवाब देते हैं कि क्योंकि सादिक (सच्चा) और अमीन (अमानतदार) रसूल हैं। इसलिए आइंदा के 
मुताल्लिक जो फरमा दिया कि ऐसा होगा उसका होना उतना ही यकीनी है जितना इस बात का जो 
पहले वाकेय हो चुकी है। रा 
... नूर व ईमान के बगैर इंसान भटकता ही रहता है; 
अल्लाह तआला अस्लाफे किराम का नूरे ईमान अता फरमाये तब ही किताब व सुननत के आइना 
में हक्‌ का रुखे जेबा नज़र आता है वरना सारी उम्र शक व शुबह की झाड़ियों में दामन उलझा रहता 
है और कील व काल से फरसत नहीं मिलती | करआन करीम की आयाते तय्यबात और इन अहादीसे 
सहीहा के बाद हम किसी से अपने मोमिन होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए यह मानने या जबान पर 
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तज॒किरतुल अंबिया 538) रज॒बी किताब घर 
चुनांचे अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बग़दादी इस पर सैर हासिल बहस करने के बाद तहरीर फरमाते 
है। 
यानी हक्‌ बात यह है कि जिस इल्मे गैव की नफी की गई है कि अल्लाह तआला के सिवा उसे 
कोई नहीं जानता इससे मुराद यह है कि कोई शख्स उसे खुद बखुद जान नहीं सकता और ख़ास वंदा 
को जो इल्म हासिल है वह यह इल्म नहीं जिसकी आयत में नफी की गई है बल्कि वह अल्लाह तआला 
की फेज रसानी से इन्हें हासिल हुआ जो अल्लाह तआला ने अपने फैज़ रसानी की मुतअदिद वजहों 
में से किसी एक से इन्हें मरहमत फ्रमाया है। 
अल्लामा मौसूफ रहमतुल्लाह अलैहि इससे आगे चल कर लिखते हैं: 
यानी सारी बहस का हासिल यह है कि इल्मुल गैब बिला वास्ता का कुल्लन और बाज़न अल्लाह 
तआला की जात के साथ खास है न सारा इल्मे गैव बगैर उसके बताए कोई जान सकता है और न 
ही बाज़ कोई जान सकता है | 
हजरत अल्लामा सनाउललाह पानी पती नक्शबंदी अपनी तफुसीर में इस आयत की तफसीर करते 
हुए लिखते हैं: 
यानी अल्लाह तआला के सिवा कोई गैब नहीं जान सकता मगर उसके बताने और सिखाने से | 
आखिर में अपनी राए जिक्र करते हुए लिखते हैं: 
यानी जो मैं कहता हूं कि तकदीर इबारत यूं है कि ज़मीन व आसमान की कोई चीज अल्लाह तआला 
की तालीम और सिखाने के बगैर गेब को नहीं जान सकती | 
फसाद फैलाने वालों को खुदा के हुजूर जवाबदेह होना पड़ेगा: 
इस तहकीक के बाद अगर कोई साहब हम अहले सुन्नत पर शिर्क का इल्जाम लगायें तो उसकी 
मर्जी इस आजादी के दौर में हम उसके लिए दुआए हिदायत के बगैर क्या कह सकते हैं अलबत्ता उसे 
याद रखना चाहिये कि इस बोहतान के मुताल्लिक उससे बाज़ पुर्स होगी और इस पुर आशोब दौर में 
उम्मत मुस्तफविया में फित्ना व फ्साद का दरवाज़ा खोलने पर उसे रोजे हश्र जवाबदेह होना होगा । 
नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम का मकामे अदब : 
हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु (जो हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के चचा हैं) उम्र के लिहाज 
पर आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम से दो साल बड़े हैं जब उनसे सवाल किया गया कि: 
तुम बड़े हो या नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम बड़े हैं? 
तो इस सवाल का बड़ा प्यारा जवाब हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने दिया। 
.. बड़े तो आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम हैं अलव्त्ता उम्र मेरी ज्यादा है | 
' सुबहानल्लाह कितना अजीम और हसीन व जमील जवाब दिया कि में कैसे तसव्वुर कर सकता 
हूं कि मैं बड़ा हूं बड़ाई तो हर लिहज से आपको ही हासिल है अलबत्ता उम्र मेरी ज्यादा है लेकिन उम्र 
के ज़्यादा होने के बावजूद मैं आपसे छोटा हूं | आओ 
आपका यह जवाब आपकी तबीयत की लताफत पर दलालत कर रहा है कि आप लतीफ तबीयत 
के मालिक थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अदब व एहतेराम का आप को 





आला मकाम हासिल था | 9 २  प7] 


 शज॒किरतुल अबिया _ 59 स्जुसी खिल्रव सर 
“नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि यसललम के शेअर ए शऔर कहना कुफ़र है: 
उलेमाए किराम ने कहा कि अगर किसी शख्स ने नवी करीम सल्लल्लाडु अलैडि वस्ल्लम के शक्षर 
(बाल) को तसगीर के सीगे से शेऔर कहा तो कुफ्र है यानी आप क॑ बाल मुबारक का मश्राजल्लाड कालड़ा 
कहना कुफ्र है| 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहिं वसललम को ईजा पहुंचाना ढगाम और बाडसे कानद 
करार दिया रब का इरशाद है | 
बेशक जो ईजा देते हैं अल्लाह तआला और उसके रसूल को उनपर अल्लाड तत्राला की छानत 
है दुनिया और आखरत में और अल्लाह तआला ने उनक॑ लिए जिललत का अजाब तैयार कर रखा हे | 
उम्मत का इस पर इजमाअ है कि अगर कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैडि दद्चललम 
की शान में तंकीस करता है तो वह वाजिवुलक॒त्ल है किसी किस्म का भी तहकीर का पहलू निकलदा 
हो तो इसका यही हुक्म है इसी तरह आपको गाली देने वाला बतरीक औला वाजिबुल क॒त्ला होगा । 
फतावा काजी ख़ान में है कि अगर किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि दन्चलल्‍्लम पर 
किसी किस्म का ऐब भी निकाला तो वह काफिर होगा | 
मबसूत में ज़िक्र किया गया है कि अगर किसी मुसलमान ने हुजूर सल्लल्लाइ अलैटि वनच्चल्लमन 
को गाली दी तो वह काफिर हो जायेगा | 
अबू हफ़्स कबीर का कौल है कि जिस शख्स ने नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वन्चल्लम के बालों 
मुबारका में से किसी एक बाल के जरिये भी हुजूर सल्लल्लाडु अलैहि वस॒ललम पर ऐव लगाया वह यकीनन 
काफिर हो गया | 
अगर किसी शख्स ने किसी नवी के मुताल्लिक यह कहा कि वह मजनून थे यानी पागल थे तो वह 
काफिर होगा | 
हां ख्याल रहे कि: 
यह कहना जायज है कि अल्लाह तआला क॑ नवी पर वे होशी तारी हो गई | 
वजह इसकी असल में यह है कि जुनून ऐव है और उयूव से अंबवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पाक 
हैं इसलिए जुनून की निसवत अंबवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ करना कुफ्र है लेकिन बहोशी 
बीमारी है और बीमारी हर शख्स के लिए रहमत है इसलिए बीमारी की निसवत अंवियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम की तरफ करना जायज है। 
यह बात भी जेहन में रहे कि यह हुक्म मुसलमान का था अ९ काफिर हुजूर की शान में गुस्ताखी 
करे ऐब लगाये तो बाज अहले इल्म ने कहा कि उसे कृत्ल कर दिया जाये और वाज़ ने कहा कि उससे 
मुआहिदा तोड़ दिया जाये और उसे अपने मुल्क से निकाल दिया जाये ताकि वह काफिरों के मुल्क मं 
पहुंच जाये। ः 
_कुफ़्फार डरते हुए आप पर ऐब लगाते: 


*.. अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है। क्‍ ५ अड " 
. और इनमें से कोई वह हैं कि (गैव की ख़बरें देने वाले) नबी को सताते हैं और कहते हैं वह तो कान 


हैं तुम फुरमाओ तुम्हारे भले के लिए कान हैं अल्लाह तआला पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की 
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तजुकिरतुल अंबिया ल्टा0 _ रमवी किठाव घर. 
बात पर यकीन रखते हैं और जो तुम में मुसलमान हैं उनके वास्ते रहमत हैं और जो रसूलुल्लाइ को. 
ईजा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है| 23०३३ 
शाने नुजूल: )99िछ न्‍ 
मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सैयदे सललल्लाहु अतैहि वसल्लम की शान में ना-शाइसता बाते 
बका करते थे उनमें से बाज़ों ने कहा कि अगर हुजूर को ख़बर हो गई तो हमारे हक में 7 हांगा 
तो जलास बिन सुवैद मुनाफिक ने कहा हम जो चाहें कह हुजूर के सामने इंकार कर हे और कसम 
उठायेंगे वह तो कान हैं उनसे जो कहा जाये वह मान लेते हैं इस पर अल्लाह तआला न यह झा ड़ 
नाजिल फरमाई और यह फरमाया कि अगर वह सुनने वाले भी हैं तो खैर और सलाह के सुनने और 
मानने वाले हैं शर और फसाद के नहीं। 
तुम्हारे सामने अल्लाह तआला की कसमें उठाते हैं कि तुम्हें राजी कर ले और अल्लाह तआला 
का और रसूल का हक॒ ज़ायद था कि उसे राजी करते अगर ईमान रखते थे क्या इन्हें खबर नहीं कि 
जो खिलाफ करे अल्लाह तआला और उसके रसूल का तो उसके लिए जहन्नम की आग है कि हमेशा 
उसमें रहेगा यही बड़ी रुसवाई है। 
मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सैयदे आलम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम पर तअन किया करते 
थे फिर मुसलमान के पास अपनी बातों का इंकार करते और कुसमें उठा उठाकर अपनी सफाई साबित 
करते मुसलमानों को खुश करते इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई कि मुसलमानों को खुश करने 
के बजाए अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को खुश करों उन पर इमान लाओ 
अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुम इस किस्म की हरकतें न करते | ' 
यह ख़ब समझ लो कि अगर तुमने अल्लाह तआला और उसके रसूल की मुखालफुत का ही जारी 
रखा तो तुम्हें जहन्नम की आग में हमेशा रहना पड़ेगा यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रुसवाई होगी । 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की शान में वह लफ़्ज़ इस्तेमाल करना मना है जिस से 
काफिर गलत मायने ले सकते हो: 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम जब कलाम फुरमाते तो सहाबा किराम को अगर ज़रूरत 
पेश आती कि आप जरा हमारी रियायत फरमायें बात आहिस्ता करें तो वह अर्ज करते | 
ग रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम हमारी रियायत फरमायें लेकिन मुनाफिकीन यही लफ्ज 
बोलते थे और रऊनता से मुराद लेते जिस का मायने होता हिमाकृत यानी मआजल्लाह आपको अहमक 
से ताबीर करते या रआना को खींच कर ऐसे पढ़ते कि लफ़्ज राईना बन जाता जिसका मायने चरवाहा 
होता | 
जब हज़रत सअद बिन मअज रजियल्लाहु अन्हु ने उनसे यह सुना कि यह क्या मतलब लेते हैं 
तो आपने फरमाया आइंदा अगर किसी ने रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम क॑ पास ऐसा लफ़्ज 
इस्तेमाल किया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा यहूद ने कहा यह लफ़्ज तुम भी इस्तेमाल करते हो तो 
इस वाकिये के बाद रब ने मोमिनों को भी इस लफ़्ज़ के इस्तेमाल से मना फरमा दिया और इरशाद 
. फरमाया। क्‍ 
.... .. ऐ ईमान वालो राओना न कहो और यूं अर्ज़ करो कि हुजूर हम पर नज़र रखें और पहले ही से बगौर 
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ता कसर (ताकि कलाम को फिर से करने की अर्ज न करनी पड़े) और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब 


.-... अगरचे मुसलमान राओना का लफ़्ज अदब व एहतेराम से इस्तेमाल करते और रियायत से लेते 
योनी हुजूर आप हमारी रियायत फ्रमायें यानी मुनाफिकीन व कुफ़्फार को यह लफ़्ज़ ग़लत इस्तेमाल 
करने का मौका मिलता इसलिए मुसलमानों को भी मना फुरमा दिया इससे यह वाजेह हुआ कि अंबियाए 
'किराम अलैहिमुस्सलाम की ताज़ीम व तौकीर और उनकी जनाब में कलिमाते अदब अर्ज करना फर्ज 


है और जिस कलिमा में ते अदब का मामूली ख़दशा भी हो वह ज़बान पर लाना मना है। 
वाजेह हुआ कि ऐसा कोई लफ़्ज भी इस्तेमाल करना हुजूर की शान में मना होगा जिससे कुफ़्फार 

आपकी शान को मआजल्लाह घटिया समझें यह कहना कि आपको इल्मे गैब नहीं था.आप को कोई 

इख्तेयार नहीं था आप फौत हो गये आपको जिन्दगी हासिल नहीं वगैरह वगैरह यह आपकी शान में 


तमाम गुस्ताखाना अल्पफाज़ हैं | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब के खिलाफ लफ़्ज़ का इस्तेमाल करना बतौर 


मजम्मत या मज़ाह 'के तौर पर बहुत बुरा कलाम होगा | निहायत फहश गुफ़्तगू होगी शरीअत में उसके 


कौल को बहुत बुरां और झूठा समझा जायेगा । 
... नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम की तौकीर 


रब ने इरशाद फरमाया और रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो | 
अल्लाह तआला ने मखलूक्‌ पर वाजिब कर दिया कि वह नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


की ताज़ीम व तकरीम करें | 

... हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने “तुअज्जिरूहु” का मायने ब्यान किया है “तजल्लहु 
जो अजलाल से मुशतक है यानी आपकी बुजुर्गी ब्यांन करो और मुबर्रद ने कहा है कि “तुअज्जिरूहु 
का मायने है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम की ताजीम में मुबालग़ा करो इस मायने के लिहाज 
से लायानी लोगों का बेहदा कौल मुनदफेअ हो जायेगा कि अहले सुन्नत नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम की ताजीम में मुबालगा करते हैं जब रब आप की ताज़ीम में मुबालग़ा करने का हुक्म दे रहा 

है तो किसी को क्या हक पहुंचता है जो यह कहे कि थोड़ी थोड़ी ताज़ीम करो, और अख़फश ने इस 
लफ्ज का मायने ब्यान किया है आपकी और आपके दीन की इमदाद करो, मायने के तौर पर जो तीनों 
लफ्ज जिक्र किये गये हैं उन तमाम का मकसद तक्रीबन एक ही है यानी आप की बुजुर्गी ब्यान करो 
और आपकी ताजीम में मुबालगा करो और आप के दीन और आपकी इमदाद करो। . 


और रब ने इरशाद फरमाया 
रसूल के पुकारने को ऐसा न ठहराओ जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है।इस आयत के तीन 


भायने हैं एक यह कि नबीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें बुलायें ऐसा न समझो कि किसी 
_ आम आदमी ने बुलाया है जी चाहे तो मान लें न जी चाहें तो न मानें बल्कि उसके हुक्म को फौरन कबूल 


हर फेरो दूसरे मकाम पर फरमाया | 





कि रज़्वी किताव घर. - 


तजकिरतुल अंबिया 
दूसरा मायने है कि हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसाल्लम 
आपकी दुआ | मैं कवूलियत का अंदाजा सिर्फ इस से लगा लिया जाये कि हजरत अबू हुरैरा रजियरसाह 
अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी मां को इस्लाम की दावत देता था क्योंकि वह मुशरिका थीं एक दिन मैंते 
जब उसे ईमान की दावत दी तो उसने मुझ नवी करीम क॑ मुताल्लिक ऐसा कलाम सुनाया जिले मैं 
नापसंद करता था मेरी मां ने हुजुर सल्लल्लाद अलैहि वसल्लम की शान मैं गुस्ताखाना कलाम किया 
मैं नवी करीम राल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमल मैं रोते हुए हाजिर हुआ मैंने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें कि वह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे ती हुजूुर ने रब के दरबार 
में अर्ज़ किया | 
ऐ अल्लाह अबू हुररा (रजियल्लाहु अन्ह) की मां को हिदायत अता फरमा | अबू हुरैरा रजियल्लाड 
अन्हु कहते हैं कि मैं नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर खुश होकर निकला (घर त्रौट 
आया इसी उम्मीद पर कि आपकी दुआ कनी रदृद नहीं होगी) जब मैं अपने दरवाजा पर पहुंचा ती दरवाजे 
को बंद पाया मेरी मां ने मेरे कदर्मो की आवाज को सुनकर कहा ऐ अबू हरैरा ठहर जाओ यह कह़त 
ही गैने पानी गिरने की आवाज सुनी मां ने गुरल किया कमीस पहनी जल्‍दी से अपना दुपटटा न औद 
सर्की और दरवाजा खोल कर कहने लगी ऐ अबू हरैरा “अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाड व अशहदु 
अन न मुहग्दन अब्दुहु व रसूलुह्ू" यानी मां ने ईमान कंबल कर लिया फिर मैं खुशी क॑ आंस बढ़ाता 
हुआ हुजूर को खिदमत में हाजिर हुआ तो आप ने अल्लाह तआला की हम्द ब्यान की और फरमाया 
बहुत बेहतर हुआ | 
इरा आयते करीमा का तीरारा मायने यह है कि जब तुम हुजुर को पुकारों तो ऐसे न प॒कारों जैसा 
कि एक दूरारे को पुकारते हो | 
यानी आपको बुलंद आवाज से न पुकारों बल्कि अदव व एहतेराम से आहिस्ता आगाज से आपकी 
खिदमत में जो बात अर्ज करनी हो वह अर्ज करो। 
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जाती अस्माए गिरामी से यानी या मुहम्मद 
और या अहमद कह कर न पुकारों बल्कि या नवीअल्लाह और या रसूलल्लाह कट्ठ कर पुकारों जैसा 
कि अल्लाह तआला ने आपको सिफाती नामों से पुकारा है| 
या रसूलल्लाह और या बनी अल्लाह की तरह या हवीबल्लाह और या खलीलुल्लाड कहकर आपको 
पुकारे यह हुक्म आप की जाहिरी हयात में भी था और आप के दुनिया से तश्रीफ ले जाने के बाद भी 
आपसे खिताब में यही अदब व एहतेराम मद्दे नज़र रखा जाये | 
सहावा किराम का अदव व एहतेराम : 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का अदब व एहतेराम सहाबा किराम कैसे करते थे और 
उनके दिलों में कितनी मुहब्बत थी इन अहादीस से अंदाज़ा करें और अपने दिलों में मुहब्बत पैदा करें | 
हजरत इब्ने शमासा मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हम हज़रत अमर बिन आस रजियल्लाहु 
... अन्हु के पास हाजिर हुए तो आपने एक तवील हदीस जिक्र की इसमें यह भी फरमाया: 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब नहीं था और न ही मंरी आंखों में 
आपसे बढ़कर कोई बुजुर्ग नजर आया और आप की अजमत के पेशे नज़र मैंने आप को आंख मरकर 





















आ की अपनी दुआओं की तरह मे समझे 
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कभी नहीं देखा और अगर मुझसे आपके जिसमे अतहर के औसाफ पूछे जायें तो में नहीं बता सकता... 





क्योंकि मैंने आपको आंख भरकर कभी देखा ही नहीं | 


.. अरवा बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब क्रैश ने उन्हें हदैबिया में नबी करीम .... : । 
सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ़्त व शुनीद के लिए भेजा तो मैंने सहाबा किराम को हुजूर- 


सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की ऐसे ताजीम करते हुए पाया कि ऐसा मैंने कभी किसी की ताजीम करते 
हुए किसी को नहीं देखा आप वुजू करते थे तो सहाबा जल्दी से आपके आजा से गिरने वाले पानी को 
बतौर तबरुक हासिल करने की कोशिश करते हैं हर शख्स एक दूसरे -पर सबक॒त ले जाने की कोशिश 
करता है यूं मालूम होता कि शायद यह एक दूसरे से इस सबकृत हासिल करने में लड़ पड़ेंगे आप अपना 
लुआब या खंकार जमीन पर डालते तो सहाबा किराम उसे पहले ही हासिल कर लेते हैं अपने चेहरों 
और जिस्मों पर मलते हैं आपके बाल को जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि पहले ही उठा लेते हैं आप 


कोई हुक्म फरमाते हैं तो उसे जल्दी कृबूल कर लेते हैं आपकी ताजीम के पेशे नज़र आपको निगाहें 


उठाकर देखते नहीं | 


. अरवह ने वापस आकर करेश को बताया कि ऐ करेश मैंने फारस के बादशाहों (किसरा) रोम के 
बादशाहों (कैसर) और हब्शा, के बादशाहों (नजाशी) को भी देखा है लेकिन किसी के अहबाब को ऐसी 


ताजीम करते हुए. नहीं देखा जैसा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के असहाब आपकी ताजीम 


करते हैं। 
अबू यअला रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं 


में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कोई सवाल करना चाहता था लेकिन आपके कमाल व _ 


जमाल की वजह से ताजीमन वह सवाल में दो साल तक मुअख्खर करता रहा | क्‍ 

ख्याल रहे कि यह रोअब व हैबत कृदरती तौर पर आपको हासिल थी वरना आपसे बढ़कर कोई 
रहम करने वाला न था अल्लाह तआला के फज़्ल व करम से किसी को मकाम हासिल होता है कि वह 
शफीक भी हो और बा-रोअब भी हो गालियों और डंडे से रोअब जमाना कोई मुस्तहसन काम नहीं | 

जान लो बेशक नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की हरमत आप की ताजीम व तकरीम 
आपके इस दुनिया से तश्रीफ ले जाने के बाद भी हर मुसलमान पर ऐसे ही लाजिम है जैसे कि आपकी 
जाहिरी हयात में थी क्योंकि आप को आप के दरजात की बुलंदी और हालात की रिफअत के पेशे नजर 
जिन्दगी हासिल है और आप को रिज़्क्‌ भी दिया जाता है| .. 


और आपके औसाफ को सुनकर ताजीम बजा लाये आपकी सीरत यानी आपकी तमाम हरकात रकात-वसकनात 
मं ताज़ीम का लिहाज रखे आप की आल औलाद और कराबत दारों से ताजीम व तकरीम के मामलात 


रखे आपकी अज़वाज खुद्दाम और गुलामों की अज़मत का ख्याल रखे उनकी शान में. गुस्ताखी 'न करे 


और आपके सहाबा किराम की अजमत का पास रखे इनका नाम अदबं व एहतेराम से ले उनकी शान 


है; #आा७ ... कक बडा ३/«769%; >> | ता] जज बाक न न न्चा जा... बह नय नी नकल न ० मना 
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ब्यान करे जिससे उनकी ताजीम व तकरीम समझ में आये उनकी शान में ना-जेबा अलफाज़ इस्तेमाल 
करके अपना ठिकाना जहन्नम में न बनाये | शी हि 

... शोमीए किसमत आज हमारे मुल्क में फूसाद, दहशतगर्दी कृत्ल व ग़ारत का बाजार कः गर्म है| 
शिया सुन्‍नी फसाद क्‍यों बरपा हैं? इसकी वजह सिर्फ यह है कि एक गरोह सहाबा किराम की शान में . 
गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा है मआजल्लाह हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्छु, हज़रत | 

_ फारूक रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु को जालिम करार दे रहा है बल्कि 
. मआजल्लाह सिवाए तीन सहाबा किराम के सब को मुरतद कह रहा है । 

और दूसरा गरोह बजाहिर सहाबा किराम की अज़मतों का पासदार बन कर यजीद का मग्रफूर 

और जन्‍नती होना साबित कर रहा है मआजल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का गलती 





अलैहि वसल्‍्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक नाज़िल शुदा आयते करीमा तिलावत 
की । हि द क्‍ 

'ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिये तो जिसने मेरा साथ दिया वह तो मेरा है जिस ने 
मेरा कहना न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है | 

रब के हुजूर यह अर्ज किया: 9 ः लत 

. अगर तू उन्हें अज़ाब करे तो वह तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही ग़ालिब हिकमत 

वाला है| "बा, 
इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर अर्ज किया 
ऐ अल्लाह मेरी उंम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ जिब्राईल जाओ तुम मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हारा रब खूब जानता है फिर भी इनसे पूछो तुम्हें किस चीज 
नेरुलाया है। ... | ह 
... जिब्राईल हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए आप से पूछा (कि आप क्‍यों 
रोरहेथेटी. ... ओ का अर का 
. तो रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने जो (रब के हुजूर) अर्ज किया था उसकी ख़बर दी 
हालांकि अल्लाह तआला खुद ही बेहतर जानता है। बे ०० ० मे कक हछ 


| 
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तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया ऐ जिब्राईल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाआ .. 


और कहो कि हम-आपको -उम्मत. के बारे में राजी करेंगे और आपको गमजदा -नहीं. करेंगे" 


इस हदीस से हासिल होने वाले फवायद का 


१. इस हदीसे पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक में कामिल शफकत 


का जिक्र किया.गया है कि आप अपनी उम्मत की मसलेहतों का कितना ख्याल रखते थे और-उनके 


मामलात की कितनी रियायत रखते थे | 


२. आपने चूंकि दोनों हाथ उठाकर दुआ की इससे पता.चला कि दुआ में हाथों का उठाना मुस्तहब _. 


है 
३. रंब ने हुजूर ज्र को तसल्ली देते हुए जो यह फरमाया 


हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राज़ी करेंगे और गमज़दा नहीं करेंगे इसमें हुजूर की. उम्मत 


को कामिल बशारत दी गई है और उम्मत के उम्मीद दिलाने वाली तमाम अहादीस से बढ़कर इस हदीस 
में उन्हें बख्शिश की उम्मीद दिलाई गई है। 

४. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तआला के नज़दीक की जो अज़ीम मर्तबा है 
उसका जिक्र इस हदीस में पाया गया है और अल्लाह तआला की आप पर अज्ीम मेहरबानियों का जिक्र 
"किया गया है। है 


जिब्राईल को आपके पास भेजकर सवाल करने में यह हिकमत थी कि-आपके बुलंद मरातिब का _ 
इजहार किया जाये कि आप उस बुलंद मर्तबा पर फायज हैं कि अल्लाह तआला आपको ऐसे इनामात 


से राजी करेगा कि आप राजी हो जायेंगे और आपको अल्लाह तआला किराम अता.- फरमायेगा | 

यह हदीस अल्लाह तआला के इस इरशाद के मुताबिक है अल्लाह तआला आपको इतना अजीम 
मर्तवा अता फरमायेगा कि आप राजी हो जायेंगे | 

और हदीस में फरमाया गया हम तुम्हें गमज़दा नहीं करेंगे इसमें ताकीद पाई गई है और इस वहम 


का इजाला पाया गया है कि कोई यह ख्याल न करे कि हो सकता है कि आपंकी बाज ज॒ उम्मत को अल्लाह : 


तआला बख्शेगा बल्कि मायने यह है। 
हम आपको राजी कर देंगे और आपको मम में मुब्तला नहीं करेंगे बल्कि आप की तमाम उम्मत 


को बख्श देंगे यानी अगर किसी को गुनाहों का अजाब दिया जाये तो वह दाइमी नहीं बल्कि फुकृत उनको . 


जन्नत में दाखिल करने के लिए गुनाहों की आलूदगी से साफ करने के लिए वह अताब होगा यानी जिल्लत 
के तौर.पर मामूली सजा के तौर पर होगा | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की जाए नमाज़ से तबररुक हासिल करना 

महमूद बिन रबीअ अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस ब्यान की कि बेशक उतबान बिन मालिक 
अंसारी रजियल्लाहु अन्हु जो बदर में भी शरीक हुए बेशक यह नबी करीम सल्लल्काहु अलैहि वसल्लम 
. की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज जज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम बेशक मेरी नज़र 
कृछ कम हो गई मैं एक कौम को नमाज पढ़ाता हूं लेकिन जब बारिश बरसती है तो मेरे और इस कम 


के दर्मियान एक बरसाती नाला हालय हो जाता है अब मैं उनकी मस्जिद में.जाकर उन्हें नमाज नहीं -. 


पढ़ा सकता | 
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और उससे फायदा हासिल करें। विकीिीआ 
. _ _- /६» घर.में नमाज़ के लिए किसी जगह को मुअय्यन करना जायज है अलबत्ता एक हदीस मेंघर . 
में कोई जंग्रह नमाज कें लिए मोअय्यन करने की मुमानेअत भी पा३ गई है लेकिन इससे मुराद यह 








हज़रत अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हजरत॑ सहल रजियल्लाहु अन्हु ने हमे एक 
प्याला दिखाया और फ्रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि।वसल्लम त्श्य्रफ़ लाए और सकीका 
बिन साअदा में बैठे और आपने फरमाया। क्‍ 


ऐ सहल हमें पानी पिलाओ | कि शा 

हजरत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। . ७ 

कि मैंने यह प्याला निकाला और उससे आपको और आपके सहाबा को पानी पिलाया | 

अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं ॥, रा 

सहल ने हमें उस प्याला से पानी पिलाया। 

फिर वही प्याला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बतौर हेबा तलब किया । तो वह उनको हेबा 
कर दिया गया | 

इस हदीस के मातेहत अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं | 

इस हदीस पाक से साबित हुआ कि सहाबा किराम और ताबेईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के आसार से तबररुक हासिल किया | नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जिस चीज ॒. 
को हाथ लगाया हो या जिसको पहना हो उससे तबर्रुक हासिल किया जाये गर्ज़ कि किसी चीज को 
किसी तरह भी हुजूर से निसबत हो वह बाइसे तबर्रुक होगी | इस पर उम्मत का इजमाअ है और सलल्‍्फ 
सालेहीन और बाद में आने वाले तमाम अहले इल्म का इस पर इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्‍्लल्लाह 
अलेहि वसलल्‍्लम के रौज़ा मुबारक में आपके नमाज़ अदा करने की जगह नमाज़ अदा करके तबर्रुक 
हासिल किया जाये और जिस गार में हुजूर दाखिल हुए उसमें दाखिल होकर तबर्रुक हासिल करे यानी 
गारे हिरा और ग़ारे सूर में हुसूले तबर्रुक के लिए हाज़िरी दे (सऊदी नजदियों को भी यह बात समझ 
आती तो वह इन दोनों गारों को पहाड़ियों के नीचे तबर्रुक हासिल करना हराम है के बोर्ड आवेजां न 
करते |) हु 

..._ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तबर्रुक हासिल करने के लिए ही अपने बाल मुबारक 

हजरत तलहा को दिये कि यह लोगों में तक्सीम कर दो और अपनी चादर उन्हें अता की इसमें अपनी 
बेटी को कफन दो | तबर्रुक के लिए आपने अपने हाथ मुबारक से दरख़्त की दो सब्ज शाखें दो कब्रों 
पर रखीं, तबर्रुक हासिल करने के लिए ही बिन्‍त मलहान ने आपके पसीना को जमा करके अपने पास 
रखा और तबर्रुक के लिए ही आपके वुजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी और आपके खंकार और 
लुआब को चेहरों पर मला गद्या। इस किस्म की कसीर मिसालें सहीह अहादीस में मज़कूर हैं जिनमें 
कोई शक व शुबह:नहीं। कर +। 
..._ नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का मरीज़ की अयादत करना: ... कस 

हज़रत आमिर बन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप सअद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते 


हैं कि मेरे बाप ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदाअ में मेरी अयादत'..... 


लिया... ... 





तुम अल्लाह तआला की रज़ा के लिए जो माल भी खर्च करोगे यकीनन तुम्हें इसका अज् मिलेगा 


यहां तक कि लुकुमा तुम अपनी जौजा केभ्मुंह में डालों | (तो तुम्हें इसका भी अज मिलेगा |) .. 
फवायद : मरीज की अयादत करना मुस्तहब है जिस तरह आम लोग एक क॑ दूसरे की अयादत करते 


हैं या इमाम की अयादत करते हैं ऐसे ही इमाम के लिए भी मुस्तहब यह है कि वह अवाम की अयादत- करे | 
मरीज के लिए जायज है कि वह अपने मर्ज के दौरान किसी से दवा पूछे या नेक आदमी को दुआ करने 
: के मुताल्लिकु कहे या किसी को अपने तिहाई माल में वसीयत करे या कोई अपने हाल के मुताबिक मसला 


पर बर-अंगेखता किया गया है | जितना ज़्यादा करीबी रिश्ता होगा उसी के मुताबिक्‌'उसे से पर'.एहसान 
करना अच्छा होगा | बनिसबत दूर वाले रिश्ते के और मसला यह समझ में आया कि आमाल का दारो 


मदार नीयत पर होता है अगर नीयत नेक अमल की हो ता सवाब हासिल होता है। 

... बेशक औलाद पंर माल खर्च करने से भी सवाब हासिल होता है जब इंसान का इरादा उससे अल्लाह 
तआला की रजा हासिल करना हो यानी चूंकि अल्लाह तआला ने मुझ पर यह ज़िम्मेदारी आइद की 
है इसलिए उसका हुक्म मान कर इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं।.  . . |; ' 

बेशक मुबाह में जब अल्लाह तआला की रज़ामंदी का लिहाज़ कर लिया जाये तो वह काम ताअत 

बन जाता है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि'वसल्लम ने ज़ौजा के मुंह में लुकमा डालने को 
नेकी काम कहा है और इसमें भी आपने यह कैद ज़िक्र फरमाई कि इसमें तुम अल्लाह तआला की रज़ामंदी 
हासिल कर रहे हो। है हि मन के 

. नतीज़ा यह वाज़ेह हुआ कि जब इंसान कोई मुबाह काम अल्लाह तआला की रज़ा.के लिए करे 
तो वह ताअत हो जाता है और इससे सवाब हासिल होता है यहां तक कि-अल्लाह की इबादत की गर्ज 
से खाना तनावुल करना और आराम करने के लिए सोना भी इबादत है जब कि उसकी नीयत यह हो 
कि मुझे इस खाने और सोने से तवानाई और चुस्ती हासिल होगी जिससे मैं. इबादत अच्छी अदा.कंर 
सकंगा इसी तरह हराम से अपने आपको बचाने चाने और अपनी नज़र को बचाने चाने की: गर्ज से अपनी जौजा 


से जिमोअ-करंना मुस्तहब है|... 








७.4 


... वजुकिखुल 3 हा रजुवी किताबःघर 
.... नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के सामने तकब्बुर की सजा पर कक के पी 
अयास बिन सलमा बिन अकूअ रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने बाप से रिवायात, करते हैं हु 
.._ एक शरुस ने बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बायें हाथ से खाना तनावुल करना _. 
शुरू किया तो आपने फ्रमाया कि दायें हाथ से खाओं | उसने कहा मैं दायें हाथ: से.खाने की ताकत 
नहीं रखता-। आप ने फ्रमाया कि तुम्हें ताकृत ही न हो.| उस शख्स के लिए.मानेअ सिर्फ तकब्बुर ही 
था इसलिए उसे हाथ मुंह तक उठाने की ताकत भी न हासिल हो सकी | ह 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने-उसके तकब्र्बुराना जवाब पर उसके; खिंलाफ दुआ की 
और फरमाया तुम्हें न ही ताक़त हो, इससे फायदा हासिल हुआ | 0 है 
इस हदीस में हुक्म शरई की बिला :उज्ज़ मुखालफत करने-वालेःके खिलाफ .दुआ करने का सबूत _ 
और यह फायदा हासिल हुआ कि तकब्बुर इंसान को जलील करता है और फायदा यह हासिल 
हुआ कि हर हाल में अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना ज़रूरी है ख़्वाह वह खाने पीने 
की हालत ही क्‍यों न हो? खाने पीने के आदाबं सिखाना भी मुस्तहब है। हक 
.. दायें हाथ से कोई चीज़ खाना और बायें से इज्तेनाब करना भी अम्रः मुस्तहसन है बल्कि हजरत 
नाफेअ ने किसी सीः को कोई चीज़ ज़ दायें: हाथ से देना और दायें हाथ से ही लेना भी मुस्तहब करार दिया 
है। क्‍ ः ट 
ख्याल रहे कि उस शख्स के मुताल्लिक काजी ग़ज़ी अयाज़ रहतुल्लाह अलैहि ने तो मुनाफिक होना लिखा 
_ है वह हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उदूंली करने वाला मुनाफिक था ताहम नूवी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने -कहा. कि. यह:दुरुस्त नहीं है सिर्फ तकब्बुर और हुक्म के इंकार से मुनाफकत 


साबित नहीं होती। 7... ' 
नबी करीम.सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चों को घुटूटी डलवाना 


हज़रत अनस रंजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन तलहा अंसारी सारी को उनकी पैदाईश 
पर रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के पास ले गया आपने चादर ओढ़ रखी थी और आप ऊटों 


को तेल लगा रहे थे आपने फरमाय। 
क्या तुम्हारे पास खजुरें हैं मैंने अर्ज किया जी हा! मैंने वह खजूरें आपकी की खिदमत में पेश कीं आपने 


पहले वह अपने मुंह मुबारंक में डालीं और उनको चबाया फिर बच्चे- के मुंह को खोल कर उसमें वह 


खजरें डालीं, बच्चे ने खजूर को चूसना शुरू किया तो-हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ताज्जुब 
फुरमाया | अंसार को खजूरों से कितनी. मुहब्बत है और आपने बच्चे का नाम अब्दुल्लाह रखा। 


.. हदीस पाक से हासिल होने वाले फ्वायद 5 - की 
१. मुस्तहब यह है कि बच्चों के नाम ऐसे रखे जायें जिनमें अल्लाह तआला के अस्माए गिरामी आयें 


या अंबियाए किराम यानी अब्दुल्लाह, इब्राहीम वगैरह नाम रखे जायें | क्‍ 
२. बच्चे के पैदा -होने पर खजूर से घुट्टी डालना मुस्तहब है. अगर खजूर जूर न मिल.सके तो कोई 


और मीठी चीज़ उसके मुंह में डाली जाये | 
घुट्टी डालने वाला खजूर को चंबाकर-मुकम्मल-तौर पर नर्म कर दे ताकि बच्चे को चूसने में. 
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. मश्किल दरेपेश नआये | "0 0 20 9 09 आओ 
४. मुस्तहब है कि घुट्टी डालने वाला नेक शख्स हो ख़्वाह मर्द या औरत अगर नेक शख्स वहां न 
हो तो बच्चे को उसके पास ले जायें ताकि वह घुटटी डाले | क्‍ 
५ नेक लोगों के आसार यानी इनसे मुताल्लिक अशिया से तबरुक बे क हासिल करना मुस्तहब है उनके 
लुआब से तबर्रुक हासिल करना और उनसे ताल्लुक रखने वाली हर चीज़ से तबर्रुक हासिल किया 
_ जाये। 
६. मुस्तहंब यहं है बच्चों के नाम नेक लोगों से रखवाये जायें ताकि' वह इस्लामी बाद तर्ज ये के नाम रखें | 
सिर्फ फिल्‍मी लोगों के और खिलाड़ियों के नाम रखने पर इक्तेफा न किया जाये।..... 
..._ ७. नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कामिल तौर पर इज्ज़ पाया जाता था कि आप अपना 
काम अपने हाथों से खुद सर अंजाम देते थे। 
. ८. बड़े शख्स का अज़ खुद अपने काम में मश्गूल होने से उनकी मुरव्वत में कोई-फुक लाज़िम नहीं 
. आता है। 
द हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के हार का गुम होना 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को सफर में अगर औरतों को साथ ले जाने की ज़रूरत 
दरपेश आंती तो औरतों के इत्मीनाने कल्ब के लिए करआ डालते जिसका नाम निकलता उसे साथ 
ले जाते | गजवह बनी मुस्तलक में जाते हुए कुरआ हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के नाम 
निकला तो हुजूरं सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम उन्हें अपने साथ ले गये यह वाकिया पर्दे का हुक्म नाफिज़ 
हो जाने के बाद का है ज़ब पर्दा की आयात नाजिल हो गई तो उसके बाद औरतों के कजावे पर भी 
पर्दा होता था इसी तरह पर्दा में ही कजावों को उठाकर ऊंटों पर रख दिया जाता था | 
ग़जवह से वापसी पर रास्ते में काफिला रुका चलने से पहले आप क॒ज़ाए हाज॑ंत-के लिए चली 
# गईं जब कृज़ाए हाजत से फारिगं होकर काफिला के क्रीबं पहुंची तो देखा कि आपके गले का हार 
टूट कर गिर गया है आप उसकी तलाश में वापस चली गई जब वापस आई तो काफिला कूच कर चुका 
था कजावा पर पर्दा डाला हुआ था इसी तरह काफिले वालों ने उसे ऊट पर रख दिया उन्होंनें समझा 
आप अपने कजावे में ही हैं चूंकि आपका वजन ज़न भी बहुत कम था इसलिए काफिले वालों को इल्म-न 
होसका।.. 
आप वापस लौट कर वहीं बैठ गईं कि मुझे तलाश-करने के लिए यकीनन काफिला वाले वापस 
आयेंगे आप उसी हाल में सो गई.। सफवान बिन मअतल रजियल्लाहु अन्हु जिनको काफिला के पीछे 
रहने और कोई चीज़ गिर जाये तो उसे उठाने पर मामूर किया हुआ था | जब वहां से गुज़रे तो उन्होंने 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को पहचान कर “ईंनना लिल्लाहि व इन न इलैहि राजिऊनं" पढ़ा | 
. हजरत आयशां रजियल्लाहु अन्हा ने अपने आपको चादर से ढांप लिया | सफवान ने और कोई कलाम... 
.. न फ्रमाया बस अपने ऊंट को बिठाकर उसकी टांगों पर अपना पांव रखा ताकि यह न उठेऔर हरकत 
...._नकरे। हजरत'आयशा रजियल्लाहु अन्हा उस पर सवार हो गई | इस तरह आंप काफिला में पहुंच ... 
: .. गई जहां काफिला ठहरा हुआथा। *. “४ के 
आपके पहुंचने पर रईसुल मुनाफकीन-अब्दुल्लाह बिन अबी मुनोफिक ने सबसे पहले बोहतान तराशी ... 


| 





. तजुकिरतुल अबिया (65॥) -रजुबी किताब घर... 
की.और उसके बाद और मुनाफिक्‌ भी उसके हमनवा बन गये | 
.. ज़्यादा मकामे अफसोस यह था कि मुनाफ॒कीन की साजिश के जाल में कई मुख॒लिस सहाबा किराम 
भी आ गये यानी हजरत हस्सान रजियल्लाहु अन्हु और मुसत्तह.रजियल्लाहु अन्हु जो हज़रत सिद्दीक 
अकबर रजियल्लाहु अन्हु की ख़ाला के या-खाला की बेटी के बेटे थे और हज़रत हमना बिन्त जहश 
रजियल्लाहु अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की.जौजा मुतह॒हरा हज़रत जैनब बिन्त 
जहश रजियल्लाहु अन्हा की बहन थीं-उन लोगों में शामिल हो गये। न 
इस वाकिये के बाद. एक माह तक नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा से कोई कलाम न फ्रमाया | एक माह के बाद फरमाया जो फैसला अल्लाह तआला 
फ़रमायेगा वही होगा। ... 
हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं इस पर बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे मालूम था 
कि मैं पाक दामन हूं अल्लाह तआला जरूर मेरे हक में फैसला फरमायेगा | 
जब सूर: नूर की १८वीं आयत हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी ब्यान करने के 
लिए और मुनाफकीन की मजम्मत के लिए नाज़िल हुईं तो हुजूर जूर सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने मिम्बर 
पर इन आयात को सुनाया | 
तबीह : अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते ही हैं अगर कोई शख्स कहे कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को इल्म नहीं था अगर आपको इस वाकिये का इल्म होता तो आप परेशन 
क्यों थे? 
इसका जवाब यह है बेशक कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि. वसललम .कसीर तौर पर काफिरों 
की बातों से परेशान हो जाते थे हालांकि आपको मालूम होता था कि-उनकी यह बातें गलत हैं अल्लाह 
तआला ने इरशाद फरमाया | क्‍ 
तहकीक्‌ हमें मालूम है कि बेशक आपके दिल को उनकी की बातों से तंगी हासिल होती है यह मसला 
भी इसी कबील॑ से है।. .. 
अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि के इस इरशाद रशाद के बाद वाज़ेह हो गया कि आपको परेशानी सिर्फ 
काफिरों, मुनाफिकों की बातें से हो रही.थी आपको मालूम -था कि यह गलत कह रहे हैं और खुसूसन 
जब अपने भी साजिश का शिकार हो चुके थे'तो परेशानी की ज़्यादती का यह सबब-बन गया अल्लाह 
तआला के इरशाद से पहले अगर आप खुद ही मुनाफिकों की बातों का रदृद फ्रमाते तो उनके मुंह 
बंद करने मुश्किल थे लेकिन कुरआन पाक की आयात के नुजूल के बाद उनको जाहिरन कुछ कहने 
की जुर्रत न हो सकी क्‍योंकि कुरआन पाक ने तो उनको वाज़ेह तौर पर चैलेंज कर दिया था क्रआन 
पाक की एक छोटी सी सूर: तुम भी बनाकर पेश करो लेकिन वह कोशिश के बावजूद आजिज आचुके . 
थे। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम का बदर में कुफ्फार के कत्ल होकर गिरने की जगह निशान 
लगाना 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बदर के 
मुताल्लिक बताया | रा 
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..._- आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सललद्याहु अलैहि वसल्लम बदर में काफिरों के दूसरे दिन कत्ल 
होकर गिरने के मकामात दिखा रहे थे और आप ने फरमाया कि यह मकाम इशाअल्लाह कल फला 


शख्स के मरने का है। रावी कहते हैं कि हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने कूसम-खाकर कहा | कुसम 

है उस जात की जिसने हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को हक क॑ साथ-मबऊस फुरमाया उन हुदूद 

से कोई भी उन काफिरों से जर्र भर भी अपनी जगंह से नहीं हटा यानी हर एक इन निशानियों पर ही 

कत्ल होकर गिरा जहां नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने निशानात लगाये थे। .. 
नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम कां बदर के मक॒तूलों से कलाम करना: - 


हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र 
में कत्ल होने वालों को तीन दिन तक इसी तरह छोड़ दिया फिर इनके पास आये और उनके करीब 
खड़े होकर उनको निदा दी ऐ अबू जहल ऐ उमय्यों बिन ख़लफ ऐ उतबा बिन रबीआ ऐ शैबा बिन रबीआ 
क्या ऐसा नहीं कि तुम ने वह पा लिया जिसका तुम्हारे साथ तुम्हारे रब ने सच्चा वादा फरमाया और 
मैंने वह पा लिया जो मेरे साथ मेरे रब ने सच्चा वादा फरमाया | हज़रत उमर रजियल्लाहु ल्जाइ अन्हु ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनकर अर्ज किया। 
या रसूलल्लाह यह कैसे सुनेंगे और कैसे जवाब देंगे? यह तो मुरदार हैं? आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है जो इनसे कह रहा हू तुम 
इनसे जयादा सुनने वाले नहीं हो अलबत्ता यह जवाब देने पर कादिर नहीं फिर आपने हुक्म दिया कि 
इनको घसीट कर बद्र के कुंए में डाल दिया जाये | पद 
इस हदीस पाक की शरह में अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैहि 
का-कौल नकल करते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके सुनने का यही मतलब लिया जायेगा जेसा कि आम 
फौत होने वाले लोगों के सुनने का ज़िक्र अज़ाबे कब्र वाली अहादीस में मौजूद है अलबत्ता वह कैसे 
सुन सकते हैं इसके मुताल्लिक यह है कि हो सकता है कि उन्हें मुकम्मल ज़िन्दगी अता कर दी गईं 
हो और हो सकता है कि सिर्फ समझने वाले आजा को जिन्दगी दे दी गई और उन्हें सुनने और समझने 
की ताकत दे दी गई हो। 
..._ यही कौल जाहिर और मुख्तार भी यही है कि वह अहादीस जिनमें यह ज़िक्र है कि कुब्र पर जाकर 
सलाम किया जाये यानी अस्सलामु अलैकुम या अहलिल कुबूर कहा जाये इनसे वाजेह हो रहा है'कि 


मुर्दे सुनते हैं? अगर न सुनते तो सलाम देने का क्या मकसद होगा? 
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मुख्तसर हालात अज मदारिजिन नबुब्वत 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम पर सब्से पहले फर्ज:. >. क्‍ 

इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि आप पर सबसे पहले लोगों को डराना.और तौहीद 
की दावत वाजिब हुई इसके बाद रात का क॒याम, फिर यहं मनसूख फुरमा दिया | फिर मेराज में पांच 
नमाजों के फर्ज होने पर तमाम रात का कयाम मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। 

आपकी दावत पर पहले इस्लाम लाने वाले: 

आज़ाद मर्दों में अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु, बच्चों में अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु, औरतों 
में हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा, और आज़ाद शुदा गुलामों में हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु और 


गुलामों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हैं | 
इनके बाद उस्मान बिन अफ़्फान, जुबैर बिन अव्वाम, अब्दुररहमान बिन औफ, सअद बिन अबी वकास 
तलहा बिन अब्दुल्लाह इनके बाद अबू उबैद आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह, अबू मुसलमा बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अहद इनके बाद अरक॒म, उस्मान बिन मज़ऊन, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, सईद 
बिन जैद रजियल्लाहु अन्हुम और फातिमा बिन्त खत्ताव रजियल्लाहु अन्हा | औरतों में से हजरत खदीजा 
के बाद उम्मुल फज्ल जौजा सैयदना अव्यास और अस्मा विन्त अबी बकर रजियल्लाहु अन्हन. ने ईमान 
कबूल किया | 
दावत व तबलीग: 
तीन साल तक आपको मख्फी तौर पर फरदन फरदन लोगों को दावते ईमान देने का हुक्म था 
फिर आपको जाहिर तौर पर दावत व तबलीग का हुक्म हुआ आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 
फ्रमाया कि बुत और इनके पूजने वाले सब जहन्नम में जायेंगे तो कुरेश आपके मुखालिफ हो गये आपको 
ईजा पहुंचानी शुरू की, आप पर कूड़ा करकट फेंकते, रास्ते में कांटे बिछाते, आप पर पत्थर फेंकते, 
एक बद बख्त ने नमाज़ की हालत में आपकी गर्दन को ऊपर से दबाया | एक बद बख्त ने आपका गला . 
घोंटा, साथ साथ इन लोगों ने मुसलमानों को भी तकालीफ पहुंचानी शुरू कीं, नबुव्वत का चौथा साल 
इन ईजा व तकालीफ को बर्दाश्त करते गुजर गया और नबुव्वत के पांचवें साल हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने बाज सहाबा किराम को हब्शा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया | 


हजरत हमजा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का ईमान लाना च 
नबुव्वत॒ के पांचवे या छटे साल हमजा रजियल्लाहु अन्हु ने ईमान कबूल किया क्योंकि जब आपको 


पता चला कि अबू जहल ने आजं हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ईज़ा पहुंचाई और गालियां 
दीं तो आपने अबू जहल के पास आकर कमान से उसके सर को फोड़ दिया और खुद ईमान कबूल 
कर लिया उनके तीन दिन बाद हज़रत उमर बिन ख॒त्ताब रजियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, 
उस वक़्त मुसलमानों की तादाद चालीस से कुछ जायद मर्द थे और ग्यारह औरतें थीं।. ... 

. इन दोनों हजरातं के ईमान लाने से मुसलमानों को बहुत तकृवियत झसिल हुई, ख़ुसूसन हजरत 
उमर रजियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने के बाद इस्लामी-शआर पर जाहिर तौर पर अमल शुरू हो गयां।.. 
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...... कुरैश का अहद नामा और हुजूर का शअब अबू तालिव में मकय्यद होता: ._ रहे रा क्‍ 
नबुव्यत के सातवें साल कुरैश ने अबू तालिब को (जो हुजूर की मुआवनत कर रहे थे) कहा कि 
या तुम अपने भतीजे की इमदाद छोड़ दो या इन्हें हमारे हवाले करो या इन्हें कहो हमारे बुतों को बुरा 
कहना छोड़ दो या फिर हमारे साथ जंग के लिये तैयार हो जाओ | अबू तालिव ने हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम को सझाने की कोशिश की कि तुम बुतों को बुरा कहना छोड़ दो तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात को मानने से इंकार कर दिया और दो टूक अल्फाज़ में कहा कि 
अगर तुम मेरी इस दावते हक पर मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो । ह 
. क्रैश ने अहद बाधा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उसका साथ देने वालों से 
उुकम्मल बायकाट कर दिया जाये उनसे बोल चाल खरीद व फ्रोख्त हर किस्म क॑ ताल्लुकात खत्म 
कर लिये जायें तीन साल तक यह सिलसिला जारी रहा आखिरकार उनके दिलों में कुछ नर्मी रब 
तआला ने पैदा कर दी | वह इस अहद को खत्म करना चाहते थे वह अहद नामा कावा शरीफ की एक 
दीवार पर लटकाया. हुआ था जब उन्होंने अहद नामा खोल कर देखने का इरादा किया तो हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले ही बता दिया कि अहद नामा को चाटने के लिए रब तआला 
ने दीमक को मुकुर्रर कर दिया है इसने सिवाए रव तआला और उसकं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के नामों के तमाम अहद नामा को चाट लिया है जब अहद नामा खोल कर देखा तो ऐसा ही 
हो चुका था | 
/ अबू तालिक की वफात: 
नबुव्वत के दसवें साल अबू तालिव फौत हो गये उस वक्‍त अवू तालिव की उमर ८७ साल थी और 
हजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम की उम्र ४६ साल ८ महीने और ११ दिन थी | 
हजरत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात: 
अबू तालिब की वफात के तीन या पांच दिन के बाद हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वफात 
पाई वह हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास २ ५ साल रहीं हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उनकी वफात (के साल) को आमुल हिज़्न कहते हैं यानी गम का साल और घर से वाहर बहुत कम 
निकर ते लेकिन कुफ़्फार ने बहुत ज़्यादा जुल्म व जफा की बुनियाद रख दी | 
ताईफ में तबलीग: क्‍ 
हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विला शुबह मुझे इन लोगों की तरफ से कसीर मसाइब 
व आलाम का सामना करना पड़ा लेकिन सबसे बड़ा रंज मुझे उस वक्‍त हासिल हुआ जब कि मैंने ताइफ 
के सफर में ताइफ के सरदारों में से अब्द या लैल बिन कलाम को अपना मनसबे जलील बताकर दावते 
इस्लाम दी लेकिन उसने इंकार कर दिया बल्कि यह भी ख्याल रहे कि उन लोगों ने हुजूर सल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम” पर शदीद पथराव करके आपको जख्मी कर दिया था | * ज । क्‍ 
जिननात की बैयत : क्‍ ५ ॥ + ४ ५५ ४, 
__जब आप ताइफ से वापस लौटे तो रास्ते में मक्का से एक मंजिल की मसाफत पर वादी नखला 
. 'में पहुंचे तो आपने एक रात कुयाम फुरमाया जब आपने नमाज में कुरआन पाक की तिलावत की.तो 
.. सात या नौ जिन्‍नों ने आपकी तिलावत को सुना | आयत का इसी तरफु इशारा है नमाज़ से फारिग होने 
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पर वह जिन्‍न हाजिर हुए और ईमान कबूल किया और उन्होंने वापस जाकर अपनी कोम के जिन्‍न 





दावते ईमान दी और कहां।.. . न 
. ऐ हमारी कौम! हमने एक किताब सुनी कि मूसा के बाद उतारी गयी अगली किताबों की तस्दीक॒ 
फरमाती हक औरं सीधी राह दिखाती। पे का . 
मदीना मुनव्वरा से अंसार की आमद:. .. | हल 5 
नबुव्वत के ग्यारहवें साल हज के जमाने में मिना में. उकृबा के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम तश्रीफ फरमा थ कि मदीना मुनव्वरा के करीब खज़रज का एक गरोह जो छः आदमियों पर 
मुश्तमिल था हाजिर हुआ और आपने उन्हें बताया कि मैं अल्लाह तआला का नबी हूं | वह लोग पहले 
भी यहद के उलेमा से नबी आखिरुज़्ज़मा के औसाफ सुनते थे इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के इरशाद को सुनते ही इस्लाम कबूल कर लिया इसी को बैयते उकृब्ा ऊला कहा जाता है | 
..मेराज और नमाज: क्‍ 0 क्‍ 
 हिजरत से एक साल पहले यानी नबुव्वत के बारहवें साल आपको मेराज का शर्फ हासिल हुआ | 
मक्का मोअज्ज़मा से बैतुल मुकुदस तश्रीफ ले गये वहां अंबियाए किराम की इमामत फ्रमाई फिर 
आसमानों और जन्नत की सैर की दौजख को देखा रब तआला से कलाम किया पांच नमाजें फर्ज हुईं | 
-ख्याल रहे कि इब्तेदा वही में ही दिन के अव्वल और आखिर में नमाज़ फर्ज कर दी गई थी लेकिन 
पाच नमाजें मेराज की रात को फर्ज हुईं | 
क्‍ दूसरे साल मदीना से और हज़रात का आना: . का 
जब छ: हज़रात ईमान कबूल करके मदीना तैयबा पहुंचे तो.हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का 
मदीना तैयबा में खूब चर्चा हुआ | दूसरे साल हज के मौके पर इन छः हज़रात के साथ बारह हज़रात 
और भी आये और मिना में ही उकबा के पास आपकी खिदमत में. हाजिर होकर ईमान-क्‌बूल किया यह 
बैयते उकबा सानिया से मश्हूर है। क्‍ क्‍ 
_ हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को मदीना की दावत और-आपका जवाब: क्‍ 
अंसारे मदीना ने वापसी पर आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आप हमारे साथ चलें और हमारे 
शहरों को अपने मुबारक कदमों से सरफ्राज़ फरमायें और हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे आपने 
फ्रमाया मुझे अभी मक्का से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया और न ही मेरी हिजरत का कोई मकाम 
अभी मुतअय्यन किया गया रब तआला का जो हुक्म होगा उस पर ही अमल होगा। 
सहाबा किराम की मदीना तैयबा की तरफ्‌ हिजरत: +....... ः 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारा मकामे हिजरत दो 
पहाड़ों के दर्मियान नख़लिस्तान यानी मदीना मुनव्वरा है आपको अभी तक हुक्म नहीं हुआ था। लेकिन 
बाज़ सहाबा किराम को आपने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की इजाजत दे दी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु 
. अन्हु अपने भाई जैद बिन ख़त्ताब के साथ और अयाश बिन रबीया बीस अकाबिर सहाबा के साथ हमज़ा 
बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुर्रह्मान बिन औफ, तंलहा बिन उबैदुल्लाह, उस्मान बिन हारसा, अम्मार बिन 
यासर, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और बिलाल वगैरह ने हिजरत फ्रमा ली बाकी हज़रात ने हिजरत पोशीदा 
तौरःपर-की, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलल ऐलान हिजरत की। .... 
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शललाह अलैहि वसल्लम के साथ सफर में शरीक सिर्फ अबू कक सिद्दीक रजियंल्लाहु अनु ये और 
क्रुफ़्फार दुश्मन भी हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम के ही थे । ३ 8 आप 
... हजरत सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अन्हु की इम्तेहान में कामयाबी: (7. -उ>ऊा उ 7. 


_..- जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे 
तो किसी शख्स ने हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु को पहचाना और पूछा कि तुम्हारे साथ कौन 
है? यह अजीब इम्तेहान था कि अगर आप सहीह बताते तो कृफ़्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को तकलीफ पहुंचायेंगे अगर झूठ बोलते हैं तो आपकी शान के लायक नहीं ।आपने शानदार हकीमाना 
ज़वाब दिया कि मेरे साथ हादी हैं सुनने वाले हकीकृत को न समझ सका उसने समझा कि आप कहीं 
सफर पर जा रहे हैं तो किसी शख्स को आपने साथ लिया हुआ है जो राह को जानता है उसःवक़्त 
अहले अरब का यही दस्तूर था।... रा ५ + 8. +% 2 आओ अर 
, सुराका का जमीन में धस जाना: 7 मा क्‍ 
. हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को सुराका नामी शख्स ने पहचान लिया उसने इरादा किया 
कि दूसरे काफिरों को बताये तो वह जमीन में धंस गया। फिर हुजूह सल्लल्लाई अलैहि वसल्‍्लम- से 
कहा कि आप मेरे लिए-दुआ करें कि मैं ज़मीन से निकल जाऊं तो किसी को नहीं बताऊंगा इसी तरह 


. हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु का जब्बए मुहब्बत: पी आई 
- रात्ते में.हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सफरी मुश्किलात की वजह से जख्मी 
हो गये तो हजरत सिद्दीक्‌ अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने आपको कंधे पर उठा लिया और गारे सूर के 


दहाने पर ले आये | क्‍ बा 5 
रजियल्लाहु अन्हु पहले खुद दाख़िल हुए ताकि गार में कोई मूजी 


. « गारे सूर में हज़रत अबू बकर आओ 
जानवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तकलीफ न पहुंचाये आपने गार के अंदर तमाम सुराख़ 


अपनी ओढने वाली चादर के टुकड़े करके बंद 








तज॒किरतुल अंबिया छठे “रजुवी किताब घर. 
आशियाना उस दरख्त पर बनाये और उसी रात उसने अंडे दे दियेः"और मकड़ी को हुक्म फरमाया कि 
वह अपना जाला तने | हरम मक्का में रहने वाले कबूतर उसी जोड़े की नस्ल से हैं क्योंकि हुजूर की 
खिदमत गुजारी और आपकी दुआए बकत कंत से वह कुयामत तक शिकार और हलाक होने से-महफूज 
गारे सूर पर कृफ्फार की आमद और मायूसी ह 

कुफ़्फार हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को' तलाश करते करते ग़ारे सूर के दहाने पर पहुंच 


गये | अगर वह नीचे अपने पांव की जानिब ही देख लेते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को देख 
लेते लेकिन वह गार को देखकर लौट आये और कहने लगे कि अगर मुहम्मद इसमें दाखिल होते तो 


कबूतर के अंडे टूट जाते और मकड़ी का जाला दरहम बरहम हो जाता और यह दरख्त इस जगह उनकी 
मुद्दते उम्र से पहले का उगा हुआ है | # श्र पर 
- कलामुल मलूक मलूकुल कलाम | ३७ ा क्‍ 

जब क॒फ़्फार गारे सूर पर पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि 
या रसूलल्लाह क॒फ़्फार ने हमारा खोज लगा लिया है अगर वह अपने पांव की तरफ हमें देखते हैं तो . 
हमें देख लेंगे तो हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ग़म न करो बेशक अल्लाह हमारे साथ 
है । मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब फिरिऔनियों को देखा तो कहने लगे हम तो पा लिये गये यानी 
अब-तो वह हमें पकड़ लेंगे तो उनके जवाब में. मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा हरगिज़ रगिः ज़ नहीं होगा 


बेशक मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे हिदायत देगा | 
सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम में फर्क 


मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जिक्र पहले किया और रब तआला का बाद में और नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का ज़िक्र पहले किया और अपना-बाद में | मूसा अलैहिस्सलाम ने 


सिर्फ अपना जिक्र किया कि मेरे साथ मेरा रब है लेकिन हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने हज़रत 
सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहुं अन्हु को भी अपने साथ मिलाया और फरमाया बेशक अल्लाह तआला हमारे 


साथ है।... 
 गोयाकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस काबिल नहीं समझा कि जो मुझे रब की मअईयत 


हासिल है वह मेरी कौम को भी हासिल है लेकिन नबी करीम सलल्‍्लल्लांहु अलैहि वसल्लम ने हजरत 
अबू बकर सिद्दीकु रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ मिलाकर कहा बेशक अल्लाह तआला हमारे साथ 


है| क्‍ 
..नुक्ता :नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु को कहा 


कछ गम न करो इससे यह मकसद वाजेह हो रहा है कि हुजूर संललल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम 

था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी.जान का खतरा नहीं बल्कि इन्हें मेरी फिक्र लाहक है. 

अगर अबू बकर खुद डरते और इन्हें अपनी जान की फिक्र होती तो हुजूर का फरमाते रमाते डरो नहीं | 
अल्लामा बैज़ावी पहले पारा' की तफसीर में लिखते हैं 

इन पर कोई खौफ नहीं कि इन पर कोई नापसंदीदा चीज़ का वक्‌अ हो और न ही इनसे कोई 

. महबूबचीजं फौत हो गई कि इन्हें इस पर कोई गम लाहकहो।. ...ह | «४६ 
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वाज़ेह हुआ कि हिज़्न का ताललुक्‌ महबूब चीज़ पर कोई खतरा. लाहक होने की वजह से-गम के 
आने से है यह भी ख्याल रहे कि मूसा अलेहिस्सलाम की कौम ने अपनी फिक्र की थी और हजरत सिद्दीक 
अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की.। वाज़ेह हुआ कि जिस-तरह 
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं ऐसे ही हज़रत अबू बकर सैयदुल उमम हैं. 

. गारे सूर से मदीना तैयबा की तरफ कूच फरमानाः - - ; #&२ + 7 पढे 
गारे सूर में तीन रात कयाम करने के बाद आप मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए-अब्दुल्लाह बिंने 


अरीकज़ से पहले ते किया हुआ था उसने उजरत पर दो ऊंट लाया एक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम सवार हुए और अपने साथ पीछे अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को सवार किया और 


दूसरे पर आपका गुलाम आमिर बिन फुहीरा सवार हो गये उनके साथ ऊंटों का मालिक अब्दुल्लाह 


भी सवार हो गया। 
रास्ते में एक चरवाहे ने आपको बकरियों का दूध पेश किया अगरचे वह.गुलाम था लेकिन उस वक्त 
के रिवाज के मुताबिक गुलामों को इजाजत होती थी कि राहगीर को [दूध पिला दिया करें ः 
दौराने सफर आपका मकाम कदीद में उम्मे मअबद के खेमे के करीब से गुजर हुआ उम्मे मअबद बद 
हालांकि मुसाफिरों की मेहमान नवाज़ी में मश्हूर थी लेकिन उस वक़्त उसके पास कोई चीज पेश करने 


को नथी। 
उसके खेमे में एक बकरी निहायत लागर, कमजोर थी जो कमजोरी की वजह से रेवड़ के साथ 


न जा सकी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम 
इसका दूध दूह लें उसने कहा मेरी तरफ से तो इजाज़त है लेकिन इसके दूध का तो तसब्बुर भी नहीं 
किया जा सकता है। 

हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी पर हाथ फेरा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दुआ की (ऐ 
अल्लाह इस बकरी को बर्कत अता फ्रमा) तो बकरी के थन दूध से मर गये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने बकरी का दूध दूहा तो सब खेमा वालों ने और आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने आप 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सैर होकर दूध पिया और ख़ेमा में मौजूद जूद तमाम बर्तन 
दूध से भर गये | 

उम्मे मअबद के ख़ाविंद को जब हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजिज़ा की इत्तेलां 
हुई तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है मैं इंनका साथी बनूंगा इस तरह कुछ देर के बाद इन दोनों खाविंद 


और बीवी ने इस्लाम कबूल किया 


मदीना मुनव्वरा आमदः 
पीर के दिन रबीउल अव्वल में आप मदीना तैयबा में पहुंचे आप की. आमद की ख़बर सुनकर लोग 


आप को बुलंद जगह, से देखते रहते थे कि आप कब पहुंचेंगे | 

बनू नजार की लड़कियां हुजूर सललल्लाहु अलैेहि वसललम की आमद पर खुशी से दफ बजाती जाती 
हुई यह शेअर पढ़ रही थीं। .... क्‍ 
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हुं फरमाते हैं हुजूंर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की आमद पर मैं 
आठ नौ साल का था। मुझे ख़ूब मालूम है कि आप सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम के आने पर मदीना 
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तैयबा की दरो दीवार ऐसे रौशन हो गये थे जैसे सूरज के तुलू होने पर रौशनी होती. है 
कयाम के लिए अंसार की ख्वाहिश और हुजूर सलल्‍लल्लांहु अलेहि वसललम का इरशाद 
अंसार में से हर शख्स की तमन्ना थी कि हुंजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर क॒याम फ्रमार्ये 
हर एक यही अर्ज कर रहा था लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊटनी 
अल्लाह तआला की तरफ से मामूर (इसे हुक्म.दिया गया है) है वह जहां ख़ुद बैठ जायेगी वही मकाम 
मेरे कयाम का होगा | ऊंटनी (जहां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है) वहां हज़रत अय्यूब 


अंसारी रजियल्लाहु अन्हु के घर के सामने खुद ही बैठ गई | 
.. हजरत अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु के घर कयाम: «| 
.._ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी के बैठने पर हज़रत अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु 
के घर कयाम फरमाया | पहले आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने उनके घर के नीचे हिस्से (घर दो 


मंजिला:था) में कृयाम किया, लेकिन एक रात हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़्याल आया कि 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे और मैं ऊपर रहूं | यह अदब के खिलाफ है तमाम रात एक 


कोना में गुज़ारं दी | सुबह अर्ज किया कि आप ऊपर तश्रीफ ले जायें | हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने फरमाया कि मैं नीचे बेहतर हूं कि लोगों को मिलने में आसानी है | लेकिन हज़रत अय्यूब रजियल्लाहु 
अन्हु ने बार बार जब अर्ज किया कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप नीचे रहें तो उनकी तमन्ना 


पर आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ऊपर वाले हिस्से में तश्रीफ ले गये | 
नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की अलालत और विसाल 


विसाल की खबर: 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जो आखरी हज फरमाया उसमें फरमा दिया था कि 


शायद आइंदा साल में तुम लोगों में न रहूं। इसी लिए इस को हुज्जतुल विदाअ कहा गया है | 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया अल्लाह तआला ने अपने बंदों में से एक को इरख्तेयार 
दिया है कि वह दुनिया में रहना चाहे तो रहे और अगर अपने रब तआला से मिलना चाहे तो रब से 


मिले | अल्लाह तआला के बंदे ने रब तआला को मिलना पसंद कर लिया है | यह इशारा भी अपने विसाल 
की तरफ था इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने इस इशारा को वाजेह तौर पर 
समझते हुए रोना शुरू कर दिया था और कह रहे थे कि मेरे मां बाप आप पर कर्बान। . 

:. हुज्जतुल विदाअ में मिना के दिनों में सूर: “इज़ा जा नस्रुल्लाहि” नाज़िल हुई तो हुजूर सल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम मुझे ख़बर दे रहे हो कि मुझे इस जहान 


से जाना चाहिये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ग़म न कीजिये। 





कलिमाते मुबारका बारका आपकी ज़बांने अकृदस पर बहुत जारी रहते हैं।..ः 





' बजुकिरतुल कैरतुल  अबिया _ ..... .रज॒वी किताब घर. 


कक ८-5 रआ+--------------मडपानया- पाए +६ध५ १७ +र ४+ सा दमभ०+ ३ भमजामयान्‍या मदद ०5 सनक ह 





है और तस्बीह और इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है | ल्‍ 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम शीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने अपनी वफात से एक महीना पहले हमें अपने विसाल की खबर दे दी थीं | 

हिजरत के ग्यारहवें साल के माह सफुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीअ कृब्रस्तान 
वालों के लिए इस्तिगफार फ्रमाने के लिए तश्रीफ ले गये इसी तरह शोहदा हदा के लिए भी इस्तिग़फार . 
की और उनकी कुबूर की जियारत की इसमें हिकमत यही थी कि आप॑ दुनिया।में रहकर जो उनकी . 
जियारत करते थे उसे अलविदाअ फरमा रहे थे और बरज़खी ताल्लुक की ख़बर दे रहे थे कि अब मेरा 
तुम्हारा साथ बाद अज विसाल ताल्लुक कायम होगा । 

हंजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम बकीअ 
से वापस तश्रीफ लाए तो मेरे सर को दर्द लाहक था मैंने अपने सर दर्द की शिकायत आपसे की | आपने 
बतौर मजाह फरमाया कि ऐ आयशा क्‍या यह अच्छा नहीं कि तुम्हारी मौत आ जाये तो मैं खुद तुम्हारी 
तजहीज व तकफीन के इंतज़ामात करूं और तुम पर नमाज पदू दफन करूं और तुम्हारे लिए दुआए- 
इस्तिगफार करूं | हज़रत आयशा रजियल्लाह अन्हा ने भी बतौर मज़ाह कहा हां आप चाहते हैं कि मैं 
फौत हो जाऊं और आप मेरी जगह किसी और औरत को जौजा बनाकर ले आयें | 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद हकीकते हाल की तरफ इशारा फ्रमाया 
कि ऐ आयशा तुम्हारे सर को जो दर्द लाहक है वह तो ठीक हो जायेगा लेकिन मेरे सर का दर्द ठीक 
होने वाला नहीं । गोया इस तरफ इशारा था कि मैं इस मर्ज में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा । 

मर्ज की इब्तेदा: 

“नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज की इब्तेदा हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के 
घर उनकीजारी के दिन में हुई थी मर्ज में भी आप सललल्लाहु अलैहि वसललम अपनी अजवाजे मुतहृहरात 
की बारियों को-ख़्याल फरमाते रहे लेकिन जब बीमारी शदीद हो गई तो आपने फरमाया आज में कहा 
हूंगा कल कहां, इशारा था कि अब इस हाल में मुझे एक जगह रहना चाहिये | 

हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने भी अज़वाजे मुतहृहरात से फुरमाया कि आप सलल्‍्लल्लाहू 
अलैहि वसल्लम यह शाक्‌ होगा कि आप हर एक घर का दौरा फरमायें इस पर तमाम अजवाजे मुतह्हरात _ 
ने बखुशी इजाजत दे दी कि आप सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के 
घर इकामत फरमायें और हम्‌ वहां आपकी तीमारदारी करेंगे। ..- 

शिद्दत मर्ज ै क्‍ 

मर्ज की शिद्दत भी हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा की बारी में ही हुई और आप दो आदमियों के 
कंधे पर हाथ रखकर इस तरह तश्ग्रफ ला रहे थे कि आप के कृदम मुबारक जमीन पर खतर्खीक्तरहे 
थे। 

आपके मर्ज में;शिद्दत यहां तक आ गई कि आप अपने बिस्तरे मुबारक.पर एक पहलू से दूसरे पहलू... 
पर बार बार मुज़तरिबाना तौर पर करवट बदलते | हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया... 
या रसूत्रल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम अंगर. ऐसी हालत में हम में से कोई और रूनुमा होती तो - 





रजवी किताब घर. 


सख्त व शदीद भेजता है कोई मुसीबत व ईजा पहुंचे यहां तक कि पांव में कांटा चुभे तो अल्लाह तआला 
. इसके सबब इसके दर्जात बुलंद फ्रमाता है उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है | 

और फरमाया रुए जमीन पर कोई ऐसा नहीं जिसे मर्ज वगैरह की तकलीफ न पहुंचे मगर यह 
कि वह उसके गुनाहों को ऐसा झाड़ दे जैसे खिजां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं | 

हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाइ अलैहि वसल्लम 
की खिदमत में हाजिर हुआ | तो मैंने आप सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के ऊपर ओडढ़ी हुई चादर क॑ 
ऊपर से भी बुखार की शदीद हरारत को पाया। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आपके बदन 
को हाथ लगाऊं क्योंकि आप शदीद बुखार में मुब्तला थ। है 


छू मुकर्रब बंदों के साथ ख़ास है अल्लाह तआला के मुक्र्रब बंदों में से जब अजीम अंबियाए किराम हैं और 
: सब अंबियाए किराम से अजीम मर्तबा रखने वाले हमारे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम हैं तो 
आजमाईश भी सबसे ज़्यादा ही होनी थी । 








(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह तआला आप पर 
इस मर्ज में वफात दे दूं और मुस्तगरक दरियाए रहमत फ्रमा दूं? (तो आपकी क्या राय है?) तो मैंने 
यही चांहा कि रफीके आला से मिलूं और उनमें हो जाऊं जिनके लिए अल्लाह तआला ने फरमाया है | 








. तजुकिरतुल अंबिया ह्व्छ ; 
पा आप कप _.._ स्जवी किक्तव चर 
जिन पर अल्लाह ने फज्ल किया यानी अंम्बिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग यह क्या 


ही अच्छे साथी हैं। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम के मर्ज का इब्तेदार्ड वक्‍त 


नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की अलालत इब्तेदाए सफुर के आखिर में हुई ऊद कि. 


सफर की दो रातें बाकी थीं वह बुध चिहार शंबा का दिन था लेकिन यह मर्ज की शिद्दत मामूली मरीज 
पहले से थे जेसा कि बकीअ से वापसी पर हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को फरमाय कि मेरा दर्द 


सर खत्म नहीं होगा | मर्ज की इब्तेदा हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के घर से हुई (लेकिन आप फिर 


भी अजवाजे मुतह्हरात की बारियों का लिहाज़ करते रहे। फिर मर्ज की शिद्दत भी हज़रत मैमना 
रजियल्लाहु अन्हा के घर से हुई | क्‍ 

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु को इमामत का हुक्म फरमाना: ह 

हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍लम के जमानएू अलालत 
में नमाज के लिए अज़ान दी तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह विन रवीया 
से फ्रमाया] बाहर जाओ और अबू बक्र को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ारयें अब्दुल्लाह बिन रवीया 
बाहर आये तो उन्हें हजरत उमर बिन खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु के बगैर कोई आदमी न मिला उन्होंने 
उनसे ही कहा कि आप नमाज पढ़ायें हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने नमाज़ शुरू कराई आप चूंकि 
बुलंद आवाज़ वाले थे नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने फ्रमाया क्या यह उमर नमाऊ पढ़ा 
रहे हैं तो बताया गया कि हां वहीं हैं तो आप सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
मना फरमाता है बल्कि अबू बक्र को कहो कि नमाज़ पढ़ारयें | 
ः मख्फी नहीं रहना चाहिये कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु को इमामत क॑ लिए खास 

फरमाने और उसमें मुबालगा व इसरार फरमाने में अहले सुन्‍न्नत व जमाअत के लिये आपकी तकदीमे 

खिलाफत परवाजेह दलील है बावजूदे कि सहाबा किराम और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु भी मौज़द 
थे मगर उनको ख़ास किया और आगे बढ़ाया इसी वजह से हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु ने हजरत 
. अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु से कहा। . 

अल्लाह तआला के. रसूल ने आपको आगे बढ़ाया है-तो कौन है जो आप को मुअख्ख़र करे | 

असदुल गाबा में बरिवायत हसन बसरी हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने 
फरमाया अल्लाह तआला के रसूल ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु को मुकृदम किया और 
उन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई मैं मौजूद था गायब न था, तंदरुस्त था बीमार न था, अगर आप चाहते 
तो मुझे आगे कर सकते थे इसी वजह से हम-अपनी दुनिया के लिए (खिलाफत के लिए) उस शख्स 
पर राजी हो गये जिस पर अल्लाह तआला और उसके रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन 
के लिए राजी हुए हर 

. कब्र के सामने सज्दा करने की मुमानेअत 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु.अलैहि वस॒ल्लम ने वफात से पांच दिन पहले फरमाया जान लो और आगाह 


हो जाओ कि तुम से पहलें ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने अंबिया व सुलहा की कुब्रों को मसाजिद यानी -. 
: भज्दा गांह बना लिया था तुम्हें लाजिम है कि ऐसा न करना | एक रिवायत में आया है कि आप ने फुरमाया |. 
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तब॒किरतुल अंबिया _ 
02 मनकनकमककमवक् कप माक कान कफ न न-न नया उस अल्लाद आज जद पद या तनननभरलननलल& 
मुहाजरीन) साथ भी इसी तरह पेश आए कुसम है उस अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की जिसके कब्जए कदरत 








में मेरी जान है मैं इनसे मुहब्बत रखता हूं | 


ख्याल रहे अंसार की मुहब्बत का भी यह आलम था कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
रोज बरोज जब ज़्यादा अलील हो रहे थ तो वह अपने घरों में सब्र व करार से न रह सके और हैरान 
वपरेशान मस्जिद के घूमने लगे और कहते कि हमें अंदेशा है कि नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


दुनिया से तश्रीफ न ले जायें ओर हम नहीं जानते कि आपके तश्रीफ ले जाने के बाद हमारा क्या हाल 
होगा? 


मिस्वाक करना 


हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्‍लम मेरी ,- 
आगोश और सीना से टेक लगाये हुए थे अचानक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हुमा 
दाखिल हुए इनके हाथ म॑ सब्ज़ मिस्वाक थी तो नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़र 
मिस्वाक की तरफ दराज (लंबी) फरमाई मैंने जान लिया कि नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम - 


. मिस्वाक को पसंद फुरमा रहे हैं मैंने अर्ज किया कि यह मिस्वाक आपके लिए ले लूं। आपने सरे मुबारक 


के इशारा से फरमाया हां ले लो | फिर मैंने नर्म करके वह मिस्वाक आपको दे दी आपने अपनी आदते 
करीमा से जायद ही मिस्वाक फुरमाई फिर आपने वह मिस्वाक मुझे वापस दी4 आप फरमाती हैं कि . 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के आखरी दिन मेरे और आपके लुआब को जमा 
फुरमा दिया | 

नमाजे फज में मुलाहज़ा फुरमाना 


जिस दिन नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम ने रहलत फरमाई उस दिन का वाकिया यह 
है कि हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नवी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े 
के पर्दे हटाकर मस्जिद में लोगों की जानिव नज़र मुवारक डाली और मुलाहजा फरमाया कि फुज़ की 
नमाज है और हजरत अब वक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं फिर दरवाज़े पर इस तरह 
खड़े हुए कि आपकी नज़र मुबारक उनकी तरफ जमी रही गोया कि आप का रुए अनवर कुरआन पाक - 
का वर्क है। 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने नवी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के चेहरा मुबारक को 
कुरआन पाक के औराक से तश्बीह दी यह कितनी हसीन तश्बीह है | इसके बाद नढ़ी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फुरमाया जब हुजूर अकरम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे तो _ 
सहावा किराम ने ख्याल किया कि शायद हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तश्रीफ ला रहे हैं 
इस पर वह सब बहुत खुश हुए और उन्होंने चाहा कि आप नमाज क॑ लिए तश्रीफ ले आयें | 
शायर ने कया खूब कहा है | 
नमाज को हम छोड़ रहे हैं और तुझे सलाम कर रहे हैं। 
हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु ने चाहा कि अपनी जगह से पीछे आ जायें मगर रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरफ इशारा किया कि अपनी जगह पर रहें और अपनी 
नमाज पूरी करें फिर दरवाजे का पर्दा छोड़ दिया और उसी दिन रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वंसललम 


रम॒वी किताब भर. 





..._ तज॒किरतुल अबिया 6568) रज़वी किताब घर थ 
का विसाल हो गया गोया कि आप के याराने मुहब्बत का यह आख़री अल-विदाई सलाम था और अपने... 
दीदार से सहाबा को मुशर्रफ करना था| ल् 

ख़्याल-रहे कि सब सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे उल्टे 


. हाथों पर हाथ मारकर ख़ुशी का इजहार कर रहे थे तमाम सबाहा का रुख किब्ला से फिर गया था मदीना 
तैयबा में किब्ला जुनूबी जानिब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मश्रकी जानिब 
है बावजूद इसके कि सहाबा किराम ने अपने मुंह किब्ला से फेर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम की तरफ कर लिये थे लेकिन किसी की नमाज़ नहीं टूटी बल्कि नमाज को वहीं से जारी रखा 
गया था हालांकि किब्ला की तरफ से मुंह फेर लेने से नमाज़ फासिद हो जाती है जब सीना भी फिर 
जाये सहाबा को यह कैफियत. हासिल हो चुकी थी हाथों पर हाथ मारने का अमल कसीर भी हो रहा 
था लेकिन कोई आरिजा भी नमाज को फासिद न कर सका क्‍योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की अज़मत का पास करना रूहे नमाज़ है। क्‍ 
आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलेहि ने क्या .ख़ूब फरमाश्रा: 
7 हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखा।. 
... काबा तो देख चुके काबा का काबा देखो ॥/ 


मलकल मौत का इजाजत तलब करना 


की वफात के दिन अल्लाह तआला ने मलक्‌ल मौत को हुक्म फरमाया कि जमीन पर मेरे हबीब मुहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के पास हाज़िर हो ख़बरदार बगैर इजाज़त के अदंर दाखिल न होना और 
बगैर इजाजत के रूह कब्ज न करना तो रूहों को कब्ज करने वाले (हज़रत इज़ाईल अलैहिस्सलाम) 


ने दरवाजे के बाहर आराबी (देहाती) सूरत में खड़े होकर अर्ज किया | 
. ऐ अहले बैयत नबुव्वत मअदिने रिसालत और फ्रिशतों के आने जाने के मकामात तुम पर सलाम 
हो। 

: मुझे इजाज़त दीजिये ताकि मैं दाखिल हूं तुम पर ख़ुदा की रहमत हो और उस वक्त सैयदा फातिमा 
जहरा रजियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के सरहाने मौजूद थीं उन्होंने जवाब 
दिया नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाल में मश्गूल हैं (यानी आप पर मर्ज का शदीद 
हमला है) इस वक्‍त मुलाकात नहीं कर सकते दूसरी मर्तबा फिर हज़रत इज़ाईल अलैहिस्सलाम ने इसी 

तरह इंजाजत तलब की (लेकिन फिर भी जवाब इसी तरह सुना) घर में मौजूद हज़रात पर खौफ तारी 
हो गया नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ होश में आए और आंखें खोल कर फ्रमाया क्या 
बात है सूरते हाल आपको बताई गई आपने फरमाया | फातिमा तुम्हें मालूम है यह कौन है यह लज़्ज़तों 

को तोडने वाला, ख्वाहिशों और तमन्‍नाओं को कचलने वाला, इज्तेमाई बंधनों को खोलने वाला, बीवियों 


को बेवा करने वाला, और बच्चों और बच्चियों को यतीम करने वाला हे | 
मतलंब यह वाजेह था कि यह अंललाह तआला का फरिश्ता रूह कब्ज करने वाला इज़ाईल इज़ाईल 


_ अलैहिस्सलाम है | इसे अंदर आने दीजिये यह तो किसी से पूछता ही नहीं यह तो सिर्फ खानदाने (किसी 
_की हुरमत का पास करते हुए बिअम्रे इलाही इजाज़त तलब कर रहा है वरना इसने तो कभी (| र 














. हजरत आंयशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शवियाँ रवि या 


आपके पास मौजूद थीं. हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा आपकी खिंदमत में हाजिर हुईं उनकी चाल कि 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की चाल मुबारक से कोई मुख्तलिफ भफ नथी (यानी आपके-चलने .. 





_तजकिसुल अंबिया _ 588 _रजवी किताब पर 
... आना और इज़ाईल अलैहिस्सलाम का रनके साथ आकर इजाजत तलंब करने का जिक्र है। 5. 
“ * बैहकी ने दलाइलुल नबुबत में हज़रत जाफर बिन मुहम्मद से रिवायत ब्यान की है जो अपने बाप... 
_ से रिवायत करते हैं कि एक शख्स क्रैश में से अपने बाप अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास 
- आया और कहा क्या में तुम्हें रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की हदीस न बताऊ? उन्होंने कहा... 
ज़रूर बतायें तो यह बताने लगे कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरीज थे तो आपके 
पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा ऐ मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक 
: अल्लाह तआला ने मुझे आपकी खुसूसी तकरीम व तश्रीफ के लिए भेजा है, वह आपसे पूछता है, हालांकि 
वह आपसे ज़्यादा जानता है वह यह पूछता है कि तुम अपने आपको कैसे पाते हो? आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ऐ जिब्राईल मैं अपने आपको ग़मज़दा और मुसीबत जदा पाता हूं | दूसरे 
दिन जिब्राईल अलैहिसलाम फिर हाजिर हुए उनका वही सवाल था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
: वसलल्‍लम का वही जवाब था। तीसरे दिन भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी' खिदमत में हाजिरी 
दी फिर वही सवाल किया और आपने वही जवाब दिया | और जिब्राईल के साथ एक फरिश्ता भी था 
जिसे इस्माईल केहा-जाता है जो एक लाख फरिश्तों का सरदार था हर फरिश्ते को एक लाख पर॑ सरदारी 
हासिल थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-से उसके लिए भी 
इजाजत तलब की कि वह भी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हुजूर ने उसके मुताल्लिक्‌ पूछा ज़िब्राईल 
ने उसका तार्रुफ कराया | वन जि 
... फिर जिब्राईल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि.वसललम मलकुल मौत (इज्ाईल) 
भी आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त तलब कर रहा है | आपसे पहले किसी आदमी से इसने 
इजाजत तलब नहीं की और आपके बाद भी किसी से इजाजत तलब नहीं कराग | जिब्राईल ने अर्ज 
किया कि आप उसे इजाज़त दें आपने उसे इजाजत दे दी | इज़ाईल ने हाजिर होकर सलाम पेश किया 
. फिर अर्ज किया ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम बेशक अल्लाह तआला ने मुझे आपके पास भेजा 
है अगर आप अपनी रूह कब्ज करने की मुझे इजाज़त फरमाते हैं तो मैं आपकी रूह को कब्ज करूंगा 
. और अगर आप यह हुक्म फरमाते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं तो छोड़कर चला जाऊंगा | आप सल्लल्लाह 
_ अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मलकूल मौत तुम अपना काम करो (यानी रूह कब्ज करने की तुम्हें 
इजाजत है) इज्ाईल ने कहा हां मुझे उसी चीज़ का हुक्म दिया गया है लेकिन यह हुक्म दिया गया है 
कि में आपकी इताअत भी करूं | है 
.. रावी कहते हैं हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल की त्तरफ देखा जिब्राईल ने अर्ज किया. 
... ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम बेशक अल्लाह तआला आपको मिलने का बहुत मुश्ताक है | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को.कहा जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया गया 
- है वह काम करो तो इज़ाईल ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। ४.38 ५ 
हजरत फातिमा जहरा का इजहारे गम: 








बंद मन] .. 
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ऐ अब्बा जान ऐ अब्बा जान!| मल 

और कहती ऐ अब्बा'जान आपने अल्लाह तआला के बुलावे को कबूल कर लिया है ऐ अब्बा जान 
आपने ज॑नन्‍नतुल फिरदौस में इकामत इख्तेयार कर ली, ऐ अब्बा जान अब जिब्राईल वही किसके पास 

लायेंगे | क्‍ 

ऐ अल्लाह! फातिमा की रूह को नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से मिला दे ऐ 
अल्लाह मुझे अपने रसूल का. दीदार अता फरमा | 

ख्याल रहे कि रोने में कोई जजअ, फजअ नहीं था, पीटना, वावैला करना नहीं था कपडे फाडना 
गिरेबान चाक करना नहीं था फकृत आंसू बहाना और इजहारे जहारे र गम के तौर पर मज़करा बाला अल्फाज़ 
का जिक्र था। 7. 

हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की बे करारी फ हे 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ग़म 
से निढाल, बहुत ज़्यादा परेशान हाल थीं, आंसू रवां थे | साथ साथ नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम 
के औसाफ का जिक्र करते हुए इस तरह सब्र का दामन थामते हुए इजहारे ग़म का रही थीं अफसोस 
है इस नबी मुहतरम पर जिन्होंने फिक्र को तवनगरी पर और दरवेशी को मालदारी पर इख्तेयार फरमाया | 
अफसोस है उस ज़ात पर जिन्होंने उम्मत के मआसी के ग़म व फिक्र से बे नियाज़ होकर कभी बिस्तरे 
राहत पर आराम नहीं फ्रमाया इसी तरहर रोते हुए कई और औसाफ का भी तज़किरा कर रही थीं | 

गैबी आवाज़ से अहले बैयत को मजीद सब्र की तलकीनः 

आपके घर के एक कोना से आवाज़ आ रही थी अगरचे कहने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था 
आवाज देने वाला यह आवाज दे रहा था | 

अहले बैयत तुम पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमतें और अल्लाह तआला की बकतें 
तुम पर हों हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है बिला शुबह कयामत के दिन तुम्हारी नेकियों का 
पूरा पूरा अज़ दिया जायेगा | बिलाशुबह हर मुसीबत के लिए अल्लाह अज्ज व जल्ल के नजदीक दर्जा 
और खुशी है और ज़्यादा सब्र करो | 

सहाबा किराम का ग़म में मुब्तला होना 

नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा किराम बहुत परेशान हो गये 
यूं महसूस हो रहा था कि उनकी अक्लें सल्‍्ब कर ली गईं और उनके हवास मोशअत्तल हो गये | 

बाज हजरात की जबान बंद हो गई उनके होश व हवास और बोलने की कुव्वत जाती रही हज़रत 
उसमान रजियल्लाहु अन्हु भी उन ही लोगों में से थ जेसा कि हदीस पाक में है कि हज़रत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु उनके करीब से गुज़रे और उन्हें सलाम किया लेकिन वह सलाम का जवाब न दे सके । 

बाज हजंरात अपनी जगह जमे बैठे रहे जुंबिश की ताकत तक.न रही। हज़रत अली मुर्तज़ा 
रजियल्लाहु अन्हु का यही हाल था, कुछ हज़रात कह रहे थे कि हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम पर 
: वक्‍ती तौर पर बेहोशी तारी है सकता का आलम है आप पर वफात तारी नहीं हुई हज़रत उमर रजियल्लाहु 
अन्हु मस्जिद के दरवाज़े पर तलवार लेकर खड़े हो गये और कहने लगे जो कोई यह कहेगा नबी करीम 

ने वफात पाई मैं उसके दो टुकड़े कर दूंगा। ., 
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. हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शदीद गम में साबित क॒दमी अं, 


हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु भी ज़्यादा परेशान थे आंसू बहा रहे थे ग़म में निढाल ः 
थे लेकिन आप ने इस नाजुक मरहला में साबित कृदमी से काम लिया होश व हवास को बरकरार रखते 


हुए खुत्बा दिया जो हम्द व सनाए इलाही और रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व. 
सलाम पर मुश्तमिल था इसके बाद इरशाद फरमाया जो कोई नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
की पर॒सतिश करता था तो वह जान ले कि आप का विसाल हो चुका है और जो कोई अल्लाह तआला 
की परसतिश करता है वह अब भी मौजूद व जिन्दा है उस पर कभी मौत नहीं आयेगी | 
और यह आयते करीमा तिलावत की | 
और नहीं हैं मुहम्मद मगर अल्लाह तआला के रसूल बेशक आपसे पहले रसूल गुज़रे तो क्या अगर 
वह फौत हो जायें या शहीद हो जायें तो तुम अपनी ऐड़ियों के बल पलट जाओगे | 
और इस आयत की तिलावत की | 
ऐ हबीब आप को भी मौत आनी है और इनको भी मरना है | 
नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के विसाल की वजह से सहाबा किराम पर कुछ ऐसा असर 
हो चुका था कि यह आयत सुनकर सहाबा किराम यूं महसूस कर रहे थे जैसा कि यह नाज़िल ही अब 
हुई हैं। इसके बाद हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने भी खुत्वा दिया जिसका लब्बे लबाव यह था कि 
ऐ लोगो मैंने जो पहले कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम पर वफात तारी नहीं 
हुई वह कोई किताबुललाह या सुन्नते रसूलुल्लाह से सावित नहीं वल्कि मेरी यह ख्वाहिश थी कि आप 
हम में ज़िन्दा रहते यानी ज़ाहिरी हयात में जिस तरह आप हम में पहले जलवागर होते हमेशा ऐसे ही 
रहते लेकिन अल्लाह तआला की मर्जी पर हम शाकिर व साविर हैं | 
तंबीह : नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के विसाल के वक्‍त आपके पास पानी का एक 
प्याला था उसमें हाथ मारकर चेहरा पर मार रहे थे आपको बार बार पसीना आ रहा था बजाहिर यह 
शिद्दत की कैफियत नज़र आती है आपको सकराते मौत में शिद्दत क्‍यों हासिल हुई? 
शैख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलेहि ने फरमाया कि यह कोई तकलीफ नहीं 
बजाहिर बे करारी नज़र आती थी इसकी कई वजहें आपने ब्यान फरमाई हैं इनमें से दो को मैं जिक्र 
कर रहा हू । 
बजाहिर जो बे करारी नजर आती थी उसकी एक वजह यह थी कि यह वक्‍त अल्लाह तआला से 
ख़ास मुलाकात का था और वह ख़शीयत व हैबत व इजलाल था जो मारफुत॑ व उबूदियत और काूर्ब 
हुज्‌र जुल जलाल में उस हाल और उस वक्त के मुनासिब थी और यह तमाम खुसूसियात किसी और .. 


हालत व वक्त में न थीं | 
और वजह यह थी कि बेकरारी दर हकीकृत रब से मुलाकात के लिए रूह की बेताबी थी गोया आप 


चाहते थे कि जल्दी ही इस दुनिया से निकल कर बारगाहे ईयजदी में हाजिर हो जायें | 


नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का जिक्र 


: आपके गुस्ल के लिए आपके अहले बैयत में से हज़रत अली इजियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास 
रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके दो बेटे फुज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और कुसम बिन अब्बास 
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हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने आपको अपने सीना पर लिया और हाथों में दस्ताने पहनकर 
हाथों को पैरहन मुबारक के अंदर दाखिल किया उसामा कृमीस के ऊपर पानी डालते थे हज़रत फूजल 
बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत कसम रज़ियल्लाहु अन्हु एक पहलू से दूसरे पहलू तक पानी 
पहुंचाने में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद कर रहे थे और गैब से भी गुस्ल में इआनत वाकेय _ 
हुई चुनांचे इन्हें ऐसा मालूम होता था कि कोई और हाथ इनके हाथ से मस हो रहा है उन सबकी आंखों 
पर पटिटयां बंधी हुई थीं गैब से और पर्दे के पीछे से आवाज़ आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के साथ नर्मी बरतो | क्‍ 

. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वसीयत थी कि तुम्हारे बगैर कोई सतर देखे अगर कोई 

खिलाफवर्जा हुई तो उसकी बीनाई जाती रहेगी | नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम के जिसमे 
अतहर से कोई चीज़ बर आमद न हुई जिस तरह दूसरे लोगों के पेट बगैरह से ख़ारिज होती है | हज़रत 
अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों कितनी सफाई और 
कितनी खुश्बू है हयात में भी और ममात में भी | नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की वसीयत 
के मुताबिक्‌ आप को बीरे ग़रस (मदीना तैयबा के शुमाली जानिब एक कुए का नाम है) के पानी से तीन 
मर्तबा गुस्ल दिया गया जिसमें बेरी के पत्ते डाले गये थे। क्‍ क्‍ 

गुस्ल के वक्‍त नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की पलकों के नीचे और नाफ के गोशे में 
पानी जमा हो गया था हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु ने उस पानी को अपनी ज़बान से चूसा और उठाया 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इसी वजह से मुझ में इल्म की कसरत और हाफिज़ा की कुव्वत 
ज़्यादा है।.. क्‍ 

जब गुस्ल मुकम्मल हो गया तो मकामे सज्दा और मफासिल शरीफ (आज़ा के जोड़) को खुश्बू से 
मोअत्तर किया गया और तीन मर्तबा ओद (अगर) की धूनी दी गई यानी खुश्बूदार लकड़ी सुलगाई गई 
इसके बाद उठाकर सर पर लिटा दिया गया।... 

आपके जिसमे अतहर पर इस्तेमाल करते हुए जो खुश्बू बच गई थी उसके मुताल्लिक्‌ हज़रत अली 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों को वसीयत की थी कि मेरे कफुन में यह खुश्बू लगाना क्योंकि यह खुश्बू 
हुजूर से बचाई हुई है। क्‍ ह 

कफन देने की वसीयत: 

नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन कपड़ों में कफून दिया गया। वह यमनी 
चादरें चूंकि यमन के इलाके में एक बस्ती का नाम सहूल है जहां वह कपड़ा तैयार होता था जिससे 
आपके कफन मुबारक में चादरें इस्तेमाल की गई इसलिए आप के कफन के कपड़े को सहूली भी कहा . 
गया है। क्‍ | ४. 





 शज॒फिरतुण अधिभा क्‍ डर रजयी किताब छा 
.. एफ हदीस भें आपके फफूस फे कपड़े का “मन करसफ्‌” (करसफ से बुना हुआ) भी कहा गया. 
है फल्सफ्‌ पनवा यानी झई फो कहते हें ः 
बेहफी ने हाफिम से नकल फरफे कहा फि हज़रत अली भर्तज़ा एज़रत इब्ने अब्बास हज़रत आयशा 
हजरत एल उम्र हज़रत जाबिर एजरत अब्यज्लाह पिन मगफ्िल रजियल्जाहु अन्हुम से हदीसें हह्दे 
. तथातुर तक पहुच गए है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैह्ि बसल्जम के कफन में तीन कपड़े थे। 
जुयाल रहे फि नबी करीम सल्लल्लाए अलैहि पसल्लम फे जिसमे अकृदस पर एक कृमीस थी और 
उसमे ही गुस्ल दिया गया था वह कफन में दाखिल नहीं लिहाजा वह हदीस जो सुनन अबू दाऊद में 
हज़रत इब्ने अब्यास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरयी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
तौन कपड़ों में कफ्‌ून दिया गया दो कपड़े और एक वह कृमीस मुबारक जो वक्‍ते ते विसाल आपके जिस्म 
पर थी इस रिवायत में जुअफ है। सहीह नहीं, रिवायात यह हैं जिन में तीन कपड़ों का ज़िक्र है लेकिन 
कमीस और पणगड़ी का जिक्र नहीं | 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम की नमाज़ जनाजाः . 
इुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नमाज़ जनाज़ा जमाअत के साथ अदा नहीं की गई बल्कि एक 
जमाअत आपके क्रीब आती और बगैर जमाअत के नमाज़ पढ़ती और निकल जाती फिर दूसरी जमाअत 
आती और पढ़ती थी आपका जस्दे अकृदस उसी हुजरा मुबारक में था जहां आपको गुस्ल दिया गया सब 
से पहले मर्द दाखिल हुए जब मर्द फारिग हो गये तो औरतें दाखिल हुई और औरतों के बाद बच्चे | 
जमाअत में सफों की ततीब होती है लेकिन यहां न कोई सफों की तर्तीब थी और न कोई इमाम 
था इसलिए किसी ने न कोई इमामत की और न जमाअत से नमाज की अदाएगी हुई। 
अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली नुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मंकूल है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍्लम के जनाज़ा शरीफ पर किसी ने इमामत नहीं की क्योंकि आप अय्यामे हयात और ममात 
में सबके इमाम हैं। 
नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम की यह खुसूसियत है कि आप पर मुतअद्दिद नमाजें पढ़ी 
गई | और तंहा लोगों ने पी वरना आम लोगों की एक ही नमाज़ जनाज़ा है और वह भी जमाअत से | 
यह भी ख्याल रहे कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की खुसूसियात पर दूसरों को कयास 
नहीं किया जा सकता | सबसे पहले नमाज़ जनाजा अहले बैयत नबुब्वत ने अदा की यानी हज़रत अली 
मुर्तज़ा हजरत अब्बास और दूसरे बनू हाशिम रजियल्लाहु अन्हुम सबसे पहले नमाज जनाजा अदा करने 
वाले थे इसके बाद मुहाजरीन सहाबा किराम उसके बाद अंसार सहाबा किराम ने नमाज़ जनाज़ा अदा 
की फिर दूसरे लोग आते रहे और नमाज जनाजा अदा करके लौटते रहे। 
जब अहले बैयते नबुबत ने नमाज जनाजा अदा कर ली तो लोगों को मालूम नहीं था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर कौन सी दुआ पढ़ें तो हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने मश्वरा 
दिया कि तुंम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछो जब लोगों ने आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि 


तुम यह दुआ पढ़ो | 











रब्विल आलमीन अला मुहम्मदिब नि अब्दिल्लाहि ख़ातिमन नबीई नि व सय्यदिल मुरसलिनि व इमामुल 


मुत्तकीनि व रसूलु रब्बुल आलिमीनि अश शाहिदुल बशीरुद दाई बि इज़ निकस सिराज़ुल मुनीरि व 
अलैहिस्सलाम | 


इस दुआ को शैख जैनुद्दीन मराओ ने अपनी किताब में तहकीकन नजरा रा में ब्यान किया है | 
नबी करीम सललल्लाहु अलेहि वसल्लम की तदफीन में ताखीर 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का विसला दो शंबा (पीर) को हुआ और सेह शंबा (मंगल) 
पूरा गुजर गया और आपका तख्त शरीफ आपके घर में रहा आपको चहार शंबा (बुध) की रात को दफन 


कर दिया गया वजह इसकी यह थी कि तमाम लोग आपकी नमाज जनांजा जा अदा कर लें यहा तक कि 
सब लोग जब नमाज़ अदा कर चुके तो फिर आपको दफनाया गया। क्‍ 


शिया का एतेराज बातिल है 


अहले तशीअ का यह कहना है कि सहाबा किराम ने हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की नमाज हे 
|! जनांज़ा अदा नहीं की यह बिल्कूल गलत कौल है बातिल है किज़्ब बयानी है हकाइक से दूर बात है। 


आइये अहले तशीअ की किताब उसूल काफी और उसकी शहर साफी को देखिये इसमें जिक्र किया 
गया है कि तमाम लोगों ने नमाज जनाजा में शिर्कत की मदीना के लोग भी इसमें शामिल थे और बाहर. 
देहातों के भी उसल काफी की इबारत यह है | क्‍ 


हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने पूछा कि नबी करीम संललल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की नमाज जनाज़ा कैसे अदा की गई थी तो उन्हें बताया गया कि जबं अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु 
अन्हु ने आपको गुस्ल दिया और कफन पहना दिया और ढांप दिया गया तो दस आदमी आपके जस्दे 
मुबारक के पास आये और इर्द गिर्द फिरे फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दर्मियान खंड़े हुए. 
और पढ़ा | इन नल्‍्लाह व मलांइ क तहु यूसल्लून न अलन नबीई या अय्युहल लजी न आ मनू सल्लू 


अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा | कौम ने भी यही पढ़ा जो अमीरुल मोमिनीन पढ़ रहे थे यहां तक कि तमाम _ 
अहले मदीना ने पढ़ा और इर्द गिर्द देहात वालों ने पढ़ा । [ 


अहले तशीअ की अपनी ही हदीस ने वाज़ेह कर दिया कि हुजूर जूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
नमाज जनाजा तमाम सहाबा किराम ने अदा की। ' 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को दफन करने के लिए जगह का इंतेखाब 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को.कहां दर्फंन किया जाये इस में सहाबा किराम ने अपनी : 
अपनी राए पेश की किसी ने कहा आपको उसी हुजरे में दफन किया जाये जहां आपकी रूह को 'कब्ज 


किया गया और किसी ने कहा आप को मस्जिद शरीफ में दफन किया जाये किसी ने कहा आपको बकीअ क्‍ 
कब्रस्तान में दफन किया जाये और किसी ने कहा कुदस में बहुत से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम _. 


| 
वि... 
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की कबूर हैं वहां दफन किया जाये | ्ि बा 


हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से सुना है कि फ्रमाया कोई नबी नहीं दफन किया गया मगर उसी जगह उसकी रूह कब्ज़ की गई 


इसके बाद तमाम सहाबा किराम का इत्तेफाक इस पर हुआ कि आपको उसी हुजूरे में दफन किया 
जाये तो आपकी चारपाई को उठाकर एक तरफ किया गया और वहां ही कुब्र खोदने का आग्राज़ हुआ | 
कब्र को लहद बनाया गया 


मदीना तैयबा में दो शख्स कृब्र खोदने वाले थे एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो बतरीके शक्‌ 
(दर्मियान में खुदाई वाली) कब्र खोदते थे | दूसरे सहाबा अबू तलहा अंसारी थे जो लहद (बगली यानी 
एक तरफ से खुदाई वाली) कब्र खोदते थे। 


हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने रब तआला के हुजूर दुआ की ऐ अल्लाह अपने हबीब के लिए 
वह चीज इख्तेयार फरमा जो महबूब व मुख्तार हो | इस दुआ के बाद आपने दोनों सहाबियों की तरफ 
आदमी भेज दिये कि जो पहले आ जाये उसी से क॒ब्र बनवा ली जाये। अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु 
उस शख्स को न मिल सके जो उन्हें बुलाने गया था इसलिए वह बरवकत न पहुंच सके लेकिन अबू 
तलहा रजियल्लाहु अन्हु बरवकत आ गये । उन्होंने लहद कब्र बनाई | 
है नबी करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को लहद कब्र पसंद थी आपने फरमाया (लहद हमारे लिए 
है और शक हमारे गैरों के लिए है) ख्याल रहे कि अगर जमीन सख्त हो जहां लहद बन सके वहां अफ॒ज़ल 
है और जहां जमीन नर्म हो लहद न बन सके | वहां शक बनाई जाये | क्‍ 


नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसललम को जब लहद पसंद थी तो रब तआला ने भी हजरत अब्बास 
4 रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ को कबूल करते हुए आपके लिए लहद का इंतज़ाम ही फरमाया कि लहद 
4 खोदने वाले सहाबी ही बरवक्त पहुंच सके | 

जी नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की तदफीन: 


...._ बुध की रात सहरी के वक्त नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को कब्र अनवर में दाखिल 
किया गया, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अब्बास, हज़रत फूज़ल बिन अब्बास, हज़रत कुसम बिन अब्बास 


रजियल्लाहु अन्हुम कब्र में दाखिल करने वाले थे | 
कब्र में उम्मत को याद करना 


हजरत कसम रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कब्र अनवर से सबसे आखिर में निकलने कलने वाला मैं 
ही था और सबसे आखिर में आपके चेहरए अनवर की जियारत करने वाला मैं ही था | मैंने कृब्र मुबारक _ 
में आपको देखा कि आपके लबे मुबारक हरकत कर रहे हैं मैंने अपने कान हुजूर के मुंह मुबारक के 


करीब किये तो मैने सुना कि आप फरमा फ़रमा रहे हैं ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत यानी उम्मत 
की मग्फिरत फरमा | क्‍ 





दः 


... तजुकिरतुल अबिया ५72) ।/।/__._.॑.॑.॑.॑.॑.॑.॑.॑[____रजवी किताब घर के 
नेक लोगों के करीब दफन करना बेहतर है : जष क्‍ 
मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के करीब अपनी वफात व दफन की रब तआला से दरख़्वास्त स्त 
की इस पर अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कर के आर 

आपने बैतुल मुकृद्स की ज़मीन क॑ करीब वफात व दफन का सवाल इसलिए सलिए | किया था कि उस 
जमीन को शर्फ हासिल था और खुसूसन अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम और नेक हस्तियों के वहां 
दफन होने की वजह से इस ज़मीन में फुज़ीलत हासिल थी | 

दुआ है अल्लाह तआला हर शख्स को नेकी की तौफीक अता फरमाये नेक लोगों का कुर्ब जिन्दगी 
में और वफात के बाद भी हासिल हो | 

अल्लाह तआला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की मुहब्बत अता फु्रमाये | 

या अल्लाह! अपने हबीब पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मेरी औलाद 
को सही अकीदा पर कायम दायम रखना, बुरे अकाइद से महफूज़ रखना। आमीन सुम्मा आमीन | 

या अल्लाह मेरी इस कोशिश: को कबूल फ्रमा और अवाम को इससे फायदा हासिल करने की 
तौफीक अता फरमा | 


आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सलल्‍्लल्लाहु अलेहि वसल्लम। 
अं औ . 


